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--दाङ्रदान ना्टट। 


( प्रन्थ प्रकाडाक ) 


पकक थनः 


व >अ-- 


जेनोका प्राचीन इतिहास अस्तम्यस्त बिखरा हुभा है । ताम्र 
पत्र ओर शिटटेखोके अतिरिक्त संस्कृत, प्राकृत ओर लोकभाषके 
कान्योमे भी प्रचुर इतिहाससामम्री उपलब्ध होती दहै, उन सबको 
संप्रहटकर प्रकाित करना नितान्त आवश्यक है । आय्यंसंस्छृतिमें 
गुरुका पद्‌ बहुत ऊँचा माना गया है उनकी भक्तिका महात्म्य अति 
विद्या है । धर्माचा्स्याका इतिन्त्ति या जीवनचरित्र उनके भक्त 
रिष्यगाणानुवादरूप का्व्योमे छिषा करते है, रेसे काव्य जेन- 
साहित्यमें हजारोकी संख्यामें है परन्तु खेद दै किं शोधके अभावसे 
अधिकारा ( अमुद्रित काव्य ) प्राचीन ज्ञानभण्डारोमें पड़े-पडे नष्ट ` 
हो रदे है ओर अद्यावधि जेसा शाष्िए वैसा इस दिक्षामें प्रयन्न 
हुआ ज्ञात नहीं होता । 
अद्यावधि प्रकारित ए० कान्यसंम्रह 

एतिहासिक भाषा कान्योके संपरहरूपसे अद्यावधि प्रकाशित 
प्रस्थ हमारे समक्ष केवल ७ ही ह । जिनमे “एतिहासिक राससंगप्रह"? 
नामक ४ भाग ओर ““रेविहासिक सक्चायमाला भा “ १” श्रीविजय- 
ध्म॑सूरिजी ओर उनके दिष्य श्री विद्याविजयजी सम्पादित एवं 
. श्री जिनविजयजी सम्पादित “जैन रेतिहासिक गूजर कान्य 
संचय ओर मोहनलाङ दखीचंद देसाई ए. ^\. 1.. 1. 23. संशोधित 
“जैन पेतिहासिक रासमाखा" नामसे प्रकाशित हुए है । 
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इनके अतिरिक्त कई एतिहासिक काव्य स्वतन्त्र-प्रन्थ १ रूपमे 
२ मासिकपत्रोमे ओर कतिपय इरास-संग्रहोमे भी प्रकारित हए है । 
ठेसे रास अभी तकर बहुत अधिक प्रमाणमें अप्रकारित हँ उन्द 
दीघर प्रकारित करना आवक्यक है जिससे रेतिहासिक कषेत्रम नया 
प्रकारा पड़े । आचार्यो एवं विद्धानोके अतिरिक्त कतिपय सुश्रावकोके 
ठे० कान्य भी उपरोक्त संग्रहं प्रकारित हए है । तीर्थाकि सम्बन्धमें 
भी एसे अनेको काव्य उपङ्न्ध है जिनका संग्रह भी मुनिराज श्रीविद्या- 
विजयजी सम्पादित “प्राचीन तीर्थमालाः ओर “पाटणचेत्य परि- 
पाटी" आदि पुस्तकोमें छपा हे एवं “जेनयुग के अंकोमें भी कई 
स्थानोको चेत्यपरिपाटि्यौः ओर तीथमालाए' प्रकारित हुई है । 
हमारे संग्रमे भी रेपे अप्रकारित अनेकों रेतिहासिक कान्य है 
जिदं यथावकाडच प्रकाशित किया जायगा । 
आअवदहयकोय स्पष्टोकरण | 
प्रस्तुत सम्रहमे अधिकांश कान्य खरतरगच्छोय ही ह, इससे 
कोई यह समञ्चनेको भूर न कर बेटे. कि सम्पादकोको अन्यगच्छीय 
काव्य प्रकारित करना इष्ट नहीं था । हमने तपागच्छीय खोज- 
कोधप्रेमी विद्रा मुनिवर्याक्तो तपागच्छीय अप्रकादित काव्य 
भेलनेको विज्ञप्ति भी की थी, पर खेद्‌ है कि किंसीकी ओरसे कोई 
सामग्री नहीं मिरी । तब यथोपङ्ञ्ध सामम्रीको दही प्रकाशित 
करना पड़ा । 


१ यश्ोविजयराख, कल्याणसागरसू रिरास, देवविास । २ जेनयुगके 
अङ्के । ३ प्राचोन गूजंरकाव्यसंप्रहर्मे, रास संग्रमे । 
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राजपूताना प्रान्त बीकानेरमे विरोषकर खरतरगच्छका ष्टी 
प्रचार ओर प्रभाव रहा है। अतएव हमें अधिकारा कान्य इसी 
गच्छके प्राप्र हुए हैँ । तपागच्छीय काव्य एकमात्र ““श्रीविजय 
सिह सूरि विजयप्रकाश रास” उपलन्ध हुआ था वह ओर तत्पद्चात्‌ 
उपाध्यायजी श्रीसुखसागरजो .महाराजने पारीतानेसे “शिवचुला 
गणिनी विज्ञप्निगीतः भेजा था उन दोनोको भी प्रस्तुत भरन्थमें 
प्रकारित कर दिया है । हमारे संग्रमे कतिपय पाद्व चंदगच्छीय एे० 
काव्य है, जिन्हे प्रकादानाथं मुनिवस्यं जगतचंद्रजी कनकचंद्रजीने 
नकल करी है अतः हमने इस संग्रहे देना अनावर्यक समश्षा । 
प्रस्तुत भ्रन्थमें अधिकांश खरतरगच्छीय मिन्न-भिन्न शाखाओके 
काव्योका संग्रह है, एकी म्रन्थरमे एक विपयकी प्रचुर सामभ्री 
मिलनेसे इतिहास ठेखकको सामग्री जुटानेमे समय ओर परिश्रमकी 
बडी भारी बचत होती है । इस विरोषताकी ओर लक्ष्य देकर हमने 
अद्यावधि उपक्ब्ध सारे खरतरगच्छीय . एे० काञ्य प्रस्तुत संग्रहे 
प्रकाशित कर दिये है, जिससे प्रत्युत विषयमे यह प्रन्थ पूर्ण सहायक 
हो गया है । मूख पुस्तक छप जानेके पश्चात्‌ श्रीजिनकूदाल्सुरि करत 
श्रीजिनचन्द्रसूरि चतुःसप्रतिका ओर श्रीसूरचन्द्रगणि कृत श्रोजिन- 
सिंहसूरिरास उपलब्ध हुए है, भन्थके बड़े हो जानेके कारण उनको 
मूल प्रकारित न करके ठेतिहासिकसार यथास्थान दे दिया है । 
संरहकी दृष्टिसे ओौरं शद्ध प्रतिय मिल जानेसे पाठान्तर मेद सहित 
कतिपय अन्यत्र प्रकारित काव्य भी इस परन्थमे प्रकाशित कयि है ।*# 


~~~ ---" ~~ --------- ~~ ---------~=---- ~ ~ ~“ 


+ देखे प्रति-परिचय । 


1४ 


कदे महत्वपूणं नुटक ओर अपूर्णं कृतिपं १ भी जो हमे उपलन्ध 
हृदं प्रकादित कर दी गह है, यदि किसी सज्नको उनकी पूर्ण 
प्रतियां मिटे तो हमें अवश्य सूचित करें । 
ए० काव्योंकी प्रचुरता 

जैसलमेर भण्डारकी सूची रसेज्ञात होता है कि वहां भो 
एक चरु प्रति ३ में श्रीजिनपतिसूरि, जिनबलभसुरिके अपम्रंशा गाहामे 
वर्णन, जिनप्रबोध मुनिवर्णन, जिनङुशटसुरि वर्णन ( प्रति नं ० ५२२ 
में ) शेष श्रीजिनपतिसूरि स्तूपकल्रा ( नं० ३५८ के अन्तमें ) ओर 
श्रीजिनरन्धिसूरि गुरुगीत ( पत्र २ नं० १५८६ में ) विद्यमान है, 
परन्तु अद्यावधि हमें ये उपल्न्ध नहीं हुए, सम्भव है कि ङु छृतिण' 
वेही ष्टो जो इस प्रन्थमें प्रकाशित है । - 

खरतरगच्छका काव्य-साहिय बहूत विराट है । अपनी- 
अपनी शाखाका साहित्य उनके श्रीपूज्योके पास है . आद्यपश्षीय 


णी र 





प ~~ ~~~ ~~~ --*~ ---- ~-- 


१ भीजिमराजसूरिगस आदिकी गा० ९ ( ० १९० ), शभरीजिनदत्त 
सूरि छप्यय आदि अन्त विहोन (१० ३७२), शरीकीतिरक्सूरिफाग भादिकी 
गा० २७ ( ¶० ४०१ ), श्रीजिनषन्द्रसूरिगीत अपृणं ( १० १०१), विचा- 
सिद्धिगीव भादि श्रुटक ( १० २१४ ) । 

२ जेखकमेरके यतिषयं छक्मी ददजो प्रेषित । 

३ खरतरगच्छके भावा्योके रेतिहासिक--गुण वणंनात्मक कार्व्योकी 
अस्य एक्‌ महत्वपूणं प्रति अजीमगंजके भंहारमे थो, पर सेद है कि बहुत 
खोअनेपर भी धह डपकन्ध नही हरे । 

+ देखं--““ज्ेन साहित्यनो संक्षि इतिहास? पृ० ९३७ से ९४६ । 
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( पाली ), खु आचार्य, भावहषीं भौर ठखनऊ वारोके पास खर. 
-तरगच्छका बहुतसा एेतिहासिक साष्ित्य प्राघ्र होनेकी सम्भावना है । 

हमारे संप्रहमें इधरमें ओर भौ कद एतिहासिक कान्य उपलन्ध 
हए है जो यथावकादा प्रकट किये जार्यैगे । 


श्रस्त॒त ग्रन्थको उपयोगिता 
यह ग्रन्थ टृष्टिकोणद्रयसे विशेष उपयोगी है । एक तो एेतिहासिक 


ओर दूसरा भाषासाष्ित्य । कतिपय साधारण कान्योके अतिरिक्त 
प्रायः सभी काव्य रेतिषहासिक दृष्टिसे संग्रह किये है, गुण वर्ण- 
-नात्मक अनेक गीत, गहूंखियें, अष्टक प्रभृति हमारे संप्रहमें दै, 
परन्तु उनमेंसे एतिहासिक काव्योको ही चुन चुनकर प्रस्तुत संपरहमे 
स्थान दिया गया दहै । अद्यावधि प्रकारित संम्रहोसे भाषा साहित्य 
की दृष्टिसे यह संग्रह सर्वाधिक उपयोगी है; क्योकि इसमें बारहवीं 
शताब्दीसे छेकर बीसवीं शताब्दी तक छगभग ८०० व्षोके, प्रत्येक 
शताब्दीके थोड़े बहुत काव्य अवश्य संग्रहीत हँ ।# भिनसे भाषा- 
विज्ञानके अभ्यासियोको शताब्दीवार भाषाभोके अतिरिक्त कँ 
प्रान्तीय भाषाओंका भी अच्छा ज्ञान हो सकता है । कतिपय कान्य 
हिन्दी, कदं राजस्थानी भौर कछ गुजराती प्रभृति हैँ । अपश्च 
भाषाके खये तो यह संग्रह विशेष महत्वका ही है, किन्तु नमूनेके 
तौरपर कुछ संस्कृत ओर प्राकृतके काव्य भी दे दिये गये ह । 
काञ्यकी दृष्टिसे जिनेइवरसूरि, जिनोदयसूरि, जिनङुदाख्तुरि, 
जिनपतिसूरि, जिनराजसुरि, विजयसिहसूरि आदिक रास, विवाहल्य 
 * शवाब्दीवार कार्व्योंका संकल वीकरण मभ्य स्धानमे सुद्विव ३ । ` 


॥॥ 


बडे सुन्दर ओर अर्ङ्कारिक भाषामें है। जिनको पट्नेसे 
पराचीन काव्योके सजन, सोष्ठवः चन्दर शब्द्‌-विन्यास ओर फवती 
हृदे उपमाओंके साथ साथ अनेक शब्दो का अनुभव होता है । 

इस संप्रहमं प्रकाशित प्रायः सभी काव्य समसामयिक ल्पिबद्ध 
प्रतियोसे ही सम्पादित किये गये है। इसका विशेष स्पष्टोकरण 
प्रति-परिचयमें कर दिया गया हे । 
श्रह्लामें अब्यवस्थाका कारण 

ख्गभग २॥ वपं पूर्व जब इस म्रन्थको छपाना प्रारम्भ किया था 
तब जितने काम्य हमारे पास थे, सबको रचनाकालकी शरङ्खानुसार 
ही प्रकारित करना प्रारम्भ किया था, परन्तै उसके पवात्‌ ज्यो- 
ज्यो नवीन सामग्री मिती गई त्यो-त्यो इसमे शामिर करते गये ।, 
अतः जेसा चाहिये काव्योका अनुक्रम ठीकन रह सका। फिर 
भी हमने पीछेसे प्रन्थको चार विभागोमें विभक्तं कर चतुर्थं विभाग- 
में अवहोष प्राचीन काव्योको दे दिया ह । रचना समयी अपेक्षासेः 
कान्य जिस श्रह्कलासे सम्पादन होने चाहिये उनकी स्वतन्त्र 
तालिका दे दी है, ताकि पाठकोको शताब्दीवार भाषाओंका अभ्यास 
करनेमे सुगमता ओर अयुकरुरता मिङे । रेतिहदासिक सार-टेखन 
( शाखा वार ) क्रमिक पद्धतिसे ही हमा दै । 

प्रस्तुत प्रन्थको सर्वाङ्ग सुन्दर ओर विशेष उपयोगी बनानेका 
भरसक प्रयत्न किया गया है । जो छोग प्राचीन राजस्थानी ओर 
अपश्वंदा भाषासे अनभिज्ञ हो उनके चयि “कठिन राब्दकोश ओर 
शङ्कखाबद्ध एेतिहासिकसार दे दिया हे 1 इसके अतिरिक्त स्थान- 
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स्थानपर प्राचीन सुन्दर चित्र, विदोष नाम सुची, अनेक आक्हयक 
बातोका स्पष्टीकरण ( प्रति परिचय, कवि परिचय, चित्र परिचय 
आदि ) कर दिया गया हे । 


अश्ुद्धियोंका आधिक्य 


काव्योको यथाराक्ति संशोधन पूर्वक प्रकारित करनेपर भी 
इस प्रन्थमें अराद्धियोका आधिक्य है । इसका प्रधान कारण अधि- 
कांडा काव्योकी एक-एक प्रतिका ही उपलन्ध होना है । जिनकी 
एकसे अधिक प्रतियें प्राप हृ है वे पाठान्तर भेदोके साथ-साथ 
प्रायः शुद्ध ही छपे है। खेद है किं कतिपय अशुद्धियां प्रेस दोष 
ओर दृष्टि दोषसे भी रह गयी ह । ञुद्धिपत्र पीछे दे दिया गया 
है, पाठकोसे अनुरोध है कि उससे सुधारकर पटं । अधिकाडा 
युद्धिपत्र जाखौरसे पुरातत्व-वेत्ता मुनिराज श्री कल्याणविजयजीने 
बनाकर भेजा था । अतएव हम पूज्यश्रीके प्रति कृतज्ञता प्रकट 
करते हें । 
रास-सार 

काव्योका पेतिहासिक सार अति संक्षिप्र ओर सारग्भित 
खिला गया है । प्रे हमारा यह विचार था कि काव्योके अति- 
रिक्त इतर सामभ्रीका सम्पूर्णं उपयोग कर सार -परिचय विस्तृत 
छिखा जाय, परन्तु भ्रन्थ बहुत बड़ा हो जानेके कारण एेसा न करके 
संक्षेपसे ही छिखिना षडा । 
अयोग्यता 

यह भरन्थ किसी विद्वानके सम्पादकत्वमें प्रकर होता तो विष 


॥ (|| 


सुन्दर होता, क्योकि हमारेमें एतद्‌ विषयक ज्ञान ओर अनुभवका 
अभाव है, परन्तु अनुभवी विद्वानका सहयोग प्राप्न न होनेपर हमने 
अपनी अत्यधिक साहित्यरुचि ओर अदम्य उत्साहसे प्रेरिते हो 
यथासाध्य सम्पादन किया है । इस कार्यमें हमें कहां तक सफलत। 
मिरी है, यह निर्णय विद्वान पाठकों षर ही निर्भर है । हम बिद्रान 
नदीं है अभ्यासी है, अतः भूरोका होना अनिवार्य है । अतएव 
अनुभवी विद्वानों से योग्य सुचना चाहते हए क्षमा प्रार्थना करते हे । 
प्रकादानमें विम्ब 

प्रस्तुत भ्र॑थका 'युगप्रधान जिनकचंद्रसूरि” प्रंथके साथ ही सुद्रण 
प्रारम्भ हुआ था परन्तु हमरे व्यापारिक कार्या मे व्यस्त रहने व 
अन्यान्य अयुविधाभोके कारण प्रकाशानमें विम्ब हआ] हं । अपने 
व्यवसायिक का्या"से समय कम मिलनेसे हम इसका सम्पादन 
मनोज्ञ ओर सुचारु नहीं कर सके । यदि इसकी द्वितोयाचृत्तिका 
अबसर मिटा तो प्र॑थकी सुसम्पादित व्यवस्थित आद्रेत्ति की ज्ञायगो । 
आभार प्रदशान 

इसकी प्रस्तावना श्रीयुक्तं हीराखलजी जन 14. ^. 1.1.38. 
( प्रोफेसर एडवड बाठेज, अमरावती ) महोदयने छिख मेजनेकी 
छपा की है, अतएव हम आपके विरदोष आभार है । 

इस ग्रन्थके “कठिन शब्द्‌ कोष का निर्माण करनेमें माननीय 
ठाकुर खाहिबे रामर्सिहजो 14. ^\. विह्ारद ओर स्वामी नरोत्तम 
दासजी \/.4\ .विशारदसे पूणं सहायता मिली है । सोलहवीं शताब्दी- 
के पषटलेके काव्योका अन्तिम प्रफ संशोधन श्रोमान्‌ पं० हरगोविन्द 
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दासी सेठ “न्याय व्याकरणतीर्थः' नेः कर देनेकी, छपा की दै } 
श्रीयुक्त मिश्रीखालजी पाठरेचा महोदयते भी ह्मे संशोधनमे पूणं सदा- 
यता मिली है । श्रीयुक्त मोहनलार दलीचन्द देसाई 8.4.1..1..8; 
( वकील शाको, बम्ब ) ने भी समय समयपर सत्परामर द्वारा 
सहायता पहुंचाई है । इसी प्रकार कतिपय कान्य उ० सुखसागर- 
जी, मुनिवयं रन्नमुनिजी, कुष्धिमुनिजी एवं जे सल्मेरवाले यतिवय॑ः 
लष्ष्मीचन्दजीने ओर ` कतिपय चित्र-ब्छाक विजयर्सिहजी नाहर, 
साराभाई नवाब, मुनि पुण्यविजयजी आदिकी कृपासे प्राप्त हृए है, 
एतदर्थं उन सभी, जिनके द्वारा यत्किभ्चित भी सहायता मिली हो, 
सहायक पूज्यो व मित्रोके चिर कृतज्ञ है । | 
निवेदक- 
अगरचन्द नाहटा, 
भवरलाल नाहटा ॥ 





काव्यरचनाकालका सश्षिष शातान्दी अनुक्रम # 


१२ वींका दोषाद्ध । 
कवि पाह कृत खरतर पटावी ( प्रष्ठ ३६५ से ३६८ ) । 

१३ वींका शोषाद्ध । 
जिनवबह्वभसूरिगुणवर्णन ( प्रष्ठ ३६६ से ३५२ ); 
जिनपतिसूरिधवल गीतादि ( पष्ठ & से १०) । 

१४ वींका पूर्वाद्ध । 
जिनेदवरसूरिरास ( पृष्ठ ३५५ से ३८३ ); गुरुगुणषटपदं (पृष्ट 
१से३)। 

शेषाद्ध' - 
जिनङ्शरसूरि रास ( पष्ठ १५ से १८ ), जिनपद्मसूरिरास 
( पृष्ट २० से २३ ); जिनप्रभसूरि-जिनदेवसूरिगीत . ( प्रष्ठ 
१९१ से १४) 

१५ वींका पूर्वाद्ध । 
जिनोदयसूरिगुणवणन ( प्रष्ठ ३६ से ४०); जिनोदयपृरि 
रासद्वय ( प° ३८४ से ३८६); जिनप्रभसुरि गुर्वावली ( प° 
४१-४२)। 

शोषाद्र :- 
खरतरगुरुगुणछप्पय ८ प्र० २४ से ३८ ); खरतरगच्छरुवांवछी 
( प° ४३ से ४८ ), कोतिरन्नसुरि फाग ( प० ४०१-२ ); भाव- 
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# कट कृतियोका रचनाकार अनुमानिक है । 
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प्रभसूरिगीत ( प° ४६-५० ); शिवचृला विज्ञप्नि ( प° ३३६ ); 
नेगड्पटरावली ( प्र० ३१२ ) । 

१६ वींका पूर्वाद्धः । 
क्षेमराजगीत ( प० १३४ ) । 

१६ वीं का रोषाद्ध-- 
जिनदत्त स्तुति ( १० ४ ), जिनचंद्र अष्टक ( प्र० ५ ), कीत्ति- 
रत्नसूरि चौ० ( प° ५१ )› जिनहं ससूरि गीत ( प्र० ५३), 
्षेमहंस कृत गुर्वावली ८ प° २१५ से २१७ ) 

१७ वीं का पूर्वाद्ध -- 
देवतिरकोपाध्याय चौ० (प्र ५५ ), भावहषं गीत ( प्र 
१३५ ); पुण्यसागर्‌ गीत ( प्र० ६७ ), पुज्यवाहण गीतादि 
( प्र° ८६, ६४; ११० से ११७); जयतपदवेलि आदि साधु- 
कीत्तिं गीत ( प° ३७ से ४५ ), खरतर गुर्वावलि (ध० २१८ से 
२२७ ); कीत्तिरत्न सूरि गीत ( प° ४०३ ), द्यातिख्क ८ प्र 
४१६ ), यशङुाल, करमसी गीतादि (प° १४६, २०४); आदि । 

रोषाद्र - 
जिनचंद्रसूरि, जिनरसिदह्‌, निनराज, जिनसागर सूरि गीत 
रासादि ( प्र० ५८ से १३२ १५० से २३०, ३३४, ४१७), 
खरतर गुर्वावलि ( प्र २२८ ), पि० खर० -पटरावली ( प” 
३१६ ), गुणप्रभ सूरि प्रबन्ध ( प° ४२२ ), विजयसिह सूरि 
रास ( प° ३४१ );, पद्यहेम ( प्र० ४२ ), समयसुन्द गीत 
( प° १४६ ); छप्पय ( प° ३७३ आदि । 


१,९।। 


१८ वीं का पूर्वद्ध - 
जिनरंग ( प° २३१); जिनरत्नसूरि (२३४ से २४४, ४१८), 
जिनचंदसूरि गीत ( प° २४५ ); जिनेदवर सुरि ( पर ३१४), 
कीर्तिरत्न सुरि छन्द्‌ ( प° ४०७ ), जिनचंद्र ( प° ४३० ), 
जिनधमं ( प० ३३५ ); भावप्रमोद ८ प° २५८); सुखसागर 
( प° २५३ ); समयसुन्दर गीत ( प्र १४८ ) आदि । 

शेषाद्ध -- 
जिनसुख-जिनह्षसूरि ( १० २६१ से २६३ ), रिवचंदरसूरि 
रास ( प्र० ३२१ ); जिनचंद्र॒ ( प° ३३७ ); कीत्तिरत्न सूरि 
( प° ४१३ ) आदि । 

१६ वीं का पूर्वद्ध -- . ` 

` देवविखास ( प्र० २६४ से २६२ ), भजिनलःभ-जिनचंद्र ( प्० 

२६३ से २६६ तथा ४१४ से ४१६ ) जयमाणिक्य छद्‌ ( प्र 
३१० ) आदि । । 

रेषाद्ध - 
जिनहष, जिनसौभाग्य, जिनमहेन्द्रसूरि गीत ( ० ३०० से 

३०४ ); ज्ञानसार ( प्० ४३३ ) आदि । 


2.2. 


एतिहासिक जेन-काव्य संग्रह 


प्रस्तावना 


. जेन-धम भारवव्षका एक प्राचीनतम धमं हे । इस धमक अनु- 
यायियोने देशके ज्ञान-विज्ञान, समाज, कला-कोदाल आदि वैशिष्ट्य 
के विकासमें बड़ा भाग छिया है । मनुष्यमात्र, नहीं-नदीं प्राणीमाक्त 
मे परमात्मत्वकी योग्यता रखनेवाखा जीव विद्यमान है। ओर 
प्रत्येक प्राणी, गिरते-उठते उसी परमात्मत्वकी ओर अग्रसर हो 
रहा है । इस उदार सिद्धान्तपर इस धमंका विदवपरेम ओर विदव- 
बन्धुत्व स्थिर ह । भिन्न-भिन्न धर्मा के विरोधी मतो ओर सिद्धातो- 
के बीच यह धर्म अपने स्याद्राद्‌ नयके दारा सामन्जस्य उपस्थित 
कर देता है । यह भोतिक ओर आध्यात्मिक उन्नतिमें सब जीरवोके 
समान अधिकारका पक्षपाती है तथा सांसारिक रभोके स्यि कल्ह्‌ 
ओर विद्रेषको उसने पाररौकिक सुखकी श्रेष्ठता द्वारा मिटानेका 
प्रयत्न कियाहे। | 

जेन-धमंकी यह विशेषता केव सिद्धान्तोमें ही सीमित नहीं 
रही । जेन आचाय ने उश्च -नीच, जाति-पांतका भेद न करके 
अपना उदार उपदेश सब मुष्योको सुनाया ओर ।अर्हिसा परमो 
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धर्मः” के मन्त्र द्वारा उन्हे इतर :प्राणियोकी -भी रक्षाके लिये तत्पर 
बना दिया । स्याद्वाद नयकी उदारता द्वारा जैनिर्योने संभीकी 
सहानुभूति प्राप्न कर ली । अनेक राजाओं भौर सम्राटोने इस धम- 
को स्वीकार किया ओर उसकी उदार नीतिको व्यवहारमें उतारकर 
चरितार्थं कर दिखाया । इन्हीं कारणोसे अनेक संकट अनेपर भी 
यह धम भआज्ञ भी प्रतिष्ठित है । 
किन्तु दुखकी बात है कि धार्मिक विचारों उदारता ओर 
धमं प्रचारमें तत्परताके ज्यि जनी कभी इतने प्रसिद्धये, वेदी 
आज इन बातोमें सबसे अधिक पिषडे हए है । विश्वभरमें बन्धुत्व 
आओौर प्रेम स्थापित करनेका दावा रखनेवारे जेनी आज अपने ही 
समाजके भीतर प्रेम ओर मेर नदीं रख सकते । मनुष्यमात्रको 
अपनेमें मिलाकर मोक्षका माग दिखानेवाटे जेनी आज जात-पांत- 
की तंग कोठरि्योमे अलग-अलग बैठ गये है, एक दूखरेको अप- 
नाना पाप समयते हँ । अन्य धमोके विरोधोको भी दूर्‌ कर॒ उनमें 
सामन्जस्य उपस्थित करनेवाले आज एक ही सिद्धान्तको मानते 
हुए भी छोरी-छोदी-सी बातोमे परस्पर इ-भिडकर अपनी अपरि- 
मित हानि करा रहे है । | 
` ठेसी परिस्थितिमें यह खवाभाविक दै कि जंन-धमकी ऊुछ अनु- 
पम निधियां भी दृष्टिके ओश्चल हो जावें ओर उनपर किसीका 
ध्यान न जवे । जेनियोका प्राचीन साहिल बहुत विशाल, अनेकाग- 
पूर्णं ओर उत्तम है । दशन ओर सदाचारके .अतिरिक्त, इतिहासकी 
दृष्टिसि भी जेन-साहित्य कम महत्वका नहीं है । भारतके न जाने 
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कितने अन्धकारपू्णं एेतिहासिक कालोपर जेन-कथा साहित्य, 
यटरावलियो आदि द्वारा प्रकाश पड़ता दै। लोक-प्रचारकी दृष्टिसे 
जेन-साहिय कभी किसी एक ही भाषामें सीमित नहीं रा । 
मिन्न-भिन्न समयकी, भिन्न -भिन्न प्रान्तकी भिन्न-भिन्न भाषाओ- 
मे यह सादि खुब प्रचर प्रमाणमें मिख्ता है । अर्धमागधी, शोर- 
सेनी, महाराष्ट्री भादि प्राकृत भाषाओंका जेसा सजीव ओर 
विराट रूप जेन-साहित्यमें मिर्ता है वेसा अन्यत्र नदीं । किन्तु 
आज स्वयं जेनो भी इस बातको अच्छो तरह नहीं जानते कि उन- 
का साहित्य कितना महत्वपूर्णं हे । उसका पठन-पाठन व परिकीलन 
उतना नहीं हो रषा है , जितना होना चाहिये । इस अज्ञान ओर 
उपेक्षाके फलस्वरूप उसका अधिकांडा भाग अभीतक प्रकामं ही 
-नहीं आया । - 

वर्तमान संग्रह जेन-गीति कान्यका है । इसमे सैकड़ों गीत- 
सुग्रह ह, जो किसी समय कहीं-कहीं अवदय लोकप्रिय रहे है मौर 
-शायद्‌ धर-घरमें या तीर्थ-यात्राओंके समय गाये जाते रहे है । 
विशेषता यह है कि इन गीतोका विषय-ग्ङ्कार नी, भक्ति है; प्रिय: 
प्रेयसी-चिन्तन नहीं, महापुरुष-कीर्ति-स्मरण है भर इसयियि पाप- 
-बन्धका कारण नहीं, पुण्य-निबन्ध हेतु है । ये गीत भिन्न-भिन्न 
सरस मनोर राग-रागणियोके रसास्वादके साथ-साथ परमाथ, 
ओर सदाचारमे मनकी गतिको ठे जानेवाछे है । इस संप्रहको 
सम्पादकोने 'देतिहासिक जेन-काव्य संग्रहः नाम दिया है, जो सवरथा 
-सार्थक है, क्योकि इन गीतोमें जिन सत्पुरुषौका स्मरण किया गया 
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है, वे सब एतिहासिक है । जो घटनार्ये वर्णन की गयी है, वे सत्य 
है ओर हमारी पेतिहासिक दृष्टिके मीतरकी है । जेन गुरओं गौर 
मुनियोने समय-समयपर जो धम प्रभावना की, राजामो-महा- 
राजाओं ओर सम्रार्टोपर अपने धमकी उत्तमताकी धाक बेटायी 
ओर समाजके ल्यि अनेक धार्मिक अधिकार प्राप्र किये उनके 
उल्टेख इन गीतोमें पद-पदपर मिरूते है । विरोष ध्यान देने योग्य 
वे उल्टेल है. जिनमें मुसरमानी बादशाहोपर प्रभाव पड्नेकी बात 
कही गयी है । उदाहरणार्थ-- 

जिनप्रभसूरिके विषयमे कहा गया है कि उन्होने अश्वपति 
(असपति) कुतुवुहीनके चित्तको प्रसन्न किया था । कुतुबुहीनने उनसे 
जन-शासनके विषयमे अनेक प्रदन किये थे ओर फिर सन्तुष्ट होकर 
सुल्तानने गांव ओर हाथियोकी भेट देकर उनका सम्मान करना चाहा 
था, पर सुरिजीने इन्दे स्वीकार नहीं किया । (पष्ट १२, पद्य #, ५) । 

इन्हीं सुरीक््वरने संवत्‌ १३८५ ( ईस्वी सन्‌ १३२८) की पोष 
सुदी ८ शनिवारको दिहीमें अश्वपति मुहम्मद्‌ शाहसे भेट की थी । 
सुल्तानने इन्द अपने समीप आसन दिया ओर नमस्कार किया । 
इन्होने अपने व्याख्यान द्वारा सुल्तानका मन मोह लिया । सुल्तान 
ने भी प्राम, हाथी, घोडे व धन तथा यथेच्छ वस्तु देकर सुरीदवरका 
सम्मान करना चाहा, पर उन्होने स्वीकार नहीं किया । सुल्तानने 
उनको बडो भक्ति की, फरमान निकाला ओर जलृस निकारा 
तथा (वसतिः निर्माण कराईै। ( १० १३, प्य २-६) पेसेदी 
उत्रेख ० १४ पद्य २, व ० १६ पद्य ६१ ७मेँ मीहे । 
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 उप्रयु क्तं दोनो बादराह खिजली वंशका कुतुबुहोन युबारिकरशाह 

ओर तुगख्क वंशका मुहम्मद तुगलक होना वाहये । जो क्रमाः 
सन्‌. १३९१६ ओर १३२५ ईस्वी गहीपर बेटे थे । इसी समयके 
बीच खिलजी वंशका पतन . ओर तुगलक वंश्षका उत्थान हुआ 
था। सुरीरवरके प्रभावसे दोनो राजवंश्ोमे जेन-धरममकी 
प्रभावना रही । 

एक दूसरे गीतमें उल्लेख हे कि भिनदत्तसुरिने बादशाह सिक- 
न्द्रशाहको अपनी करामात दिखाई ओर ५०० बन्दियोको मुक्त 
कराया ( प्र° ५४, पद्य ११ आदि ) । ये सम्भवतः बहरोल लखोधीके 
उत्तराधिकारी पुत्र सिकन्द्रशाह रोधी थे, जो सन्‌ १४८६ ईस्वीमें 
दि्वीके तख्तपर बैठे ओर जिन्होने पहले-पहल आगराको राजधानी 
बनाया । | 

श्री जिनचंद्रसूरिके दशछनकी सुप्रसिद्ध मुगल-सम्राट. अकबरको 
बडी अभिलाषा हदे । उन्होने सूरीश्वरको गुजरातसे बड़े आग्रहं 
ओर सन्मानसे बुलवाया । सूरिजीने आकर उन्हे उपदेश दिया मोर 
सम्रादने उनकी बड़ी आव-भगत की । ( प° ५८ ) यह रास संवत्‌ 
१६२८ में अहमदाबादमे छिखा गया । 

बादशाह सलेमशाह (दरसणियाः दीवानपर बहुत कुपित होः 
गये थे, तत्र फिर इन्हीं सूरीश्वरने गुजरातसे आकर बादराह- 
का कोध शान्त कराया ओर धमकी महिमा बढ़ाई । ( प्र° ८१-८२) 
ये सूरीदवर मुखतान भी गये ओर वहाके खान मरिकने उनका बड़ा 
सत्कार किया ( प्र० ६६, पद्य ४) 
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इस प्रकारके अनेकं उल्लेख इन गीतोमे पाये जते है, जौ 
इतिहासके खयि बहुत ही उपयोगी है । 

पर इससे भी अधिक महत्व इस संग्रहका भाषाकी रष्टिसे है । 
इन कविताओंसे हिन्दीकी उत्पत्ति ओर ऋमविकासयेः इतिहासमें 
बहुत बड़ी सहायता मिल सकती दै । इसमें बारहवीं-तेरहवीं 
शताष्दिसे खगाकर उन्नीसवीं सदीतक अर्थात्‌ सात-आट सौ वर्ष 
की रचनायें है, जो भिन्न-भिन्न समयके व्याकरणके रूपोपर 
प्रकारा डारती है । प्राचीन हिन्दी साहित्य अभीतक बहुत कम 
प्रकाशित हुआ है । हिन्दीकी उत्पत्ति अपश्च र भाषासे मानी जाती 
है । इस अयपश्र'श भाषाका अवसे बीस वषं पूवं कोद साहित्य ही 
उपङन्ध नहीं था । जब सन्‌ १६१४ में जमनीके सुप्रसिद्धं ॒विद्रान्‌ 
डा० हमन याकोबी इस देरामें आये, तब उन्होने इस भाषाके प्र॑थ 
प्राप करनेका बहुत प्रयन्न किया । सुदैवसे उन्हे एक पूर्णं स्वतन्त्र 
ग्रन्थ मिक गया । वह था भविसत्तकद्ाः ( भविष्यदत्त कथा ); 
जिसको उन्होने बड़े परिश्रमसे सम्पादित करके १६१६ मे जमनीमें 
ही छपाया । उसके पठन-पाठनसे हिन्दी ओर गुजराती आदि 
प्रचित भाषाओके पूवं इतिहासपर बहुत कुछ प्रकाशा पड़ा । यही 
एक स्वतंत्र ओर पूर्णं प्रस्थ इस भाषाक प्रचारमे आ सका था। 
सन्‌ १६२४ मेँ मुञ्चे मध्यप्रान्तीय संस्कृत प्राकृत ओर हस्तङिखित 
्रन्थोकी सुची तैयार करनेके सम्बन्धमे बरार प्रांतान्तर्गत कारंजाके 
दिगम्बर जैनरास्त्र भण्डारोको देखनेका अवसर मिला । यहां मञ्चे 
अपश्चंदा भाषा क खगभग एक दुर्जन प्रथ बडे ओर छोटे देखने 
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की मिरे, जिनका सविस्तर वर्णन भवतरण सहित मैने उस 
सुची में दिया जो (2॥8]०्णट ग ऽ भाज्तत६ शत्‌ एतश्च 
11355. 1 ©. 2. & एन्५ के नाम से सन्‌ १६२६ मे मध्य 
प्रान्तीय सरकार द्वारा प्रकारित हृदे। उस परिचय से विहत्‌ 
संसार को दृष्टि इस साहित्य कौ ओर विशेष खूपसे आकर्षित 
हुई । इससे प्रोत्साहित होकर मेने इस साहित्यको प्रकारित 
करने तथा ओर साहित्यकी खोज ठ्गानेका खूब प्रयत्न किया । 
हषका विषय हं कि उस प्रयत्नके फलस्वरूप कारंजा जेन 
सीरीज द्वारा इस साष्ित्यके अब तक पांच प्रथ दहावी ग्यार्टवीं 
शाताब्दिके बने हुए उत्तम ॒रीतिसे प्रकारित हो चके है। तथा 
जयपुर, दिही, आगरा, जसवंतनगर आदि स्थानोके शास्त्र 
भण्डारोसे इसी अपधंशा भाषाके कोद ४०-५० अन्य प्रथोका 
पता चर गया है । यह साहित्य उसकी धामिक व रेतिष्ासिक 
सामप्रीके अतिरिक्त भाषाकी दृष्टिसे बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । यह 
भाषा प्रचीन मागधी, अद्भमागधी, शौरसेनी आदि प्राकृतो 
तथा आधुनिक हिन्दी, गुजराती, मराठी, बंगाली आदि प्रांतीय 
भाषाओके बीचकी कंडी दै। यह साहित्य जेनियोके शास्त्र 
भण्डारोमें बहुत संगृहीत हे । यथाथमें यह जेनियोकी एक अनु- 
पम निधि है, क्योकि जेन साहित्यके अतिरिक्त अन्यत्र इस 
भाषाके ग्रंथ बहूत ही कम पाये जाते हँ । भाषा विज्ञानके अध्ये 
ताओंको इन भ्रन्थोका अवलोकन अनिवार्यं है। पर जैनियोका 
इस ओर अभी तक भी दुर्लक्ष्य है । यह साहित्य गुजरात, राज- 
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पूताना ओर मालवामें विरोष रूपसे पाया जाता दै । इसमे हिन्दी 
ओर गुजराती दोनो भाषार्ओका पूरेरूप गथा हुम है। इस 
भाषाके अध्ययनसे पता चट जाताहै कि ये दोनो भाषाय तो 
मूलतः एक ही है । 

प्रस्तुत संग्रहे अपभराका ओर भी विकसित रूप पाया जाता 
है ओर उसका सिरुसिला प्रायः वतमान काठ्की भाषासे आ 
जुडता है । ये उदाहरण डिगठ भाषाके विकास पर बहुत प्रकाश 
डाङते है । भाषःकी रृष्टिसे इन अवतरणोका संशोधन ओर भी 
अधिक सावधानीसे हो सकता तो अच्छाथा। किन्तु अधिकांडा 
संप्र शायद्‌ एक-एक ही मूल प्रति परसे किये गये है । अव इस 
भ्॑थकी पएेतिहासिक व भाषा सम्बन्धी सामम्रीका विरोष रूपसे अध्य- 
यन किये जानेकी आवश्यकता है । आश्चा ह नाहटाजीका यह संग्रह 
एक नये पथ-प्रदशककां काम देगा । ठेसे एेसे अनेकः संग्रह अब 
प्रकारें आर्वेगे ओर उनके द्वारा देदाके इतिहास, ओर भाषा 
विकासका मुख उज्ज्वल होगा । यहं प्रयत्न अव्यन्त स्तुत्य है । 


किंग एडवडं काटेज, हीराखाङ जेन 
अमरावती । एम० ए०, एल० एठ० बी ०, 
२१-४-३७ प्रोफेसर आफ संस्कत । 


भरति पस्विय 


प्रस्तुत भन्थमें प्रकाशित काव्योकी मूर प्रतियां कबकी खिली 
हृ ओर कापर हैँ १ इसका उल्ेख कई कृतियोके अन्तमं यथा 
स्थान मुद्ित हो चुका है। अवशेष कार्व्योके प्रतिरयोका परिचय 
इस प्रकार है :- 

< अ ) १ गुरुगुण षट्पद, २ जिनपति सुरि धवख्गीत, ३ जिनपति- 
सूरि स्तुप कल्छ, ४ जिनङ्कदाखसूरि पदटरामिषेकरास, ५ जिन- 
पद्मसूरिपटाभिषेकरास, £ खरतर गुरुगुण वर्णन छप्पय, 
७ जिनेश्वरसूुरि विवाहो, ८ भिनोदयसूरि विवाहरो, ६ 
जिनोदयसूरि पट्ाभिषेकं रास, १० जिनोदयतूि गुण वर्णन 
छप्पयः, ये कृतियां हमारे संप्रहकी सं० १४६२ लि० दिव- 
कुखरके स्वाध्याय पुस्तकः ८( पत्र ५२१ ) की प्रतिसे नकल 
की गयी हे। 

( आ ) १ जिनपति सूरिणाम्‌ गीतम्‌ , २ भावप्रभसूरि गीतः येदो 
कृतिय हमारे संग्रहकी १६ वीं शताब्दीके पूर्वाद्धकी किखित 
प्रतिसे नकल की गयी ह । 

( इ ) जिनप्रभसूरि गीत नं० १, २, २, जिनदेवसूरि गीत मोर 


-* ~~ -- ~~ -- -- -- = ~~ ~~ ~--- ~~ 


* ॥९०॥ संवत्‌ १४९३ धवे वेश्ाख मासे प्रथम पक्षे ८ दिनि सोमेश्री 
बृहत्‌ खरतर गच्छे श्री जिनभव्रसूरि गुरौ विजयमाने श्रीकी सिरलसूरो 
शिष्येण शिवढु'जर सुनिना निज पुण्याथ स्वाध्याय पुस्तिका छिखिता 
विरंनन्द्तात्‌ ॥ श्री योगिनीपुरे ॥ श्री ॥ 
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जिनप्रभसुरि परम्परा गुर्वाविलीकी मूल प्रति बीकानेर बृहत 

ज्ञानभण्डारमें ( १५ वीं शतान्दीके पूर्वाधकी छि० ) है । 

(ई ) खरतर-गुर-गुण-वणन-छप्पयकी द्वितीय `प्रति, १ वीं 
दातब्दी छि० हमारे संग्रहमें हे । 

( उ ) प्र० ४३ में मुद्रित खरतरगच्छ पट्मवरीकी मूल प्रति तत्काटीन 
लि०, पत्र १ हमारे संप्रहमें हे । यह पत्र कहीं कहीं उदे 
भक्षित है, अतः कहीं कीं पाठ नरुटक था, उसे जिनकृपाचन्द्र- 
सूरि ज्ञानभण्डारस्थ गुटकाकार प्रतिसे पूर्णं किया गया है । 
हमारे संप्रहका पत्र, सुन्दर ओर शुद्ध छ्लिा हुआ है । 

( ऊ ) देवतिलकोपाध्याय चौ०क्षेमराजगीतः; राजसोम, अमृत धर्म 
क्षमाकल्याण अष्टक-स्तव, जिनरंगसूरि युगप्रधान पद्‌ प्रापि 
गीतकी प्रिये तत्कालीन छि० बीकानेर बृहत्‌ ज्ञानभण्डारमें 
विमान है । 

( ए ) अकबर प्रतिबोध रासकी प्रति जयचन्द्रजीङके भण्डारमें 
सुरश्वित हे । 

( एे ) कीतिरत्नसूरि गीत नं०२से £, कृपाचन्द्रसूरि ज्ञान भण्डा- 
रस्थ गुटकाकार प्रतिसे नकल किये गये है । 

( ओ ) अन्य प्रेषित प्रतियोकी नकट :- 

(2) शुणप्रभसूरि प्रबन्ध, जिनचन्द्रसूरि, निनसमुद्रसूरि 
गीत ( ४२३ से ४३२ ), जंसलमेरके भण्डारसे नकल- 
कर यतिवर्यं लश्च्मीचन्द्रजोने भेजी है । 

(0) जिनहंससूरिगीत, समयसुन्दर क्रत ३६ रागिणी गर्भित 


ह ,९,१।॥ 


जिनचन्द्रसूरिगीत, जिनमहेन्द्रसुरि ओर गणिनी हिव- 
चूला विज्ञप्रिगीतकी नकट पाीताणेसे उ० सुखसागर 
जीने भेजी थी । 

(2) जिनवह्भसूरि गुणवर्णनकी नकल रत्नमुनिजी, 
शिवचन्द्र सूरिरासकी प्रति रुन्धि मुनिजी ( यह प्रति 
अभी हमारे संग्रहमें है ), रत्ननिधान कृत जिनचन्द्र- 
सुरि गीतकी नक ( प्र० १०२ ), सूरत भण्डारसे पं० 
केदार मुनिजीने भेजी है । 

(५) जिनहषं गीतद्रय, पाटणसे साहित्य प्रेमी मुनि यश- 
विजयजीसे प्राप्त हुए है । 

( म) नीचे ठिखी हुई कृतिर्योके सम्पादनमें मुद्रित म्न्थोकी सहा- 
यता खी गयी है। 

(2) देवविखास तो अध्यात्म ज्ञानप्रसारक मण्डटक्री ओर 
से प्रकाशित प्न्थसे ही सम्पादन किया गया है । 

(9) पल्ह कृत जिनदत्तसुरि स्तुति, अपश्रंश काव्यत्रयो 
ओर गणधर सार्द्रशतक भाषान्तर प्रन्थ द्वयसे पाठा- 
न्तर नोधकर प्रकादित की गई है । 

(०) बेगड गुर्वाबली आदि ( प्र ३१२ से ३१८ ) की जेन 
दवेताम्बर कँन्फरेन्स हेरल्डसे नकट की गद हे । 

(५) पिप्पटक खरतर पट्रावली, जै० गु० क० भा० २ ओर 
देवकुर्‌ पाटक दोनो भ्न्थोसे मिलान कर प्रकाशित 
की गह है। 


>< ४ 


( अं ) “श्रीजिनोदयसूरि वीवाहल्ड” की ४ प्रतियां प्राप्न हद है । 
जिनके समस्त पाठान्तर नीचे छिखे संकेतोसे छिखि गये है । 
(2) प्रति-जेन पेतिहासिक गूजर काव्य स्वय (० २३३) 
(9) प्रति--प्राचीन प्रति ( सं० १४६३ लि० शिवकर 

स्वाध्याय पुस्तकात्‌ ) हमारे संग्रमे । 
(2) प्रति-बीकानेर स्टेट टाइत्रेरी नं० ४६८७ पत्र ३, 
प्राचीन प्रति 
(4) प्रति-एेतिष्टासिक रास संग्रह भा० ३ + (पर० ५६) 
(€) प्रति-के अन्तमं निम्नोक्त दखोक खिला है :- 
वं वाण सुनि त्रिचन्द्र गणिते, येषां प्रभूणां जनि 
पक्चाष्टे प्रमिते ्रतं गुरुपदं प॑चंक वेदंकके 
स्वग श्री चरणं १ च नेत्र शिवटक्‌ संख्ये बभुवाद्‌ भुतं । 
ते श्री सूरि जिनोदयाः सुगुरवः कुबतु मे मङ्गलम्‌ ॥१॥ 
श्रीजिनोदयसूरि पट्रामिषेक रासकी २ प्रतिया- 
(2) प्रति--उषरोक्त ( सं० १४६३ छि०) 
(0) प्रति-जेन पेतिहासिक गूजर काव्य सच्चवय (१०२२८) 
्रीजिनेश्वरसूरि वीवाहक्ड की ३ प्रतं- 
(8) प्रति-उपरोक्त ( सं०° १४६३ छि० ) 
(9) प्रति-- प्राचीन प्रति ( हमारे संम्रहमें ) 
(०) प्रति-जेन एतिहासिक गूजर काव्य सथ्य (प° २२४) 

( अः ) इनके अतिरिक्त ओर सभी काव्योकी प्रतियां जिनके अन्तमं 
अन्य स्थानका उल्टेख नहीं है, वे सब प्रतियां हमारे 
संग्रहे ( तत्काछीन ङिखित ) है । 


चित्र पस्विय 


१--प्रन्थ प्रकादाक श्री शंकरदानजी नाहटा-सम्पादकके 
पितामह हैं । | 

२-खरतरपट्मवखीः- इसी संग्रमे ए० ३६५ से &८में सं° १९१७०- 

७१ के छि० प्रतिसे मुद्रित की गई है । इसमें सं० ११७१ लि० 

परतिके फोटु बड़ोदेसे उ० सुखसागरजीने भिजवाये थे उसमें 
खरतर विरुद प्रापि सम्बन्धी उल्टेखवाले पत्रका ब्टोक बनवा- 
कर प्रस्तुत संग्रहमें दिया गया हे । खरतर विरद प्राप्तिके प्रभ्रपर 
यह पदटरावरी बहुत महत्वपूर्ण प्रका डाल्ती है । 

३-४-जिन वहभसूरी ओर जिनदत्तसूरीजीके प्रस्तुत चित्र, जैसलमेर 
भंडारके प्राचीन ताडपत्रीय प्रतिके काष्टफटर्क पर चित्रित थे; 
उसके ब्लाक बनवाकर (अपभंश्च कान्यत्रयीमें मुद्रित) दिये 
गये हे 

५--जिनेदवरस्‌रिजीका चित्र खंभातके शांतिनाथ भंडारकी ताड- 
पत्रीय पयु सणाकल्प (पत्र ८७) की प्रति, जोकि छिपि आदिक 
देखनेसे १३ वीं शताब्दी छि० प्रतीत होती है, के आधारसे जैन 
चित्र कल्पद्रुम (चित्र नं ० १०४) में मुद्रित हुआ है । श्री साराः 
भाई नवाके सोजन्यसे हमें इसको प्रकारित करनेका सुभवसर 
मिला एतदर्थं उनके आभारी है । उक्त प्रथमे इस चित्रका परि- 
चय प° १४३ मेँ इस प्रकार दिया है :- 
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“प्रस्तुत चित्रसे वीजा जिनेश्वरसृरिके जेओ श्री जिनपति 
सुरिना दिष्य हता, तेओनो होय एम छागे छे । श्रीजिनेश्वरसुरि 
सिहासन उपर बेठेखाछे तेओना जमणा हाथ मां मुहपति छ अने 
डाबो हाथ अभय मुद्राए छे । जमणी बाजुनो तेओ श्रीनो खभो 
सुखो छे। ऊपरना छतनां भागमां चंद्रवो बाधेलो छे 
सिसन नी पाङ एक रिष्य उभो छ भने तेओनी सन्मुख 
एक शिष्य वाचना रेतो बेठो छे । चित्रनी जमणीवाजुए एक 
भक्त श्रावकं बे हाथनी अंजलि जोडीने गुरुमहाराजनो उपदेश्च 
सांभल्तो होय एम खगेे। 

योगविधि पत्र १३ की प्रति (सं° १५११ छि०)के अन्तिम पत्रसे 
ञ्छाक बनाया गया दे । प्रदास्ति इस प्रकार हेः--“ वन्‌ १५११ 
वर्षं अषाढ वदी १४ चतुट॑श्यां बुधे श्री खरतर गच्छेश श्री 
श्री जिनभद्र सूरिभिर्िखितमिदं ।॥१॥ वा० साधुतिलक्र गणि- 
भ्यो वाचनाय प्रसादी छतेयं प्रति । 

७ - जिनचन्द्रसरि मूतिः-ीकानेरके ऋषभ जिनाल्यमें युगप्रधान 
आवार्यश्रीकी सं° १६८६ नजिनराजसूरि प्रतिष्ठित मृतिं हे 
उसीका यह ब्छोक है, टेख नकट देखे--युग प्रधान जिन 
चन्द्रसूरि प° १५७५८ । 

<८-जिनवचंदसरि हस्तख्पि :-स्व० बावू पूरणचन्द्रजी नाहरके 
संग्रह (गुखाब कुमारी छाइष्रो री) को नः ११८ कमस्तवच्त्तिकी 
परतिसे व्छाक बनवाया गया है, पुस्तिका ठेख इस प्रकार हेः-- 

संवत्‌ १६११ क्षं श्री जेसल्मेरू महादुर्गे । राउछ श्री 


पा 


माख्देवे विजयिनि । श्री बृहत खरतर गच्छे। श्रीजिनमाक्यिसूरि 
पुरंदराणां विनेय. सुमतिधीरेण टेखि स्ववाचनाय ॥ श्रावण सुदि 
त्रयोदश्यां । शनिवारे । श्रीस्तात्‌। ।कट्याणबोभोतु ॥ @० ॥ 
६--जिनराज सूरि-जिनरंग सुरिः- यतिवय्य श्री सुरयमलजीके 
संग्रह (कल्कत्तोमें शाक्िभिद्र चोपई पत्र २४ की सचित्र प्रतिके 
अन्तिम पत्रमे यह चित्र हे । लिपि रेखककी प्रशस्ति इस प्रकार है- 
सं° १८५२ मि० फाठरुण कृष्ण १२ रविवारे श्री बृहत्खर- 
तर गच्छे उपाध्यायजी श्रो विध्याधीरजी गणि रिष्य मुख्य वा० 
मति कमार ग० । शिष्य छि । पं० किस्तूरचन्द मु । 
प्रति "यद्यपि समकालीन नहीं हे तोभो इसकी मूर आधार 
भूत प्रतिका समकालीन होना विरोष संभव है । 
१०--जिनहषं हस्तल्पिः- पारण भंडारमें कविवरके रचित एवं 
स्वयं छि० स्तबनादिकी पत्र ८० की प्रतिके फोटु मुनिवयं पुण्य 
विजयजीने भेजे थे उसीसे ब्टाक बनवाकर मुद्रित की गह है। 
मुनिश्रीने हमें उक्त प्रतिकी नकट करा भेजनेकीभी कृपा की है । 
११--ज्ञानसार हस्तटिपिः- हमारे सं ्रहके एक पत्रका ब्लोक बन- 
वाकर दिया गया है । 
खरतर गच्छके आचार्या एवं विद्वानोके ओौर भी बहूत 
चित्र उपलन्ध है, जिर हो सका . तो खर तरगच्छ इतिहासमें 
प्रकट करनेकी इच्छा है । 


* आचारय पद्‌ प्राधिके पूरं सुनि भवस्थाका नाम । देते यु° जिन 
चंद्रसूरि ए० २३। 


एतिहासिक जेन काव्य संग्रह 
रास सार सुची । 


~ ० श्ट 
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` आयंमहागिरिके नाम अधिक है , इसका कारण नं० २ युगप्रधान परम्परा 
ओर नं० ९ गुड कषिष्य परस्पराो इष्टिते रचित है । इसते भागेका 
 दोनेमिं मिश्न २ द, इडा कारण खम्मश्रतः न° २ ढे प्राचीन अव्यवस्थित 
` पावहि्थोका भनुकरण, भौर नं० ९ क संशोधित होनेका है । 
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# यहांतङका क्रमे भिस्न २ पटावरिथोंमे भिन्न भिन्न प्रशटास्ते पाया 
जाता है । पर इसके परवातका क्रम सभी खरतर गच्छङी पटावयियोें 
एक समान है । नं०९की पटरावशीका ( संशोधित ) क्रम 'वज्ञतेन तकका 
नंदिसूत्र स्थिरावी भादि प्राचीन प्रमार्गोसे प्रमाणित है, पौछेके करमको 
रेविहासिक इष्टिमे परीक्षा करना परमावश्यए हे पुरातःवविहु विद्रार्नोका 
हम इख भोर ध्यान आकर्षित करते ई । 


> यहां तकके आचार्योका गुवाविर्योमें नाममात्र ही उदो है । रेति- 
हासिक परिचय नरी । हिर मी इनके नामेकि साथजो एे० दिषशेषण दिये 
गये है, वे ये ईः-जम्ब्‌ः--९९ कोटि द्रब्य व्याग, संयम प्रण । स्थङिमद्रः-कोश्या 
प्रतिब्रोधक, महागिरौ -- जिन कृल्प तुकन। कारक, उदस्तिः--संप्रति न॒पके 
गु, श्यामाचायंः--पन्नक्रणा कर्ता, वजतनः--?६व्षायु ब्रत ग्रहण, ब्ृदेवः- 
कुमदचम्द्र विनेता, मानदेवः--शान्ति स्तव कर्ता,मानतु'गः-मक्तामर, भयहर 
स्त्रोदकर्त, वयर स्शामीः-९ ०पू्धर, उमास्वातिः--९०० प्रकरणकत्ता । 
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वद्धेमान खरि 
( प्र° ४४ ) 

उपरोक्त उद्योतन सूरिजीके आप मुख्य शिष्य थे । आपने आबू 
-गिरिपर छः महीनेतक तपस्या करके सूरि मन्त्रकी साधना (शुद्धि) की, 
पातालवासी धरणेन्द्रदेव प्रगट हुआ, उसके सुचनानुसार वहा आदि- 
जिनकी वज्जमय प्रतिमा प्रगट हुई । इससे मंत्रीडवर विम दण्ड नायकको 
अतिशय आनन्द हुआ ओर गुरुश्रीके उपदेशसे उन्होने वहां नंदीश्वर 
प्रसादके समान, चिरस्मरणीय याःपुख स्वरूप विमल वसही 
बनाई । प्य श्रीके अतिशय प्रभावसे मिथ्यात्वीयोगो आदि हतप्रभाव 
इए ओर जेन शासनका जयवाद्‌ फटा, आपका विशेष परिचय 
गणधर सारद्ंशतकं ब्रहद्‌ चत्त, पटरावलियो ओर युगधान जिनचन्द्र 
सूरि (प० ६ ) में देखना चाहिये । 

जिनेदवर सूरि 
( प्० ४४) 

श्री वद्धमान सूरिजीके आप सुशिष्य थें। आपने गुजरातके 
अणदिष्धपारणके भूपति दुखुभराजके सभामें ८४ मठपति (चेयवासी) 
आचार्याको, जो कि मन्दिरमे रहा करते ये, परास्त कर चैय- 
वासका उत्थापन ओर वसंतिवास-सुविहित मुनिमार्गं का स्थापन 
क्रिया था नृपति दुभराज आपके गुणोसे प्रसन्न होकर कहने कगे 
किः- इस कलिकार्मे कठिन ओर खरे चारित्रधारक साधु आप ही 
है । नृपतिके वचनानुसार तभीसे खरतर विरुदकी प्रसिद्धि हई । 


विशेष चरित्र सामी आ।र भ्रन्थ निर्माणकी सूचि देखें :-युग 
प्रधान जिनचन्द्‌ सूरि प्र १० 


हः | ेतिहासिक जेन कान्य संम्रह 


अभय देवसरि 
(पष्ट ४५) 
आप श्री जिनेरवर सूरिजीके शिष्य थे । आपने ६ अंग-सूत्रो 
पर चृत्ति बनाई ओर जयतिहूअण स्त्रोत्रकी रचनां कर ॒स्तंभन- 
पारवनाथजीकी प्रतिमा प्रकट की । श्रीमंधर खामीने आपके गुर्णोकी 
प्ररांसा की ओर धरणेन्द्‌, पद्मावती आपकी सेवा करते थे । विरोषः 
देखे: यु० भिनचंद्रसूरि प° १२ 
| जिनवह्भसूरि 
प° १३४६ 
आप अभयदेवसूरजीके पटरधर थे । पिन्डविदुद्धि प्रकरणकी 
आपने रचना की थी एवं बागड़ देशमें धमं प्रचार कर १० हजार 
(नये ) जेनश्रावक बनाये थे । चितोडुमें चमुंडा देवीको आपने 
प्रतिबोध दिया था । सं° ११६५७ के आषाद्‌ शुक्ला षष्टीको चित्तोड्के 
महावीर चेयमें आपको देवभद्र सूरिजीने आचा्थं पद्‌ प्रदान कर 
श्रीजिन अभयदेव सूरिके पदपर स्थापित किया । 
विशेष चरित्रके टियि गण० रा० बृत्ति ओर कृतियोके चयि 
युगप्रधान जिनचन्द्‌ सूरि पष्ट १२ देखना चाहिये । 

जिनदत्त खूरि 

(प्र १४ ४६; २३५७३) 
वाछिग मन्त्री धुन्धुका वास्तन्य ) की धर्मपत्नी बाहड देवीकी 
कु्षीसे सं० ११३२ मे आपका जन्म हुआ । सं० ११४१ में दीक्षा 
प्रहणण की । सं ११६६ वे० ० £ चित्तोड्के वीर जिनाख्यरमे 
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जिनवह्वभ सूरिजीके पदपर देवभद्राचा्यने ८ पद्‌ ) स्थापना की। 
उजञ्जयन्त पर अम्बिका देवीने अबड़ (नाग देव ) श्रावकके आरा- 
धन करनेपर उसके हाथमे स्वर्णाक्षिर छि दिये ओर कहा कि जो 
इन्दं पठ्‌ सकेगे उन्दीको युगप्रधान जानना । अंबड़ स्त्र धूमा, पर 
उन अक्षराको कोई भी आचार्यं न पट्‌ सके। आखिर पाटणमें 
जिनदत्त सूरिजीने अंबड़के हाथपर वासक्षेपका प्रभषेपन कर उन 
अक्षरोको रिष्य द्वारा पट्‌ सुनाये, तभीसे आप युगप्रधान बिरूदसे 
प्रसिद्ध हुए । 

आपने चौसठ योगिनी ओर बावन वीरो ( क्षत्रपा) को जीता 
था ओर भूत-प्रेत आदि तो आपके नामस्मरण मात्रसे पास नहीं 
आ सकते, सूरि मन्त्रके प्रभावसे धरणेन्द्रको साधन किया था ओर 
एक राख श्रावक श्राविकाओंको प्रतिबोध दिया था। विक्रमपुरमें 
सवं संधको मारि रोग निवारण कर अभय दान दिया ओर त्ररषभ 
जिनाख्यकी प्रतिष्ठा की । त्रिमुवन गिरिके नृपति कुपमारपालको 
प्रतिबोध दिया ।५०० व्यक्तियोको जं नमुनियोको दीक्षा दी । उज्जेनीमें 
योगिनी ( ६४ ) चक्रको ध्यानबलसे प्रतिबोधा । आज भौ आपके 
चमत्कार प्रत्यक्ष है ओर स्मरण मात्रसे मन-वांच्छित फट प्रदान 
करते है । सांभर ( अजमेर ) नरेद ( अर्णोराज ) को जेन-धर्मका 
प्रतिबोध दिया था। आपके हस्त दीक्षित साधुओकी संख्या १५०० 
थी ( प्रः ४६ ) । इस प्रकार आप-अपने महान व्यक्तित्वसे यरास्वी 
जीवन द्वारा चिरस्मीरणीय होकर सं: १२११ के आषादु शुक्ला ११ 
को अजमेर नगरमे स्वर्गं सिधारे । 


& ेतिहासिक जेन कान्य संम्रहन 


प०३५३ से ३७६ प्रकाशित अवदात छष्पयोके अपूर्णः 
(आदि अंत त्रु ) होनेके कारण वर्णित विषयका स्पष्टीकरण नहीं 
हो सकता । अतः अन्य साधनोके आधारसे इस विषयमे जो कछ 
जाना गया है, उसका अति संक्षिप्र सार यहां दिया जाता हैः- 

कनोजमें सीहोजी+ नामक भूपति राजा राज्य करते थे, 
एक बार उन्होने यात्रार्थं द्वारिका जानेका विचार कर राज्यभार 
अपने छोटे भाईैको देकर कुअर आसथान ( जो कि उनके यदुर्वंशी 
राणीके पुत्र थे ) एवं ५०० सेनिकोके साथ प्रस्थान किया । सिहांजी 
जब मारवाड पधारे तो राणीने एक स्वप्न देखा । > > > 

इधर मारवाड प्रान्तके पाटी शहरमें ब्राह्मण यदोधर राज्य 
करते थे । उस समय खेड नगरके गृहटव॑शी राजा महेदाने 
पाीपर चटाई कर दी, इससे भयघ्रान्त हो यशोधर नगर रक्षणकाः 
उपाय सोचने खगे कि किसी सिद्ध पुरुषकी शरण टी जाय । 
परमद करनेपर ज्ञात हुआ कि खरतर गच्छ नायक श्र जिनदत्त 
सूरिजीका यहीं चतुर्मास है ओर वे बडे ही चमत्कारी है । उनके 

मुख्य कायं कछाप ये हैँ :-- 
भ4छष्पर्यो की पूणं प्रति किसी सजलनको कर्द प्राक्च होतो इमे मेजनेकी कपा 

करे । छप्प्योकी आदि अन्तकी संख्या, सम्बन्ध व प्रतिक पत्रहहङ्याके 
हिसाबते यह बर्णंन बहुत बड़ा होना सम्भव है । 

~+ आधुनिक हति्ासकारोके मतते रसहोजीका जन्म सं० १२५१ 


कन्नोजते आना १२६८ भौर स्वगं सं° १३३० ह । अतः जिनदत्तसूरिका 
उनके साथ सम्बन्ध होना कातकं ठीक ह, नरी का जा सकता । 
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१ :-मुखुतानमें पांच नदीके पांचो पीर आपके सेवक बने । 
माणिभद्र यक्ष एवं बावन वीर भी आपकी सेवामें हाजिर 
रहा करते थे । 

२ :-मुल्तानमें प्रवेशोत्सव समय ८ भीडमें कुचरखकर ) मुगख्पुत्र 
मर गया था , उसे आपने पुनः जीवित कर सबको आद्चर्या- 
न्विति कर दिया । 

३ :-चोसठ योगनियोके स्त्री रूप धारण कर व्याख्यानमें छलनेको 
आने पर उन्हें मन्त्रित पाटो पर बेठाकर, कीलित कर दिया । 
आखिर बे गुरुजीसे प्राना कर मुक्त हो, जति समय ७ वरदान 

दे गईं, जो इस प्रकार हैँ :- 

` (९) प्रत्येक भ्राम ओर नगरमे एक श्रावक ऋरद्धिवंत होगा । 
(१) आपके नाम लेनेवाञेपर बिजटी नहीं गिरेगी । 
(३) सिन्धु वेदाम आपके श्रावकोको विशेष लाभ होगा । 
(४) आपके नाम स्मरणसे भूत-प्रेत एवं चोरादिका भय, 
ज्वरादि रोग दूर हगेि। एवं शाकिनी नहीं 
छट सकेगी । 
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(५) खरतर श्रावक प्रायः निधन न होगा ओर कुमरणसे 
नहीं मरेगा । 

(६) आपके स्मरणसे जलसे पार उतर जायगा, पानीमें 
नहीं डवेगा । 

(ॐ) बाठप्रह्मचारिणी साध्वीको ऋतुधमं नरी आयगा । 


८ रेतिहासिक जेन कान्य संग्रह 


४ :--उज्जेनीके स्तम्भमेसे ध्यानवल्से विद्यामन्त्रकी पुस्तक अ्रहण 
की, उसमेंसे स्व्णसिद्धि आदि विद्यायें रहण कर चित्तौड्के 
भंडारमें स्थापित की । उस पुस्तकको देमचन्द्राचार्यके कथनसे 
कुमारपा नूपतिने मंगादईै, पर उसे खोखनेका ( प्रन्थके ऊपर ) 
निषेध छिखा हुआ दोनेपर भी देमचन्द्राचा्यकी बहिन-साध्वीके 
पुस्तकके बन्डरको खोलनेपर वे नेत्रहीन हो गयीं ओर पुस्तक 
उड़कर जेसल्मेरके भण्डारमें जा गिरी । वहां चोसठ योग- 
नियां उनकी रक्षा करती है । 

५ :--प्रतिक्रभणके समय पडती हुई. बिजटीको रोक दी । 

:--विक्रमपुरमें रगीके उपद्रव होनेपर (तंजयड स्त्रोत्र रचकर 

दाति की । वहां महेश्वरो, डागा, लुणिया भादि १५०० 
श्रावकोको प्रतिबोध दिया । 
इस प्रकार गुरुजीकी प्रशंसा सुनकर उनसे यरोधरने 
राज्य रश्चण की प्राना की । गुरजीने उपरोक्त सिहोजीको 
वहांका राज्य दिख्वाकर उस राज्यकी रक्षा की, तभीसे राठटोड, 
खरतर आचाय को अपना गुरु मानने गे । 
जिनचन्दर सूरि 
( प्र० ५) 
सं° ११६७ भाद्र युक्छा ८ को रासख्की पल्ली देहल्णदेकी 
कुक्षिसे आप जन्मे थे । सं० १२०३ फाल्गुन शुक्छा £ को & वर्षकी 

खुवयमे ही जिनदत्त सूरिके समीप दीक्षा प्रहण की । सं° १२०५ 

वैशाख शुक्छा षष्ठीको विक्रमपुरमें श्री जिनदत्त सूरजीने अपने पटर 
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पर स्थापित किया था । कटा जाता है किं आपके भालस्थरूपर मणि 
थी । अतः नरमणिमण्डित ( भाक स्थल ) नाम (संज्ञा) से आपकी 
सर्वत्र प्रसिद्धि है। 


सं° १२२३ भाद्र कृष्ण चतुरदंसीको दिह्ठीमे आपका स्वर्गवास 
हआ । 


जिनषति सुरि 
( प्० & से १०) 


मरस्थलके विक्रमपुर निवासी माल्टू यशोवर्द्धनकी भार्यां सृहव- 
देकी कुक्षिसे सं० १२१० चेत्र कृष्ण अष्टमीके दिन आपका जन्म 
हुआ था । आपका जन्मका श्युभ नाम (नरपति, रखा गया । सं० 
१२१८ फाल्गुन कृष्ण १० को जिनचन्द्र॒ सूरिजीके पास ॒ भीम- 
पल्लीमें आंपने दीक्षा प्रहण कर सवं सिद्धान्तो का अध्ययन किया । 

सं० १२२३२ कार्तिक शुक्छा १३ बम्बर कपुरमें जयदेवाचार्यने 

श्री ञिनचन्द्र सूरिके पदृपर स्थापन कर आपका नाम जिनपति सुरि 
रख्रा, इसके पर्चात आपने अपनी अद्वितीय मेधा व प्रतिभासे ३६ 
वादोमें अन्तिम हिन्दू सम्राट प्रथ्वीराज एवं जयसिंह आदिके राज्य- 
सभामें विजय प्राप्त की । वादौ रूपी हस्तियोके विदीर्णार्थं आप 
सिके समान थे। आपने बहुतसे शिष्योक्रो दीक्षा दी। अनेको जिन 
बिम्बो आदिकी प्रतिष्ठाय की । शासन देवी आपके पादपदूमोकी 
-सेवा करती थी ओर जाङन्धरा दैवीको आपने रञ्जित किया था । 
खरतर गच्छकी मर्यादा ( विधि ) आपने ही सुव्यवस्थित की थी । 


१० एतिहासिक जेन काव्य संग्रह 
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मरुकोट निवासी भण्डारी नेमचन्द्रजी ( षष्टि दातककर््ता ) 
सद्‌ गुरुके शोध्मे १२ वषं तक पयंटन करते हुए पाटण पधारे 
ओर आपके सदूगुणोसे प्रतिबोधको प्रात्र हृषए। इतना ही नहीं, 
भण्डारीजीके पुत्रने आपके पास दीक्षा प्रहण की थी । वास्तवमें 
आप युग-प्रधान आचार्य थे । 

इस प्रकार स्वपर क्ठ्याण करते हुए सं° १२७७ आषाद्‌ शुक्छ 
१० को पाठ्हणपुरमें स्वर्गं सिधारे । वह संघने स्तुप बनवाया । 


जिनेदवर खरि 
( प्र० ३७७ ) 

मरस्थल्के शिरोमणि मरोट कोट निवासी भण्डारी नेमचन्द्रकी 
भार्यां लक्ष्मणीकी ङुक्षिसे सं० १२४५ मागंशीर्ष॑शुक्छा ११ को 
आपका जन्म हुआ था । अम्बिका देवीके स्वप्नानुसार आपका 
जन्म नाम “अम्बड्‌' रखा गया । 

श्री जिनपति सूरिजीके सदुपदेशसे वेराग्य वासित होकर आपने 
अपने माता-पितासे प्रबज्या ग्रहण करनेकी आज्ञा मांगी, माताश्रीने 
संयमकी दुद्धरता बताई पर उत्कट वैराग्यवानको वह असार 
ज्ञात हई; क्योकि आपका ज्ञान-गमित वैराग्य संसारके दुखोसे 
विलग होनेके ल्यि ही हुमा था। 

सं० १२५८ चैत्र छरृष्णा २ खेड नगरके शान्ति जिनाख्यमें श्री 
जिनपति सुरजीने दीध्ित कर आपका नाम बीरप्रभ रखा, आप 
स्वसिद्धान्तोका अवगाहन कर श्री जिनपति सूरिके पदपर सुरो- 
भित हुए । आचायं पद्‌ प्राधिकरे पदचात्‌ आप जिनदइवर सुरि नामसे 
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प्रसिद्ध हुए । आपने अनेक देशोमें विहार कर बहूुतसे भव्यात्माओं- 
को प्रतिबोध दिया । इस प्रकार धमं प्रचार करते हुए आप जालोर 
पधारे ओर अपने आयुष्यका अन्त निकट जानक्रर अपने सुिष्य 
वाचनाचायं प्रबोध मूर्तिको अपने पदपर स्थापित कर॒ जिनप्रबोध 
सूरि नाम स्थापना की ओर वही अनशन आराधना कर सं 
१३३१ के आदिवन कृष्णा & को स्वगं सिधारे । 


जिन प्रचोध सरि उर्टेख :- गुर्वावखियोमे 
जिनचन्द्र रि » » 


श्री जिन कुशलखसूरिजो विरचित “जिनचन्द्र सूरि चतुःसप्रतिका? 
प्राप हृद है । प्रन्थ विस्तार भयसे उसे प्रगट नहीं की गयी, मात्र 
उसका सार नीचे दिया जाता है । | 

मारवाड़ प्रान्तमें समीयाणा ( सम्माणथणि ) नगरके मन्त्री 
देवराजकी पत्नी कोमल देवीकी रत्नगर्भा कुक्षिसे सं” १३२४ मागं- 
शीषं शुक्टा £ को आपका जन्म हज था। आपका जन्म नाम 
खंभराय रखा गया । खंभराय क्रमशः वयके साथ-साथ गुणोसे भी 
बढते हप जब £ वर्षके हुए तब श्रो जिवप्रनोध सूरिकी देशना 
श्रवणकरा सुअवसर मिला । उनके उपदेशसे प्रतिबोध कर सं 
१३२३२ के जेठ गुश्छा ३ को गरश्रीके समीप प्रत्रज्या प्रहण की । 
पूज्य श्रीने आपका नाम '“कषेमकीरति” रखा । दीक्षाके अनन्तर 
आपने व्याकरण, छंद, नाटक, सिद्धान्त आदिका अध्ययन कर 
विहता प्राघ्र की । | | 
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विक्रमपुर स्थित महावीर प्रतिमाके ध्यान बरसे अपने आयुष्यका 
अन्त निकट जानकर श्री जिनप्रबोधसूरिजी जावाख्पुर पधारे ओर 
वहां क्षेमकीत्तिजीको सखहस्त कमटसे सं ° १३४१ वे० ज्ु° ३ अक्षय 
तृतीयाको वीर चैत्यमें बड़ महोत्सवपूर्वक आचाय पद्‌ प्रदान कर 
गच्छभार सोँंपकर जिनप्रबोधसूरिजी स्वर्ग सिधारे । आचार्यं पदके 
अनन्तर आपका श्ुभ॒नाम जिनचन्द्रसूरि प्रसिद्ध किया गया । 
आपके रूप छावण्य ओर गुण सचमुच सराहनीय ये । श्रीकण्देव 
जंत्र्सिह, ओर समरसिहजी भूपति त्रय आपकी सेवा करनेमे अपना 
अहोभाग्य समद्यते थे। आपने बिम्ब प्रतिष्ठा, दीक्षा एवं पद्‌ प्रदानादि 
कर अनेकानेक धर्मप्रमावनाकी । शतरंजय, गिरनार आदि ती्ाकी 
यात्रा की। एवं गुजरात, सिन्थ, मारवाड़, सवाछश्रदेश, बागड़ः 
दिद्वी आदि देरामें विहार कर धमं प्रचार क्रिया । सं° १३७६ के 
आषा शुश्£ को राजे- सूरिजोको अपने पद्पर कुशल 
की्तिको स्थापन करने अ।दिकी शिक्षा देकर अनदान आराधना- 
पूवक सगं सिधारे । | 

जिनङ्कराल सूरि 
( प° १५ से १६) 

अणदिष् पटणाधीड दुभराज ( की सभामें चैयवासियोको 
परास्त कर ) के समय बसतिमागप्रकाश्चक जिनेश्वर सूरि ( प्रथम ) 
के पटपर संवेगरंगशारके कर्तां जिनचन्द्र सूरि, नवांगीृतिकत्ता 
अभयदेव सूरि कि भिन्होने (स्तम्भन) पारवैनाथके प्रसादसे धरणेन्दर 
पद्यावती आदि देवोको साधित किये, उनके पटपर संवेगीरिरोमणि 
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ओर चितोडस्थ चामुण्डा देवीको प्रतिबोध देनेवाठे जिनवहभसूर ओर 
उनके पटरधर योगिराज जिनदत्त सूरि हए किं जिन्होने ज्ञानध्यानके 
प्रभावसे योगिनियां आदि दुष्ट दैवोको कंकर बना लये थे । उनके: 
पद्पर सकर कला-सम्पन्न जिनचन्द्र सूरि ओर उनके पटरधर- 
वादियों रूप गजोके विदारणमें सिह सादश (वादी मानमर्द॑न) जिन- 
पति सूरिजी हुए । 
जिनपति सूरिके जिनेश्वर सूरि उनके पटर जिनप्रबोध सूरि 
ओर उनके पदटरधर जिनचन्द्र सूरि हए, जिन्होने बहुत देशोमें सुवि्ित 
विहारकर त्रिभुवनमे प्रसिद्ध प्राप्न की एवं सुरताण ( सम्राट्‌ ) कुत- 
बुदीनको रंजित किया था, उनके पटरधर जिनकुश सूरि हृष, जिनके. 
पदस्थापनाका वृतान्त इस प्रकार हैः- 
दीनोद्धारक कल्पतरु ओर महान्‌ राज्य प्रसादपराप्न मन्त्री देव- 
राजके पुत्र जेल्देकी पत्नि जयत श्रीके पुत्रन्न कि जिनका दीक्षित नाम 
वाचनाचायं कुदारकीत्तिं था, को राजेन्द्रचन्द्र सूरिने पाटणमें जिन- 
चन्द सूरिके पदपर स्थापित किया । उस समय दिवी वास्तन्य महती- 
याण ठक्कर विजय सिह एवं पाटणके ओसवाट तेजपा व उनका 
ख्ुभ्राता रूद्रपालने श्रीराजेन्द्रचन्द्र सूरि ओर विवेकसमुद्रोपाध्यायसे 
पद्‌ महोत्सव करनेका अदेश मांगा ओर उनकी आज्ञा प्राप्रकर सर्वत्र 
कुक म-पत्रीकाए प्रेषित कर बड़ा महोत्सव प्रारम्भ किया । सं° 
१३७७ के ल्येष्ठ कृष्णा एकादशीके दिन जिनालयको देवविमानके 
सादरा सुशोभित कर जिनेश्वर प्रभुके समश्च राजन्द्रचन्द्र सुरिन 
वा० कुदाखकीरत्तिको जिनचन्द्र सुरिके पदपर स्थापितं कर (जिनङुदाक. 
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सूरिः नाम स्थापना की, उस समय अनेक देशोके संघ अये थे 
वाजिघ्रोके नादसे आकाशमण्डढ व्याघ्रो गया था। महतीयाण 
विजय सहने खूब गुरुभक्ति की, देश-विदेरा विख्यात समलख्वंसी 
वीरदेवने स्वधर्मीवात्सल्य किया । उस समय ५०० साधु, २४०० 
साध्वीयोक्रो तेजपाल, रुद्रपाङने अपने घर आमंत्रित कर वस्त्र परि- 
धापन किया । अणहिह्न पाटणकी शोभा उस समय बडी .दरंनीय ओर 
चित्ताकषक थी । महोत्सव करनेवारे तेजपाट्को सभी लोग बड़ी 
उत्सुकतासे देख रहै थे । इस प्रकार युगव्र्ान पद महोत्सव कर 
सचमुच तेजपाखने बड़ी ख्याति प्राप्र की । 

अपका विरोष परिचय खरतरगच्छ गुर्वावटी ओर पष्मवखियोमें 
"पाया जाता है । उक्तं गुर्वावी यथावसर हमारो ओरसे सानुवाद्‌ 
प्रकाशित होगो । आपकी रचित ““चैत्यवंदन छुखक वृत्तिः प्रकाशित 
हो चुकीहे। 


जिनपद्मस्‌रि 

० २० से २२) 
उपरोक्त श्र! जिनकुशर सूरिजी महिमंडलमे विचरते हुए देरावर 
पधारे। वहां व्रत रहण, माखाग्रहण, पदस्थापन आदि अनेक घर्मक्त्य 
हुए । सूरिजीने अपना आयुष्यका अन्त निकट ज्ञातकर (तरुणप्रभ) आचा 
यंको अपने पद्‌ (स्थापन) आदि ण समस्त शिश्ना देकर स्वर्ग सिधारे । 
-इसी समय सिन्यु देशक राणु नगर वास्तव्य रीहड श्रावकं पुनचन्दके 
पुत्र हरिपाङ देरावए पधारे ओर युप्रधान पद-महोत्सव करनेकी 
-आज्ञाके छिपे तहणग्रभाचार्थसे विनोत प्रार्थना को ओर आज्ञा प्रप्र 
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कर ददोदिशाओके संघोको कुुम-पत्रीयो द्वारा आमंत्रित किये, 
संघ अये । 

प्रसिद्ध खीमड कुख्के लष्टमीधरके पुत्र आंबादाहकी पन्नीकी 
कुक्षि सरोवरसे उत्पन्न राजहंसके साददा पद्यसूरिजी को सं ०१३८६ 
जयेष्ठ शुका षष्ठो सोमवारको ध्वजा पताका, तोरण वंदनमारादिसे 
अकृत आदीरवर जिनाटयमें नांन्दिस्थापन विधिसह श्री सरस्वती 
कंठटाभरण तरुण प्रभाचायं ( षडाव्रह्यकं बारावबोधकर्ता ) ने जिन- 
कुराल सूरि जीके पदपर स्थापित कर ॒जिनपद्य सूरि नाम प्रसिद्ध 
किया। उस समय चारो ओर जयजय रदाब्द शो रहा था। 
रमणियां हर्षसे नृत्य कर रहीं थीं। लोगोके हृदयम हर्षका 
पार न था। शाह हरिपालने संघभक्ति ८ स्वामिवात्सल्यादि ) 
एवं गुरुभक्ति ( वस्त्रदानादि ) के साथ युगग्रधान पद्‌ महोत्सव बडे 
समारोहके साथ किया । 

पाटण संघने आपको ( बाल्धवल) कुर्चार सरस्वती विरद 
दिया । (प° ४) 

जिनचन्द्र सृरि (३० गुर्वावलिमे) 


जिनोदय सूरि (० ३८४से ३६४) 
चन्द्रगच्छ ओर वज्नशाखामें श्री अभयदेवसूरिजी हार उनके पटरानु- 
ममे सरस्वती कण्ठाभरण जिनवह्भ सूरि, विधिमागं प्रकादाक 
जिनदत्तसूरि, कामदेव सादृश्य रूपवान्‌ जिनचन्दसूरि, वादिगज केदारी 
जिनपत्ति सुरि, भक्तजन कल्पवृक्ष जिनेश्वर सूरि, सकलक्रला सम्पन्न 
जिनप्रबोध सूरि, भवोदधिपोत जिनचन्द्र सूरि, सिन्धुदेरामें विहित 


१६ रेतिहासिक जेन काव्य संग्रह 
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विहार कर॒ भजिनधम प्रचारक जिनङराक सूरि, सुरगुरं भवतार 
जिनपद्य सूरि, शासन श्चङ्गार जिनरुन्धि सूरिके पट प्रभाकर तेजस्वी 
भिनचन्द्रसूरि ज्ञाननीर वर्षति हुए खंभाते पधारे ओर ( आयुष्यका 
अन्त जान, तरुण प्रभ ) आचायं को गच्छ ओर पद्‌ स्थापनादिकी 
समस्त रिष्षा देकर सग सिधारे । 


इसी समय द्धी वास्तम्य श्रीमाङ शद्रपाट, नीचा सधराके पुत्र 
संधवी रतना पूनिग सदगुरुबयको वन्दनार्थं खंभात अये ओर उन्होने 
श्रीतरुणप्रभाचार्यको वन्दनकर पद महोत्सवकी आज्ञा ठे ढी । 
सं° १४१५ के आपाद कृष्ण १३ को हजारो रोगोके समक्ष अनित- 
जिनाख्यमें आचार्यश्रीने वाचनाचार्य सोमप्रमको गच्छनायक 
पद देकर जिनोद्य सूरि नाम स्थापनाकी । संघवी रतना, पूनाने 
उस समय बड़ा भारी उत्सव किया लोगोके जयजयारव्से 
गगन मण्डल व्याप्र हो गय । वाजित्र बजने ङ्गे, याचक रोग 
कलररव ( शोर ) करने रे, कहीं सुन्दर रास ( खेर") हो रहे थे, 
कहीं मृदुभाषिणी कुखाङ्गनायं मङ्गल गीत गा रही थीं । इस प्रकार 
वह उत्सव अतिराय नयनाभिराम था । संघवी रतना पूना ओर शाह 
वस्तपाछने याचकाको वांछित दान दिया , चतुर्विध संघकी बड़ी 
भक्ति ओर विनयसे पूजाकी, साधमीं वात्सल्यादि सत्कार्योःमे अपनी 
चपला लष्टमीको सुरे ्ाथ व्ययकर जीवनको सार्थक बनाया, 
उस समय साह्दिग ओर गुणराजने भी याचकोको बहुत दान 
दिये । उपरोक्त बर्णन ज्ञानकल्श कृत रासके अनुसार छिला 
गया है! 
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मेरुसदन कृत विवाहटेके अनुसार श्रीजिनोदयसुरिका विष 
परिचय इस प्रकार है- 

गूजरधरा रूपी सुन्दरीके हृदयपर रत्नोके हारके भाति 
पाल्हणपुर नगर है । उसमें व्यापारी मुख्य माट्ट्र्‌ शाखाके ( शाह 
रतनिग कुट मण्डल ) श्द्रपाल श्रेष्ठि निवास करते थे । सं १३५५ 
मेँ उनकी भार्या धारल देवीके कुशि सरोवरसे राजहंसके सदृशा पुत्र 
उत्पन्न हुआ । माता पिताने उसका शुभ नाम समरा रखा । 
चन्द्रकलाके भाति समरा कुमर दिनोदिन च्रद्धिको प्राप्र होने लगा । 

इधर पाल्हणपुरमे किसी समय श्री जिनङ्कराकसूरिजो का 
ञयुभागमन हआ । धमं प्रेमी रुद्रपाटने सपरिवार गुरुजीको बन्दन कर 
धमं श्रवण किया । सूरिजीने समरा कुमरके शुभ लक्षणोको देख 
( आर्चान्ित होकर ) श्द्रपालको उसे दीक्षित करनेका उपदे 
देकर आप भीमपटी पधारे। इधर माताके खोरे बैठे कुमरने 
सूरिजीके पास दिक्षा कुमारीसे विवाह करानेकी प्राथना की । 
माताने संयम पाटनकी दुष्करता, उसकी छु अवस्था आदि बतला- 
कर बहुत समक्चाया, पर वैरागी समराने अपना दद्‌ निश्चय प्रगट 
किया। अतः इच्छा नदीं होते हुए भी पुत्रके अत्याग्रहसे र्द्रपालने 
सपरिवार भीमपडी जाकर वीर जिनाल्यमें नांदिस्थापन कर जिन- 
कुदाख्सूरिके हस्तकमक्से समरा कुमरको सं १३८२ मं दीक्षा 
दिखाई । कालिकाचायके साथ सरस्वती बहनने दीक्षा प्रहण की थी 
उसी भकार समराककमरके साथ उसकी बहिन कील्हूने दीक्षा महण की । 
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मनोयोगसे विद्याघ्यन करने खगे ओर समस्त शास्त्रोके पारंगत बने । 
सोमप्रभकी योग्यतासे प्रसन्न हो गुरुश्रीने सं० १४०६ मेँ जेसलमेरमं 
°वाचनाचार्य" पद्‌ प्रदान किया । वाचनाचार्यजी सुविहित बिहार 
करते हुए धमं प्रचार करने खो । 

इस प्रकार धर्मोन्नति करते हए सोमप्रभमजीको सं १४१५ 
आषाढ कृष्ण त्रयोदशीको खंभातमें श्री तरुणप्रभाचार्यने जिन च॑द्र- 
सूरिके पदर स्थापित किये । पदुस्थापनका विशेष वर्णन ऊपर आ 
हीचुकाहे। 

आचार्यपद प्राप्तके अनन्तर श्री जिनोदय सूरिजीने सिध, गुज- 
रात, मेवाड़ आदि देशोमें विहार कर सुविहित मागका प्रचार किया । 
पांच स्थानोमें बड़ी प्रतिष्ठाय की, २४ र्यो १४ शिष्यणि्योको 
दीक्षित किये, अनेकोको संघवी, आचार्य, उपाध्याय, वाचनाचार्य 
महत्तरा आदि पदसे अठंक्रृत किये । इस प्रकार धमं प्रभावना करते 
हए सं० १४३२ के भाद्र कृष्णा एकाद्ीको पाटणमें लोकदिताचायंको 
रिक्षा देकर खर्ग सिधारे । संघने आपके अन्तक्रिया स्थलपर सुन्दर 
स्तृप बनकर भक्ति प्रदररित की । 


जिनराज सूरि उ० गुर्वावलियोमें 
जिनमद्र खरि ॥ 
जिनचन्द्र सुरि प्र ४८ 
साहु शाखाके वच्छराजकी भायां स्याणीके ङुक्षिसे आप जन्मे थे। 
जिन समुद्रसूरि  उ° गुर्वावलियोमें 
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खरतर गरुगुण छष्पथ ओर गरुगण षटपद्का सार 
प० १ से ३ णवं २४से ४० 

नाम पदस्थापनासंबत मिती स्थान जिनाख्य पददाता 
जिनवहभः--सं ° ११६७ आषाढ़ ञुङ्धा £ चित्तौड, महावीर, देवभद्रसूरि 
जिनदत्तः-सं० ११६६ वेशख छृष्णा & » =» # 
जिनचन्द्रः--सं० १२०५ बैशाख शङ्खा ६ विक्रमपुर, ,, जिनदत्तसूरि 
जिनपतिः- सं ०१२२२ कातिक शङ्का १३ बबेरेपुर, जयदेवसूरि 
-जिनेश्ररः- सं १२७८ माह शुङ्ा & जालोर, ,, सर्वदेवसूरि 
जिनप्रबोध--सं° १३३१ आधिन (कृष्णा) ५ + 
जिनचन्द्रः-सं० १३४१ वेशाख शुका ३ » 
जिनङुरालः- सं० १३५७ ज्येष्ठ छ्रष्णा ११ पारण, 
 जिनपद्यसूरिः- सं ° १३६० ज्येष्ठ ज्यु £ देरावर, 
 जिनठर्धिः- सं०° १४०० आषाद्‌ कृष्णा १ 
जिनचन्द्रः-सं० १४०६ माह श्चा १० जेसलमेर, 
जिनोदयः-सं० १४१५ आषाढ कृष्णा १३ खंभात;, अनित, 
जिनराजः--१४३३ फाल्गुण कृष्णा £ पाटण, राति, टोकदिताचाथं 


जिनभद्र-सं० १४५५ माह (शु १५)भाणराद्ि, 
अजित, सागरवचंद्राचा्य 


अन्य महत्वके उष्ठेखः--( गा २० ) सं १०८० पाटग दुलभ सभा 
खोत्यवासी विजय, जिनेश्वर सूरिको खरतर विदद्‌ प्राप्ति,(गा० २१) गोतमके 
१९०० तापर्खोकरा प्रतिबोध, (द्िगगा २२)काषिकावायंका चतुर्थीको पयू षण 
-करना,(गा २३) जिनदत्त सृरिका युगप्रधानपद्‌,(गा० ३०)मे दुशारणभवरका 
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जिनहससरि 
प० ५३ 

जिनहंस सूरिजीका सूरिपषद महोत्सव करमर्सिहने एक छख, 
पीरोजी खरचकर बडे समारोहसे फिया । आचाय पद्‌ प्राधतिके अन- 
न्तर अनेक देशोमें विहार करते हए आप आगे पधारे । श्रीमाल. 
इंगरसी ओर उनके भ्राता पामदत्तने अतिशय हपोौत्साहसे प्रवेशो- 
त्सव बड़ धूमधामसे किया, सजावट बड़ी दर्हानीय की गई, लोगोकौः 
भीडसे मार्ग संकीर्णं हो गये, पातशाह. स्वयं हाथीके होदे उम्बर 
खान, वजीर इत्यादि राज्यके अमटख्दारोके साथ सामने आये). 
वाजित्र बज रहे थे । आराविकायें मंगलटकट्दा मस्तकपर धारण कर 
गुरुश्चीको मोतियोसे बधा रहीं थीं । -रजत मुद्रा ( रुपये ) के साथ 
पान (ताम्बर) दिये गये, इससे बड़ा यश फेखा ओर दि्टीपति सिक- 
न्द्र पातशाहको यद जान बड़ा आशतं उत्पन्न हुआ। उन्होने सूरि- 
जीको राजसभा ( दीवानखाना ) मे आमंत्रित कर करामात दिखाने 
को कहा, क्योकि सम्राटके खरतर जिनप्रभसूरिजीके करामात (चम- 
त्कार) की बातें, पिरे लोगो से सुनी हई थी । पूज्यश्रीने तपस्याके साथः 
ध्यान करना प्रारम्भ किया, यथासमय जिनदनत्तसूरि जीके प्रसाद्‌ एवं 
६४ योगिनीयोके सानिध्यसे किसी चमत्कार विशोषसे सिकन्दर 
वीर वन्दन (गा० २३) पीरेशठी १ गाथाम घं० १४१२ फा० व १४ अभय- 
तिकके रचनाका ले है, (द्वि° शा० २३) मे जिनङभ्ि सूरिको मवकक्ष 
गोत्रीय धणसिंहके मार्या खेताहोके' कुष्षिते उत्पन्न होना भर बआल्यवयर्मे 
जतं लेना, शिखा हे। 
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पातदाहका चित्त चमत्कृत कर ५०० बन्दीजनोको कारावास 
( बाखरसी ) से छुंडाकर महान सुयश प्रात्र क्या । 
कवि भक्तिखाभते गुरुभक्तिसे प्रे रित होकर इस यदागीतकी रचना 
की । वि० अपके रचित अचाराङ्कदीपिका ( सं° १५८२ बीकानेर ) 
उपलन्ध ह । 
जिनमाणिक्य सूरि (ड रारवावखि्योमें ) 
युगधधान जिनचन्द्रस्रि (१०५८ से १२४ ) 
जिनसिह सुरि ( १० २२५से १३२) 
श्री जिनचन्द्र सूरिजी एवं जिनसिह सूरिजीके सम्बन्धी गीत, 
रास आदि काव्योका सवं सारांश “युगग्रधान जिनचन्द्‌ सुरि" मेँ 
दिया हे । अतः यहां दुहराकर म्रन्थके कटेवरको अढाना उचित 
नहीं समश्या गया । 
जिनचन्द्र सुरि सम्बन्धी दो बडे रास दहै, उनमेसे “अकबर- 
प्रतिबोध रासका सार उक्त म्रन्थके छठे, सातवें प्रकरणमें एवं निर्वाण 
रासका सार ११, १२ वें प्रकरणमें दे दिया गया हे । 
श्री जिनसिह सूरिजीका एतिहासिक परिचय उक्तं प्रन्थके 
पर १७४ से १८२ तकम छिखा गया है । आपके सम्बन्धमे हमें 
सुरचन्द्‌ छत एक रास अभी ओर नया उपङ्न्ध हूभा है, पर उसमें 
हमारे छि० चरित्रके अतिरिक्त कोई विशेष नवीनता नदी, ओर 
न्थ बहुत बढा हो जानेके कारण उसे प्रकाशित नहीं किया गया । 
सूरचन्द्र कृत रासमें नवीन बातें ये है :-- 
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कके को, 


ए) ॥ 2 8 न ॥ 


( १) जिनसिह सूरिजीके पिताका निवास स्थान बीटावासः 
ज्खिादह। 

(२) पाटणमें धमसागर कत म्रन्थको अप्रमाणित सिद्ध 
किया । संघवी सोमजीके संघ सह शत्रुंजयं यात्रा की । 

( ३ ) इनके पदमहोत्सवपर श्रीमार-टांक गोत्रीय राजपाटने 
१८०० घोडे दान किये थे । 

( % ) अकबर सभाम ब्राह्मणोको गंगा नदीके जठ्की पवि- 
तरता एवं सूर्यकी मान्यतापर प्रत्युत्तर देकर, विजय किया था । 


जिनराज सूरि 


( प्र० १५० से १७७) ४१७ ) 

राजस्थानमें बीकानेर एक सुसमृद्ध नगर हे, वहां राजा राय- 
सिह जी राज्य करते थे, उनके मन्त्री करमचन्दजी वच्छावत थे। 
जिन्होने सं० १६३५ के दुष्कालमें सत्रूकार ( दानक्ाखा ) स्थापित 
कर डोखती हुई प्र्वीको ( दान देकर ) स्थिर करदी थी, एवं 
खाहोरमें जिनचन्द्‌ सूरिजीके युग प्रधान ` पद एवं जिनर्सिह सुरिजीके 
आचाय पदके महोत्सवपर क्रोड द्र्य ओर नव प्राम, नव हाथी 
आदिका महान दान किया था। 

उस समय बीकानेरमे बोथरा कुरोत्पन्न धममशी शाह निवास 
करते थे, उनकी ध्मपत्नीका श्युभ नाम धार देवी था । सांसा- 
रिक भोगोको भोगते हुए दम्पत्ति युखसे कार निगमन करते थे । 


न~~ -----=-~~---~ --~ ---~ -- ~ 


हमारे संग्रहके प्रबन्धे आपके ७ भादयोके नाम इष प्रकार ई :- 
-१ राम, २ गहा, ३ खेतसी, ° भरव, ^ के हाव, & कपूर, ७ सातड, 
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इस प्रकार विषय भोगोको भोगते हुए धार देवीको कुक्षिमे सिष्ट 


स्वप्र सूचित एक पुण्यवान जीव अवतरित हुआ । 
ज्योतिष्ियोको खप्र फट पूषछठनेपर उन्होने सौभाग्यश्ञाटी पुत्र 


उत्पन्न होनेकी सुचना दो । यथा समय ( गभं बृद्धि होनेके साथ- 
साथ अच्छे-अच्छे दोहदं उत्पन्न होने रगे, अनुक्रमसे गभं स्थिति 
परिपूर्ण होनेसे) सं० १६४५७ वैसाख सुदी ७ बुधवार, छत्र योग श्रवण 
नक्षत्रम धारख्देवीने पुत्र जन्मा । 

दु्ूटण उत्सवके अनन्तर नवजात शिष्चुका नाम खेतसी रखा गया, 
बरद्धिमान होते हए खेतसी # कछाभ्यास करने ठ्गा अनुक्रमसे 
६ भाषा, १८ ङिपि, १४ विचा, ७२ का, ३६ राग ओर चाणक्यादि 
शास्त्रोका अध्ययन कर प्रवीणो गया। इसी समय अकबर 
बादशाह प्रश॑सित जिन सिह सुरिजी बीकानेर पधारे। खोक बडे 
हर्षित हए ओर सूरिजीका धर्मोपदेश श्रवणार्थं सभी छोग आने 
लगे, ( अपने पितके साथ ) खेतसी कुमार भी व्याख्यानमें पधारे । 
ओर धर्म श्रबणकर वैराग्यवासित होकर धर आकर अपनी माताजी 
से दीक्षा की अनुमति मांगी । पर पुत्रका स्नेह सहज कंसे छट सकता 
था । मातनने अनेक प्रकारसे समञ्चाया पर खेतसी कुमार अपने दृद 
निरचयसे विचकित नहीं हुए ओर सं ० १६५६ मागं ्षीषं शुक्ला ९३ 
को जिनसिह सूरीजीके समीप दीक्षा प्रहण की । इस समय धर्मसी 
दाहने दौक्षाका बड़ा उतसव किया, नव दीक्षत मुनि अव गुरश्री 
के प्रदत्त राजसिहके नामसे परिचित होने खे । 


* एक पटावरीमे हिला हे कि भापके रव न्नाता भेरवने भी भापके 
खाथदीक्षालछो। 
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दीक्षाके अनन्तर सूरिजी शीघ्र ही अन्यत्र विहारकर गये । राज 
सिहके मण्डलतप बहन कर चुकनेके सम्वाद्‌ पाकर श्री जिनचन्द्र 
सूरिजीने उन्हे बड़ी दीक्षा (छेदोपस्थापनीय) दी ओर नाम राजसमुदर 
प्रसिद्ध किया । 

राजसमुद्र थोड़े दी समयमे ुशाम्र बुद्धिवल्से सूत्रोको पट्कर 
गीतार्थं हो गये । श्री जिन सिह सूरिजी स्वयं आपको रिक्षा 
देते थे, श्री जिनचन्द्र सूरजीने आपको वाचनाचा्यं # पदसे अं- 
कृत किया । आपके प्रर पुन्योदयसे अम्बिकादेवी प्रत्यक्ष हु । 
जिसके प्रत्यक्ष फलस्वरूप घंघाणीके (प्राचीन) छिपीको आपने पटु 
डाटी । जेसलमेरमें राउर भीमके समक्ष आपने तपागच्छीयो को 
परास्त किये थे। 

इधर सम्राट जहांगीरने मान सिह (जिन सिह सुरि) से प्रेम 
होनेसे उन्हे निमन्त्रणार्थं, अपने वजीरोको फरमान-पत्रके साथ 
बीकानेर मेजा । वे बीकानेर आये ओर फरमान पत्र सूरिजीकी 
सेवामें रखा । सद्वने षट़ा तो सूरिजीको सम्राटने आमन्तित किया 
जानकर सभी प्रसन्न हुए । 

सम्राटके अमन्त्र गते सुरिज ग विहार कर मेते पधारे । कहां 
एक महीनेकी अवस्थिति की, फिर वहांसे एक प्रयाण किया पर 
आयुका अन्त निकर ही आ चुक्रा था, अतः मेडुते पधरे ओर वहीं 


* हमारे संप्रहके प्रबन्धमें जन्मका वार बुधकी जगह शुर भोर दीक्षा 
 सं° १६९७ मोगल्र छदी १ बीकानेर, किला है । वणार्पद्‌ सं° १६६८ 
आसाउ्मे छिखा है । 
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सयं संथारा उच्च।रण कर सं ० १६५४ पोष शुक्ला १२ को प्रथम 
देवरोक सिधारे । | 

संघने एकत्र हो पटरधरके योग्य कोन है इसका विचारकर राज- 
समुद्रजीको योग्य विदित कर उन्दं गच्छनायक ओर सूरिजीके अन्य 
दिष्य सिद्धसेन युनिको आचाय पदसे विभूषित क्ये । ये दोनों 
जिनराज सूरि ओर जिनसागर सूरिजीके नामसे प्रसिद्ध॒हुए । 
'पदमहोत्सवपर संघवी आसकरण चोपडेने बहुत द्रव्य व्यय किया । 
१६७४ फाल्गुन शुक्छा ७ को पदस्थापना बडे समारोहसे हई । 

गच्छनायक पद्‌ प्राप्तिके अनन्तर आपने अनेक जगह विहारकर 
अनेकानेक धरम प्रभावना्ये की, जिनमेसे कुढ ये है; - (सं० १६५५ 
मिगसर सुदी १२ को) जेसल्मेर (लोद्रवे) गद्में (भणसाली थादहरू- 
कारित) सहस्त्रफणापादर्वनाथकी प्रतिष्ठा की । ( सं १६५५ वे० 
य° १३ क) शातरँंजय पर (सोमजी पुत्र रुपजीकारित) अष्टमोद्धारके 
७०० प्रतिमाओंकी प्रतिष्ठा की। भाणवबटमें बाफणा चांपरी कारित 
अमीञ्चरा पारवनाथजीकी प्रतिष्ठाकी,मेडतेमें चौपड़ा असकरण कारित 
दान्ति जिनाट्यकी (सं० १६७७ जे कू० ५) प्रतिष्ठाकी । अम्बिका 
देवी एवं ५२ वीर आपके प्रत्यक्ष थे, सिन्धमें बिहारकर (पांच नदीके) 
पच पीरोको अपने साधित किये । ठाणांग सूत्रकी विषम पदार्थं 
वृत्ति बनाई । 


[1 








> प्रश्न्धमे इस्ति सोमविज्यका नाम भीरहै। 
+- प्रबन्धे द्वितोया किला है । सूरिमन्त्र पुनमीया हेमाचा्ने विया 
छ्िखा है । 
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इस प्रकार शासनका उद्योतं करनेवाले गच्छ नायकके गुण- 
कीतन रूप यह रास श्रीसार कविने सं० १६८१ अभाढ्‌ छरष्ण 
१३ को सेत्रावामे रचा । क्षेमशाखाफे रन्नहर्षके दिष्य देमकीर्तिने 
यह प्रबन्ध बनवाया । गच्छ नायकके गुणगान करते समय (वर्षा) 
भी अच्छी हुईं । उपरोक्त रास रचनाके परचात्‌ ( सं १६८६ 
मागरीषं कृष्णा ४ रविवारको आगमे ` सम्राट शाहजहौसि आप 
मिरेथे ओर वहां ब्राह्मणोको वादमें परास्त किये एवं दर्शनी 
लोगोके विहारका जहां कहीं प्रतिषेध था वह खुला करवा कर 
शासनोन्नति की । राजा गजरसिहजी, सुरसिहजी, असरपखान, 
आलमदीवान आदिने आपकी बड़ी प्ररंसा कौ । 

यह सेये ८ प° १७३ ) से स्पष्ट है । गीत नं० ५ में खिलिादहे 
किं मुकरबखान ने आपके -शरद्ध ओर कठिन साध्वाचारकी बडी 
प्रशंसा की । 

आपके रचित १ शाछिमद्र चौ० २ गजसुकमाल चो० ३ चरौवीसी 
४ बीरी ५ प्रदनोत्तर-रन्नमाखा बीशी & कम बतीसी ७ शीर बतीसी 
बालावबोध ८ गुणस्थानस्त ओर अनेक पद्‌ उपठन्ध है । नेषध- 
कान्य पर भी आपके ३६ हजारी वृत्ति बनानेका उल्केख हे । 
डेकन काङेजमें इसकी दो प्रतियां विद्यमान है ।* 


. * इमारे संग्रहके जिनराज सूरि प्रव॑धमे विकेव बातें यह ह - 

आपने ६ सुनिर्योको उपाध्याय, ४९ को वाचक पद्‌ ओर १ साष्वीजी 
को प्रव्तनो पद दिया, < बार शतरुञ्जयकी यात्रा की, पाटणके संघके साथ 
जौडीपादवनाथ, गिरनार, आबू, राणकषुरकी पाघ्रा की, मवानगरके 
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जिनरतन सूरि 
( प्र० २३४ से २४७ ) 

मरुधर देराके सेरुणा मराममे ओरावाट टुणिया गोत्रीय तिखोकसी 
दाहकी पत्नी तारा देनीकी कुक्षिसे ८ सं ° १६७० ) में आपका जन्म 
हुभा था । आट वषकी रघुबयतें ही आपको वैराग्य उत्पन्न हुआ 
भौर जिनराज सुरिके पास अपने बान्धव ओर माताके साथ 
( सं० १६८४ ) मे† दोक्षा रहण की । थोडे दिनोमें ही शास्त्रोका 
अध्ययन कर देश-विदेशोमें बिहार कर भन्य जनोको प्रतिबोध देने 
खगे । >(आपके गुणोसे योग्यताका निणेय कर जिनराज सूरिजीने 
अहमदाबाद बुखाकर आपको उपाध्याय पदसे अंकित किया । 
इस समय जयमर, तेजसीने बहुत -सा द्रव्य व्यय कर उत्सव 
किया था। 

सं० १७०० में जिनराजसूरिजीका चलुर्मास पाटण था । 
उन्होने स्वहस्तसे जिनरतन सूरिजीकी पद स्थापना की, ओर अषाढ 
शुद्धा ६ को वे स्वगं सिधारे । 


चदुमासके समयमे दोतल माधवादि ने ३६००० जमाह व्यय की, आगरेमें 

६ वषंी अवल्थामे चिन्तामणि शचास्त्रका पूणं अध्ययन किया, पारी 
प्रतिष्ठा की, राद कल्याणदाख ओर राय कुवर मनोहरदाखके 
आमन्त्रणे जेषरपेर पधारे, संघवो धारने प्रवेक्लोट्सव छया । आपके 
शिष्य-प्रक्षिर्ष्यो की ख्या ४१ थी। 

% १ नाहटा थे ( देखो पू० २४६ मेँ ) । 

< गीत नं० ९ में तेजस ई । देखो १०२४७ > गीत नीः ४ मे सदामी 
ङिलादै। 
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पाटणसे विहार कर जिनरतन सूरिजी पाल्हणपुर पधारे, वहां 
संघने हर्षित हो उत्सव किया । वहसे स्वणगिरिके संघके आप्रहसे 
-बहां पधारे । श्रेष्ठिपीथेने प्रवेरोत्सव किया, वहांसे मरुस्थले विहार 
करते संघके आग्रहसे बीकानेर पधारे , नथमठ वेणेने बहुत-सा द्रव्य 
व्यय कर ( प्रवेशा-) उत्सव किया, वहासि उग्र विहार विचरते वीरम- 
पुरम ( सं० १७०१ ) में संघाग्रहसे चतुर्मास किया । 

चतुर्मास समाप्त होते ही बाहड्मेर (सं° १७०२) मेँ आये, संघके 
आग्रहसे चतुर्मास वहीं किया । वहसि विहार कर कोटड्मे (सं ०१७०३) 
चौमासा किया । चौमासा समाप होनेपर वहांसे जेसलमेरके श्रावकोके 
आप्रहसे जैसलमेर पधार, शाह गोपाने प्रवेशोत्सव किया एवं याचको 
को दान दे अपनी चंचल लश्ष्मीको सार्थक की । जेसल्मेरके संघका 
धर्मानुराग ओर आम्रह सविरोष देख आचाय श्रीने चार चतुर्मास 
( सं० १७०४ से १७०७ तक ) वहीं किये । इसके परचात्‌ आगर 
संघके अत्याप्रहसे वहां पधारे । संघ बड़ा हित हुआ, मानसिहने 
बेगमकी आज्ञा प्राप्न कर प्रवेशोत्सव बडे समारोहसे किया । त्रत- 
प्रहणादि धर्मध्यान अधिकाधिक होने खगे । तीन चौमासा ( सं° 
१७०८ से १७१० ) करनेके पद्चात्‌ चौथे चतुर्मासको (सं १५११) 
भी संधने आग्रह कर वहीं रखे । वहां अद्युभ कममादयसे असमाधि 
उत्पन्न हृ । अषाद्‌ शुद्धा १० से तो वेदना क्रमशः बृद्धि होनेसे 
ओषधोपचार कराया गया, पर निष्फल देख आपने अपने आयुष्यका 
अन्त ज्ञात कर अपने मुखते अनशनोन्चार एवं ८४ छख जीवयो- 
 नियोसे क्षमत क्षमणा कर समाधिपूवेक श्रावण बदी ७ सोमवारको 
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हर्घलाभको पदस्थापन कर स्वगवासी हए । संघमें शोक छा गया, पर 
भावोपर जोर भी नदीं चर सकता । आखिर अन्त्येष्टि क्रिया बडी 
धुमसे कर. दाहस्थरृपर सुन्दर स्तृष निर्माण कर श्रावकं संधने 
गुरभक्तिका आद्रा परिचय दिया, भक्ति स्मृतिको चीरंजीवत की. 
(जिनराज सूरि रहि०) मनविजयके शिष्य कमटहर्णने भी सं° १५१९ 
श्रावण शङ्खा ११ रानिवारको आगरेमे यह निर्वाण रास रचकर गुरु- 
भक्ति हारा कवित्व सफट किया । 
जिनचन्द्र सूरि 
( प° २४५ से २४८) 

बीकानेर निवासी गणधर-चोपड़ा गोत्रीय सहसमलः 
(सहसकरण) की पत्नी राजल दे ( सुपीयार दे ) के आप पुत्ररत्न 
थे। आपने १२ वर्णकी ल्घुवयमें वैराग्यवासित होकर 
जिनरत्न सूरिके हाथसे जेसरूमेरमें दीक्षा प्रहण की । श्रीसंघने 
उत्सव किया, १८ वर्की वयम ८ सं०° १७११ ) जिनरत्न 
सूरिजी आगरेमे थे ओर आप राजनगरमें थे, वहां) जिनरत्न 
सूरिके बचनानुसार पद्‌ प्रप्र हुआ ओर नाहटा जयमल, तेजसी 
(जिनरत्नपद्‌ महोत्सवकर्ता) की माता कस्तूराने पदोत्सव किया । 
( गीत नं०२) 

नं० ५ कवित्तसे ज्ञात होता है किं आपने पंचनदी साधन 
की थी । आपके रचित कई स्तवनादि हमारे संपरहमें है । सं° 
१७३५ आषाद्‌ श्ुक्छा ८ खम्भातमें आपने २० स्थानक तप करना 
प्रारम्भ किया था। तत्काटीन गच्छके यतियोमें प्रविष्ट शिथि- 
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लताको निवार्णाथ सं° १७१८ आप सुदी १० सोमवार भीकम 
( १४ बोखोकी ) व्यवस्था की थी, प्रस्तुत व्यवस्थापत्र हमारे 


संग्रहे हे । 
जिनस्ुख सूरि 
( प्रृ० २४६ से २५१) 


बोहरा गोत्रीय ८ पीचानख ) रुपचन्द्‌ शाकी भार्या रतनादे 
(सरूप दे) को कुक्षिसे आपका जन्म हुभा था । आपने उ्घुवयमें 
-दीक्षा ग्रहण की थौ । सं १७६२ अषाढ शुक्ला ११ को सुरतमें 
जिनचन्द सूरिने आपको सखहस्तसे श्रो संघ समक्ष गच्छनायक पद्‌ 
प्रधान किया था। उस समय पारख सामीदास, सुरदासने पद्‌ 
महोत्सव बड़ धूमसे किया था । रात्रिजागरण श्रावकस्वामीवात्सल्य 
-यति वस्त्र परिधापनादिमें उन्होने बहूत-सा द्रव्य व्ययकर भक्ति 
प्रदुरित को । | | 

सं० १७८० के ज्येष्ठ कृष्णाको अनदान आराधन कर रिणीमें 
` जिनभक्ति सूरजीको अपने हाथसे गच्छनायक पद्‌ प्रदानकर खगं 
सिधारे । श्री संधने अन्त्येष्टि क्रियाके स्थानपर स्तुप बनाया ओर 
उसकी माघ शुक्छा षष्टोको जिनभक्तिसूरिजीने प्रतिष्ठा की थी। 
आपके रचित जेसख्मेर-चेयपरिपाटी स्तवनादि एवं गय ( भाषा ) 
में ( सं° १७६७ मेँ पाटणमें रचित ) जेसङमेर ्रावकोके प्ररनोके 
उत्तरमय सिद्धान्तीय विचार ( पत्र ३५ जय० भ० ) नामक ्रन्थ 
उपलन्ध है । ` | 
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जिनभक्तिखरि 
( प° २५२ ) | 
सेदिया हरचन्डकी पत्नी हरसुखदे की कुक्षिसे आपका जन्म 
हुआ था । आपने छोटी उग्रमे ही चारित्र ठेकर सदगुरुको प्रसन्न 
किया था। नजिनंसुख सूरिजीने आपको सं° १५५६ ज्येष्ठ कृष्णा 
तरतीयाको रिणीमें खहस्तसे गच्छनायक पद्‌ प्रदान किया था। उस 
समय रिणी संघने पद-महोत्सव किया । आपके रचित करई स्तव- 
नादि प्राप्रहै। 
जिनलाभसरि 
( प° २६३ से २६६ एवं ४१४ से ४१६ ) 
विक्रमपुर निवासी बोथरे पंचाननकी धमपन्नी पदमा दे ने आप- 
को जन्म दिया । आपने ठघु वयमें जिनमक्ति सूरिजीके पास दीक्षा 
श्रहण की । आपके गुणो से प्रसन्न होकर सूरिजीने मांडवी बंदरमें 
आपको अपने पदपर स्थापन कियाथा। 
सं° १८०४ भुज, वहसे गढ होकर १८०५ मेँ जेसलमेर 
पधारे, वहां १८०८।१० तक रहे । उसके पीछे बीकानेरमें ( १८१० 
से १८१५ तक ) ५ वषं रहकर सं० १८१५ को वहांसे बिहारकर 
गारबदेसर शहरमें (१८१५) चोमासा श्या । वहां ८ महीने 
विराजनेके पड्चात्‌ ( मि० वि०३) विहारकर थी प्रदेदाको 
व॑दाति हुए जेसख्मेरमें प्रवे किया । वहां (१८१६-१७-१८-१६) 
£ वर्षं अवस्थितीकर छोद्रवे तीर्थमें सहस्त्रफणा पादर्वनाथजीकी यात्रा 
की । वहांसे पधिमकी ओर विहारकर गोडीपादर्वनाथकी यात्रां कर 
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गुढे ( सं० १८२० ) मेँ चोमासा किया । चतुर्मासके अनन्तर शीघ्र 

बिहारकर महेवा प्रदेशको वंदाकर महेवेमें नाकोड पादर्वनाथकी यात्रा 

की, वहांसे बिहारकर जलोलमे ( सं ° १८२१ ) मेँ चतुर्मास किया । 

बहांसे खेजडरे, खारिया रह कर रोहीट, मंडोवर, जोधपुर, तिमर 
होकर मेते ( १८२२ ) पधारे । वहां ४ महीने रहकर जेपुर शहर 
पधारे, वह शहर क्या था मानो खगं ही पृरथ्वीपर उतर आया हो, वहां 
वर्षं दिनकी भांति ओर दिन घड़ीकी भाति व्यतीत होते थे । जैपुरके 
संघका अग्रह होनेपर भी पूज्यश्री वहां नहीं ठहरे ओर मेवाड़की 
ओर विहारकर यदा प्राप्न किया । उदयपुरसे १८ कोसपर स्थित 
धुरेवामें करषमेशकी यात्राकर उद्यपुर ( १८२४ ) पधार ओर विशेष 

विनतीसे पाठीवाठे (१८२५) पाट विराजे नागौर (का संध) बीचमें 
अव्य आयगा, यह जानते हृए भी साचौर ( अपने मनकी तीतर 
इच्छासे (१८२६) पधारे । इस समय सूरतके धनाल्योने योग्य अवसर 
जानकर विनती पत्र मेजा ओर पृज्यश्री मी उस ओर बिहार करलनेसे 
अधिक लाभ जान, (१८२५) सुरत पधारे । । 

वहाके श्रावकोको प्रसन्न कर आप पैदल विचरते हए (१८२६) 

राजनगर पधारे । वहां तारेबरने बहुत उछव किये ओर २ वर्षं तक. 
रात दिन सेवा की । वहांसे श्रावक संधके साथ शरूजय गिरनारकी 
यात्रा कर ( १८३० ) बेखाउल्के संघको वंदाया । वहांसे मांडवी 
( १८३१) पधारे । वहां अनेको कोट्याधीश ओर छश्चाधिपति' 
व्यापारी निवास करते थे। समुद्रे उनका व्यापार चरता. 


( --**--------~ ~> ~~ - ~ -----~----- = - ~~~ -- "~~~ -" = = ~ "~~ > न = 


माग॑शलौषं महिनेमे भावगिरिी यात्रा कर चतुमास बीकाद़ (१८२३) रहे ।. 
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था। उन्होने ९ वष तक खुब द्रव्य किया । वहसे अच्छे महूत 
विहार कर भुज ( १८३२) अये । वाके संधने भी श्रेष्ट भक्ति 
की । इस प्रकार १८ वष नवीन नवीन देम विचरे । छवि कता 
है कि अब तो बीकानेर श्ीव्र पधारिये । अन्य साध्नोसे ज्ञात होता 
है, किं भुजसे विहार कर १८३३ का चौमासा मनरा-बन्दर कर 
सं० १८३४ का चोमासा गुडा किया -ओौर . वहीं खरग सिधारे 
( गीत नं० ४)) 

गहली नं ° ९ में पूज्यश्रीके पधारनेपर बीकानेरमें उत्सव हभ, 
उसका वर्णन है । 

गहली नं ° २ में कवि कता है कि कच्छसे आप यहां पधारते ये, 
पर जेसल्मेरो संघने बीचमें ही रोक छया । वाके छोग षडे मुह 
मीठे होते ह, अतः पूज्यश्रीको लभा छिया। पर बीकानेर अब 
शीघ्र अवे । 

आत्म-प्रबोघ प्रन्थ आपका रचित कहा जाता है । आपके रचित 
कड्‌ स्तवनादि हमारे -संप्रहमे है, ओर दो चोवीरीर्ये प्रकाशित भी हो 


चुकी है । 

जिनयन्द्र सुरि 

( प° २६९५ से २६६ ) 
रूपचन्दकी भार्या केशरदेके आप पुत्र थे । आपने मरुस्थले 
-ख्घु वयम ही दीक्षा ढी थी ओर शेम जिनलाभ सूरिजीने स्वहस्तसे 
आपको गच्छनायक पद्‌ प्रदान किया था, उस रमय श्रीसंधने 

उत्सव किया था । . 
२ 
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(रे 


गहरी नं० ९ सिन्धु देश -दालां नगर स्थित कनकधमने सं° 
१८३४ माधव मासमे बनाई है । 

गही नं ० २ चारित्रनन्दनने सं° १८५० वैशाख बदी ८ गुरुवारको 
जीकानेरमें बनाई हे । उस समय पृज्यश्री अजीमगंजमें थे, गहलीमें 
उसके पूर्वं उनके सम्मेतरिखर, पावापुरीकी यात्रा करनेका उर्टेख 
कियागया दै, एवं बीकानेर पधारनेके सिये विज्ञप्रि की गयी हे । 

जिनहषे खरि 
( प्र० ३००.) 

बोहरा गोत्रीय श्रेष्ठि तिखोकचन्दकी भार्यां तारादेके कुक्षिसे 
आपका जन्म हुआ था । कवि महिमां सने आपके बीकानेर पधा- 
रनेके समयके उत्सव वर्णनात्मक यह गहली रची दहै । गहंलीमे 
खीकानेरके प्रसिद्ध देवाख्य चिन्तामणि ओर आदीइ्वरजीके दर्शन 
करनेको कहा गया है । 

जिनसौमाग्य सुरि 
( प° ३०१) 

आप कोठारी कमचन्दकी पल्ली करणदेवीकी कुक्षिसे उत्पन्न 
हुए थे । सं° १८६२ मागश्षीषे शचुञ्ठा ७ गुरुवारको जिनहषसूरिजीके 
पद पर सृपवर्य रतनसिजी आदिके प्रयन्नसे बिराजमान हए ये । 
उस समय खजानची राख्चन्दने पद्‌ स्थापनाका उत्सव किया था, 
ओर याच्चकोको दान दिया था । 

हमारे संग्रहे एक पत्रमे खिला है कि जिनहषसूरिजीके खगं 
सिधारनेके पदचात्‌ पद किसको दिया जाय, इसपर विवाद 
हुमा । ` जिन-सौभाग्य सूरिजी उनके दीक्टिति दिष्य थे ओौर 
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महेन्द्र सूरिजी अन्य यतीके दिष्य यथे, पर भिनहषसूरिजीने 
उन्हँ अपने पास रख लिया था । अतः अन्तमं यह निणय किया 
गया कि दोनोके नामकी चिद्धियां डाल दी जोँय, जिसके 
-नामसे चिद्धी उठे उसे ही पद्‌ दिया जाय । यह बात निदिचत होने- 
पर सोभाग्य सूरिजो बयोन्ृद्ध ओर गच्छके मुख्य यति्योको लेनेके 
के लिये बीकानेर आये । पीछेसे चिद्धी डाटनेके निदिचत दिनके 
पूर्व ही छ यतीओं भौर श्रावकोके पक्षपातसे जिनमहैन्द्र सूरिजीको 
पद्‌ दे दिया गया । इधर अप मुख्य यतियोके साथ मंडोवर पहुचे 
ओर वहांका वृतान्त ज्ञात कर बीकानेर वापिस पधारे । यहांके 
यत्तिवया ्रावकों ओर राजा रत्नर्सिहजोका पहकेसे ही इन्दे पद 
देनेका पक्ष था, अतः दे दिया गया । इन्दी बातोके संकेत इस 
-गहुलीमें पाये जाते है । ॑ 

इनके पदचात्‌ पट्धरोका कम इस प्रकार है :- 
 . जिनदंससूरि-जिनचद्रसूरि--भिनकीत्तिसूरि, इनके. पटरधर 
-जिनचारित्रसूरिजी अभी विद्यमान हे । 

भूर सुधार 

भिनेश्वरसृरि ( प्रथम ) कं हि० जिनचद्रसूरिजीका नाम दृट 
गया है । उनका रच्वित “संवेग-रंगदालाः मन्थ प्रकाशितः शो 
"ुका हे । - 


अ ~ 


मंडलाचायं ओर विद्वद्‌ सुनि मंडल 


भावप्भसूरि 
( पर० ४६ ) 
माल्हू श्चाखाके टुणिग कटमें सव्व शाहकी भार्यां राजल्देके आप 
पुत्र रन्न थे । ओरी जिनराज सूरि ( प्रथम) के आप ( दीक्षित) 
सुशिष्य तथा सागरण्न्द्रसुरिजीके पटर भे, आप साध्वाचारकाः 
प्रशंसनीय पाङ्न करते थे ओर अनेक सद्गुणोके निवासस्थान थे । 


कीत्तिरन्न सूरि 
( ० ५१-५२, १० ४०१-४१३ ) 


ओसर्वंदाके सखवार गोत्रमें शाह कोचर बड़ प्रसिद्ध पुरुष दो 
गये है, उनके सन्तानीय ( वंशज ) आपमह ओर देषा हृए । इनमें 
देपाके देवख्दे नामक धममपल्नी थी, जिसकी कुश्षिसे खक्छा, भादा, 
कैर्हा, देहा ये चार पुत्र उत्पन्न हए । इनमें देर्हा कवरका जन्म 
सं० १४४६ में हया था, १४ बकी उयु क्यमें ( सं° १४६३ आषादु. 
वदी १९ ) मेँ आपने दीक्षा रहण की थी । श्री जिनवद्ध' न सूरिजीने 
आपका द्यम नाम "कीर्तिराजः रखा ओर शास्त्रोका अध्ययन ` ५ 
स्वयं आचायश्रीने कराया । विद्वान होनेके पश्रात्‌ सं० १४७० 
म बाच्नाचार्य पद्‌ ( जिनवरदरन.सूरिजीने ) ओर सं° १४८० मेः 
उपाध्याय पद्‌ महेवेमें जिनभद्र सूरिजीने प्रदान किया; अतः माता 
देवख्देको बड़ा हर्ष हृआ। सिन्धु ओर पूरव देशोकी तरफ विहार करते 
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हृए आप जैसख्मेर पधार । वहां गच्छनायक जिनभद्र॒ सूरिजीने 
योग्य जानकर सं० १४६७ माघ शा १० को आवार्य पद्‌ प्रदान 
किया ओर “कीतिंरन्न सूरि” के नामसे प्रसिद्धि छी । उस समय 
आपके भाता छक्खा ओर केल्हाने विस्तारसे पद महोत्सव किया । 

सं० १५२५ वैशाख बदी ५ को २५ दिनकी अनशन आराधना 
कर समाधि पूर्वक वीरमपुरमें आप स्वग सिधारे । जिस समय आपका 
स्वर्गवास हुआ, आपके अतिदायसे बहांके बीर भिनाल्यमें देवोने 
दीपकं किये ओर मन्दिरके दरवाजे बन्द हो गये । वहां पूरव दिक्षां 
संधने स्तुप बनवाया जो अव भी विद्यमान ह । वीरमपुर, महेवेके 
अतिरिक्त जोधपुर, आबू आदि स्थानोमें भी आपकी चरणपादुकाणं 
स्थापित की गयीं । जयकीर््तिं ओर अभैविखास छत गीत नं० ७- 
<सेज्ञात होता है कि सं० १८७६ बेशाख ( आषाढ ) ष्णा १० 
को गडा ( नाल-बीकानेरसे ४ कोस ) में आपका प्रासाद बनवाया 
गया था । 

गीत नं० ५ ( सुमतिरंग कृत छंद ) ओर नं० ८ में ङु नवीन 
बातोके साथ विस्तारसे वर्णन है जिनका सार यह हैः- 

जालंधर देशक संखवाली नगरीमे कोचर शाह निवास 
करते थे, उनके दो भाययिं थीं, जिनमें ख्घु पत्रीके रोल 
नामक पुत्र हआ, उसे एक दिनि अद्ध रात्रिफे समय कारे सर्पने 
डंक मारा । विषसे अचेतन होनेसे कुटम्बीजन उसे दहनार्थ, स्मक्षान 
ठे गये; इसी समय खरतर गच्छनायक भिनेह्वरसूरिजी वहीं थे 
उन्होने अपने आत्मबङ्से उसे निर्विष कर दिया । रोल सचेत हो. 
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घर आया, छुटम्बमे आनन्द छा गया अर कोचर शाह तभीसे 
( सं° १३१३ ) खरतर गच्छानुयायी श्रावक हो गये भौर उन्होने 
जिनेदवरसरिजीके स्तकमटसे जिनाट्यकी प्रतिष्ठा करवाई । 
इसके बाद कोचर शाह कोरटेमे जा बसे, वहां उनके कुल्गुरु ( पूर्वके 
गुरू, अन्य गच्छोय ) के पुनः अपने गच्छे आनेके लिय बहुत 
अनुरोध करनेपर भी आप विचलित न हुए । 
वहां सत्तुकार-दानादि शभ कृत्य करते हए आनन्द्पूर्वक रहने 
रगे । रोके आपमल्न ओर दैपमल्ल नामक दो पुत्र हुए । इनमें देप- 
मह्वकी भार्यां देवल्देकी कुक्िसे ९ छक्खा, २ भादा, ३ कठो, ४ 
देहा ये ४ पुत्र उत्पन्न हुए । इनमें ख्क्खोको ल्धमीने प्रसन्न हो ७ 
पीदियोतक रहनेका वरदान दिया ओर वे वीसख्पुरमें रहने खगे 
भादा जैसलमेर, केल्हा महेवा रहने लगा अौर चौथे ख्घु पुत्र 
देल्देका वृतांत यह हैः-- सं° १४४६ मे आपका जन्म हआ, १३ 
वषकी अवस्थामें विवाह करनेके सिये आप अरात रेकर राडद्रह 
जाने रगे । मागमे खीमजथल्के समीप जान ( बरात ) देहरी वहां 
एक खेजडीका घरक्ष था उसे देखकर एक राजपूतने कहा कि इस 
बक्षके ऊपरसे जो अरछी निकाल देगा में उससे अपनी पत्रीका 
पाणिग्रहण कर दुंगा । देल्दे कुमारक इशारेसे उनके सेवक ( नाद ) 
ने राजपूतके कथनानुसार कर दिखाया पर इस कार्यको करनेमे 
अधिक परिश्रम छगनेसे उसका प्राणान्त हयो गया, इस घटनासे 


कल्य प्रमार्णोमिं इसका कारण भोर ही पाया जाता ह पर उन सवका 


विधार श्वतंत्र निबंध करेगे । 
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दैल्द-कुमारको वैराग्य उत्पन्न हो गया ओर ( खरतर ) श्री ्षेम- 
कीरतिंभ्ीको वंदनाकर ( अपने ) दीक्षा प्रहरण करनेके भाव प्रकट 
किये । एवं उनके कथनानुसार जिनवद्रन सुरिजीके पास सं° 
१४६३ में दीक्षा प्रहण की, दीक्षा प्रहण करनेके अनन्तर आपने 
श्ास्त्रोका अध्ययन कर गोता्थता प्राप की । सं° १४५० में आपकी 
योग्यता देखकर भिनवद्धमसुरिजीने आपको वाचक पद्‌ प्रदान 
किया। 


इधर जेसलमेरके जिनालयसे कषत्रपालके स्थानान्तर करनेके कारण 
जिनवद्ध नसूरिजीसे गच्छमेद हुभा ओर उनकी शाखा पीपलिया 
नामसे प्रसिद्ध हदे, नाल्देने जिनभद्र सुरिजीको स्थापित किया 
जिनवद्धन सूरिजीने कीर्तिराजजी ( देल्दकुमार) को अपने पास 
बुखाया, पर आपको अद्धरात्निके समय बीर (देवता) ने कहा कि उनका 
आयुष्य तो मात्र £ महीनेका ही है ओर जिनभद्र सुरिजीकी 
भावी उन्नति होने वाली हे । इससे आपने जिनवरदधन सुरिजीके पास न 
जाकर चार चतुर्मास महेषेमें ही किये । इसके पश्चात्‌ भिनमभद्र सुरिजीके 
बुखानेपर आप उनके पास पधारे । उन्होने सं° १४८० मेँ आपको 
पाटक पद्‌ प्रदान किया । शाह छ्क्खा ओर 'केल्हा महेवेसे जेसल- 
मेर आये ओर गच्छनायकको आमंत्रित कर उन्होने सं° १४६७ में 
कीतिंराजजीको सूरि पद दिख्वाया । ख्क्खा ओर केल्हाने प्रचुर द्रव्य 
व्यय कर, महोत्सव किया । ल्क्खे केठ्हेने शंखेदवर, गिरनार, गौडी- 
पादर्वनाथ ओर सोरठ (शत्रुनय आदि) के चेत्याख्योकी यात्रा कीः 
सवत्र खाहिण की एवं आचार्यं श्रीको वातुर्मास कराया । कीतिं- 


४२ रेतिह्ासिक जेन काव्य संप्रह 
1 








र्न सुरिजीके ५१ दिष्य थे, सं° १५२५ बे° ह्यु ५ को आपका 
स्वगंवास हुआ । आपने अपने कुटम्बियोको ७ दिष्षा्ये दी जो इस 
प्रकार हैः--१९ मारवा, थट्रा, सिध ओर संखवाली नगरी न जाना, 
२ गच्छमेदमें शामिल न होना, ३ पाटभक्त होना, ४ दीक्षान टेन, 
५ कोरटे ओर जसलमेरमे देर बनवाना, £ जहां बसो, नगरके 
्योराहेसे दाहिनी ओर बसना ७"*°“-*“-*““ | 
आपके रचित “नेमिनाथ काव्यः प्रकाशित है एवं ओर भी कर 
स्तवनादि उपङ्ब्ध हँ । आपकी शाखामें अभी जिनकृपाचन्द्र सूरिजी 
एवं कई यतिगण विद्यमान है । 


उ० जयसागर 


( प° ४०० ) 

उल्नयंत शिखर पर नरपाट संघपतिने "लक्ष्मी तिखकः नामक 
विहार बनाना प्रारम्भ किया, तब अम्बा देवी, श्री देवी आपके प्रत्यक्ष 
हुईं ओर सरसा पादवं जिनाल्यमें श्रीकेष, पद्मावतीं सह प्रत्यक्ष 
हुआ था। मेदपाट-देशवतीं नागद्रहके नवखण्डा-पादवचेत्याल्य 
मेँ श्री सरस्वती देवी आप पर प्रसन्न हृद थी । श्री जिनङ्खदारु सुरि 
जी आदि देवता भी आप पर प्रसन्न थे, आपने पूर्वमे राजगृह नगर 
( उदंड ) विहारादि, उत्तरम नगरकोटरादि, पथिममें नागद्रह आदि 
की राज सभाम वादिन्न्दोको परास्त कर विजय प्राप्न की थी 
आपने संदेहदोरावली घृति, प्रथ्वीचन्द्र चरित्र, पर्वरन्नावली, चरषभ 
स्तव, भावारिवारण. वृत्ति एवं संस्कृत प्राकृतके हजारो 
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स्तवनादि धनाये । अनेकों भ्ावकोको संघवति बनये ओर अनेक 
दि्योको पटाकर विद्वान बनये। ` 

वि० आपके शिक्षागुर श्री जिनराज सरिजी ओर विद्यागुर्‌ 
जिनवद्भन सरिजी थे। सं० १४७५ के छगभग जिनमद्र सरजीने 
आपको उपाध्याय पदं दिया था । आपने अनेको वेशोमें विहार 
किया ओर अनेकों कृतियां रची थीं, जिनमें मुख्य ये हँ :- 

( १) पवेरन्नावलो कथा ( १४५८ पाटण, गा० ३२१) (२) 
विज्ञपि त्रिवेणी ( सं° १४८४ सिन्धु देश मदिकवाहणपुरसे पाटण 
सूरिजीको प्रेषित), (३) प्रथ्वीचन्द्र चरित्र ( सं ० ९५०३ प्रल्दादनपुर 
दि० सत्यरुचिकी प्रार्थनासे रचित), (४) संदेददोटावली ठघुब्रति सं० 
१४६५, (५-६-७) गुरुपारतन्त्‌ वृत्ति, उपसगंहर, भावारिवारणचरृ्ति 
( ८ ) भाषामे--वयरस्वामी रास ( गा० ३६ सं° १४६० ) (६), 
कुराठ सूरि चौ० ( १४८१ मदिकवाहणपुर ) ओर संस्छरत भाषाके 
स्तवनादि ८ सं०° १५०३ छि० पत्र १२ जय० भं०) भी अनेकों 
उपलछन्ध हैँ । आपके दिष्य परम्परादिके चि देखं :--विज्ञप्न 
त्रिवेणी, जेनसाहित्यनोसं्िप्हतिहास ओर युगप्रधान-जिनचन्द्र 
सूरि ( ० २०३ ), जैनस्त्रोत्रसन्दोह . भा० २ । प्रस्तुत भन्थके 
पर० ३ मेँ मुद्रित खरतर पट्रावली भी अपके आदेशसे रचित है । 


कछेमराजोषाघ्याथ 


( ए० १३४). 
छाजष्टड़ गोत्रौय शाह छीटाकी पत्नी रीलादेवीके आप पुत्र थे । 
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सं० १५१६ में गच्छ नायक जिनचन्द्र सूरिजीने आपको दिक्षा दी 
थी। बा० सोमध्वजके अप युशिष्य थे ओर उन्दने ही आपको 
विद्याध्ययन कराया था । आपके रचित साहित्यकी संक्िप्र सुची 
इस प्रकार हे :- 

( १) उपदेशा सप्रतिका ( सं० १५४७ हिसारकोट वास्तम्य 
श्रीमाटी पट पपंट दोदाके आप्रहसे रचित, जेनधमं प्रसारक समासे 
प्रकारित ) । 

( २) इषुकार चौ० गा० ५० ( ६५ ) हमारे संप्रहमें नं० २५० 

(३) आ्रावक विधि चौ० गा० ७० ( सं० १५४६ ) हमारे 
संमेहमें नं ० ५६४ । 

(४ ) पादर्वनाथ रास ( गा० २५ ) ५ श्रीमंधरस्तवन, जीरा- 
वलास्त०, पादवं १०८ नाम स्तोत्र, वरकाणास्त०, ज्ञानपंचमीस्त०, 
बीरस्त०, समवसरण स्तवन, उत्तराध्यनन सद्चायादि उपङन्ध है । 

सं० १५६६ आधिन सु० २ को इनके पास कोटड़ा वास्तव्य मं० 
लोखा श्रावकने ब्रत प्रहण किये थे, जिसकी; नोध १ गुट है । 
अन्य साधनोसे आपकी परम्परा इस प्रकार ज्ञात होती है :- 

( १) जिनकुशा सूरि, ( २ ) विनयप्रभ ( ३ ) विजय तिलक 
( ४ ) क्षेमकीर्तिं ( इन्दोने जोरावला पाद्वनाथके प्रसाद ११० रिष्य 
किये ) इनके नामसे क्षेम शाखा प्रसिद्ध हृ, (५ ) कषेमहंस, ( ६ ) 
सोमध्वजजीके ( ७ ) आप दिष्य थे। आपके मुख्य ३ शिष्य थे, 
जिनमेसे प्रमोदमाणिक्य हि० जयसोम ओर उनके दि० गुणविनयके 
स्यि देखें युगप्रधान जिनचन्द्र सूरि ( प्र० १६७ ) 
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देवतिलकोपाध्याय 
[ प्०५५ ] 

भरतक्षेत्रके अयोध्या-बाहड़ गिरि नामक प्रसिद्ध स्थानममे 
ओदावाट वंशीय भणद्ाली गोत्रके दाह करमचन्द्‌ निवास करते थे 
ओर उनकी सुहाणादे नामक पत्नीसे आपका जन्म हृ था। 
ज्योतिषीने आपका जन्म नाम द्देदोः रखा । देदा कुमर अनुक्रमसे 
बड़े होने रगे ओर ८ वषं की वयम सं० १५४१ मेँ दीक्षा प्रहण शी 
एवं सिद्धान्तोका अध्ययन कर सं० १५६२ में उपाध्याय पदसे 
विभूषित हुए । 

सं° १६०३ मार्गशीर्षं शङ्खा ५ को जेसलख्मेरमे अनदान आरा- 
धनौपूटं क आपकी सदूगति हुई । अभ्रि-संस्कारके स्थल्पर आपका 
स्तूप बनाया गया, जो किं बड़ा प्रभावदाढी ओर रोगादि दुःखोको 
विना करनेवाला है । ` 

सं०° १५८३-८५ में आपने दो रिराटेख-प्रास्तियं रची थी, देखें 
जे० ठे० सं० नं० २१५४।५९५ 

आपके छिखित एवं संशोधित अनेको प्रतियां बीकानेरके क 
भण्डारोमें विमान है । आपके हस्ताक्षर बडे सुन्दर ओर सुवाच्य 
थे । 

आपके सिष्य हष प्रभ॒शि० हीरकलशाकृत कृतियोके लिये देखें 
यु० जिनचन्द्र सूरि चरित्र ० २०६ एवं आपके शि० विजयराज 
शि० पद्यमन्दिरि कृत प्रनचनसारोद्धार बालावबोध ८ सं० १६५१ ) 


ओ पूज्यजीके संग्रहे उपलन्ध हे । 
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श्री देवतिखकोपाध्यायजीकी गुरुपरम्परा इस प्रकार थी । सागर 
चन्द्र सूरि (१५ बीं) शि० महिमराज रि० दयासागरजी केि० ज्ञान- 
मन्द्रिजीके आप युदहिष्य थे। महिमराजके रि० सोमसुन्दरकी 
परम्परामें सुखनिधान हुए, जिनका परिचय आगे छिखा जायगा । 


दयातिलकजी 
[प्र०४१६] | 
आप उपरोक्त क्षेमराजोपाध्यायजीके दिष्य थे । आपके पिताका 
नाम वच्छााह ओर माताका वाल्हादेवी था । आप नव-विध परि- 
हके त्यागी ओर निमंङ प॑चमहात्रतोके पालनेमे शूरवीर थे । 


महोपाध्याय पुण्यसागर 
| ४०५७ | 
 उद्यसिंहजीकी भार्या उत्तम ॒दे ने आपको जन्म दिया था। 
आरीजिनहंस सूरिजीने स्वहस्तकमर्से आपको दीक्षा दी थी । 
आप समर्थ विद्वान ओर गीतार्थं थे । आपके एवं आपके दिष्य 
पद्मराज छत कृतियो आदि का परिचय युगप्रधान जिनचंद्र सूरि 
अन्थके पष्ट १८६ में दिया गया है । 
उपाध्याय साधुकीत्तिजी 
| [ प्र० १३७ | 
. . ओदावाल वंहीय स्चिंती गोत्रके शाह वस्तिगकी पन्नी खेमख्देके 
आप पुत्र `थे। दयाकलङजीके शिष्य अमरमाणिक्यजीके आप 


का््योका एेतिहासिक सार ४५ 


सुरिष्य थे। आप बड़े विद्रानथे। सं० १६२५ मि० व० १२ 
आगरम अकबर सभाम तपागच्छवालोको पोषहकी च्वमिं निरुत्तर 
किया था ओर विद्वानोने आपकी बडी प्ररसाकी थी, संस्कृतम 
आपका -भ।षण बड़ा मनोहर होता था । 

सं० १६३२ माधव (वैशाख) शुक्छा १५ छो जिनचन्द्र सूरिजीने 
आपको उपाध्याय पद्‌ प्रदान किया था ओर अनेक स्थानोमें विहार 
कर अनेकं भव्यात्माओको आपने सन्मार्गगामी बनाया था । 

सं° १६४६ मेँ आपका श्ुभागमन जाखोर हुआ, वहां माह 
कष्ण यक्षम आयुष्यकी अल्पताको ज्ञातकर अनशन उचारण पूर्वक, 
आराधना की ओर चतुर्द॑शीको स्वग सिधारे । भापके पुनीत गुणो- 
की स्य्रतिमें वहां स्तूप निर्माण कराया गया उसे अनेकानेक जन 
समुदाय बन्दन करता है । 

सं० १६२५ के शास्त्रार्थं विजयका विशेष वृतात आपके सतीर्थः 
कनक सोम कृत जयतपद्वेिमिं विस्तारसे है । सरर ओर विरोधी 
होनेसे इसका सार यहां नदीं दिया गया, जिज्ञायुओको मूल वेषि. 
पट्‌ छेनी चाहिये । 

आपके एवं आपके शिष्य प्रशिष्योके छतियोकी सूष्व उ 
जिनचन्द्र सूरि मन्थके प्र० १६२ मेँ दी गयी है । आपकी परम्परामे 
कविवर धर्मवर्धन अच्छे कवि हो गये हं, जिनका परिचय “राज- 
स्थानः” पत्र (वषं २ अंक २) में विस्तारसे दिया गया है । 

महोपाध्याय समयसुन्द्र 
( १० १४६ से १४८) 
पोरवाड्‌ ज्ञातीय रूपी शाहकी भार्यां रीलादेकी कुक्षिसे 
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साचौरमें आपका जन्म हआ था । नवयोवनावस्थामे यु० जिन- 
चन्द्‌ सूरि जीके हस्तकमल्से आप दीक्षित हुए थे । श्री सकर्चन्द्र 
जीकै आप दिष्य थे मौर तकं व्याकरण एवं जेनागमोका उतम 
अभ्यास कर (गीतार्थता-)पांडित्य प्रप्र किया था । सम्राट अकबरको 
एक पद्‌ (राजा नो ददते सौख्यम्‌ ) चमत्कृत ८ छाख अथं बतलाकर 
के (रखित) किया था । विहवद्‌ समाज ओर श्री संघमें आपकी 
असाधारण ख्याति थी । खहौरमें जिनचन्द्र सूरिजीने आपको वाचक 
पद्‌ प्रदान किया था। आपके महत्वपूर्णं कार्यकठाप ये है-- 

(१) जेसटमेरके राव भीमको प्रसन्न कर मयणो द्वारा मारे 
-जानेवारे सांडा-जीवोको इडाया था । 

(२) शीतपुर ८ सिद्धपुर ) मेँ मखनूम महमद शेखको प्रतिबोध 
-देकर पांच नदीके ( जलचर ) जीवो-विदोषतया गायोकी रक्षाका 
परह बजवानेका प्रदंसनीय काय किया था 

(३) मंडोवराधिपतिको रश्ित कर मेडतेमें बाजे बजवाने द्वारा 
शासन प्रभावना की थी । 

(४) परोपकाराथं अनेको प्रन्थो--भाषा कान्योकी ( वत्ति, 
` गीत, छन्द ) प्रचुर प्रमाणमें रचना की थी | 

(५) गच्छके सभी मुनिर्योको (गच्छ) पदिरामणी की थी । 

(&) सं०° १६६१ में क्रिया-उद्धारकर कठिन साध्वा्चार पाटनका 
आदश उपस्थित किया था । | 

(७) आपका दिष्य-परिवार बड़ा विशाढ ओर विद्धान्‌ था । 
वादी हृषः नन्दन जसे आपके उद्भट विद्वान्‌ शिष्य थेः। श्री जिनर्सिह 
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सुरिजीने ल्वेरेमे आपको उपाध्याय पद प्रदान क्ियाथा। सं० 
१७०२ के चेत्र शुका ्रयोदश्ीको अहमदाबादमें अनशन आराधना- 
पूर्वक आप स्वगं सिधारे । आपके विस्तृत छृति-कलापकी संक्िप्त 
सुची यु० जिनचन्द्र सूरि प्रन्थके प १६८ मेँ दी गयी है । 


थदा कुशल 
( प्र १४६ ) 
श्री कनकसोमजीके आप हिष्य थे। हमारे संप्रहके (अन्य) गीत 
दयसे हात होता है कि हाजीखानडरे ८ सिध ) में आपका स्वर्गवास 
हुआ था । वहां आपका स्मृति मंदिर है आपके शिष्य भुवनसोम 
शि० राजसागरकै गीतानुसार भप बड़े चमत्कारी थे ओर आपके 
परे (चमत्कार) प्रयक्ष ओर प्रसिद्ध हैँ । राजसागरने सं० १५५६ 
फाल्गुन शुद्धा ११ को बहांकी यात्रा की । आपके गुरू कनकसोम- 
जीका परिचय देखंः--युग० जिनचन्द्‌ सूरि प° १६४। 


करभमसी 
( १० २०४ ) | 
आपकी जन्मभूमि जेसरमेर है । आपके पिताका नाम॒चांपा 
शाह, माताका चापर दे ओर गोत्र चोपड़ा था । आप बड़ तपस्वी 
थे । २५० बेरे ( छर मक्त याने २ उपवास ) ओर निवी आम्बि- 
लादि तो अनेकों किये थे । बैशाख शा ७ को आपने संथारा 
किया था ओर आपका गच्छ खरतर था। ` 
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छुखनिधान 
(प्र २३६) 
आप हुंवड गोत्रीय ओर श्री समयकल्शजोके सिष्य ये । 
आपके छिखित अनेकों प्रतियां हमारे संग्रमे है, जिनसे ज्ञात होता 
है कि आप सागरचन्द्रसूरि-सन्तानीय थे । आपकी परम्पराके नाम 
ये हैः- (१) सागरच्न्द्रसूरि, (२) बा० महिमराज, (३) वा० सोम- 
सुन्दर, (४) बा० साधुलखाभ, (५) वा० चारुधमं, (६) वा० समय- 
कटकशजीके आप दिष्य थे । आपके शिष्य गुणसेनजीके रचित भी 
कई स्तवनादि उपल्न्ध हँ ओर उनके दिष्य यद्ोखाभजी तो अच्छे 
कवि हो गये है । उनके छिखित ओर रचित अनेको कृतियां हमारे 
संमरहमे है । विशेष परिचय यथावकाडा स्वतन्त्र ठेखमें दिया जायगा । 


वाचनाचाये पद्महेम 
 (प० ४२०) 


आप गोल्छा गोत्नरीय चोटगद्याहकी पल्ली चांगादेकी कुक्षिसे अव- 
तरित इए थे । मापको ठशुकयमे युगप्रभान श्रीजिनचन्द्रपूरिजीने अपने 
कर-कमर्लोसे दीक्षित कर श्री० तिखककमल्जीके दिष्य बनाए । 
३७ वर्ष पु्य्यन्त निर्मर चारित्र-रत्रका पालन करते हुए सं° १६६१ 
मँ बाछसीसर पधारे, चातुर्मास वहींपर किया । ज्ञानबलसे अपना 
अन्त समय निकट जानकर विशेष रूपसे आराधना ओर पथ्च- 
परमेष्टिका ध्यान करते हए छः प्रहरका अनदान त्रत पार्नकर मिती 
भाद्र कृष्णा १५ को मध्याहके समय खगंलोकको प्रयाण कर गए । 
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लधिकल्ोल 
( ० २०६ ) 
श्रीकीर्तिरल्नसूरि शाखाके विमलरंगजीके आप दिष्य थे । आप 
श्रीमाली काड्णद्याहकी पन्नी खाडिमदेके पुत्र थे । सं° १६८१ में 
गच्छपतिके आदेरासे आप भुज पधारे । वहां कार्तिक छष्णा षष्ठीको 
अनदान आराधनापूर्वक आपका खगवास हुभा । शाह पीथा-हाथी- 
रामर्सिह मांडण आदि भुज नगरके भक्तवान श्रावकोके उद्यमसे 
पूवं दिह्चाकी ओर आपकी चरणपादुकाए मागंशीषं कृष्णा ७ को 
स्थापित की गयी । 
आपका विरोष परिचय यु° जिनचन्द्रसुरि ५० २०में दिया गया हे । 


 विमलकीतिं 
( पर २०८. ) 
बड़ गोत्रीय श्रीचन्दशाहको पन्नी गवरादेवी आपकी जन्म- 
दातं थी । आपने सं° १६५४ माह शुक्ला ७ को साधुय॒न्दरो- 
पाध्यायके पास दीक्षा प्रहण की । श्रीजिनराजसूरिजीने भापको 
वाचक पदसे अकृत किया था । 
सं ° १६६२ में ( मुखुताण चतु्मसि आये ) किरद्ोर-सिन्धमें 
आप स्व॑गं सिधारे । 
आपकी कृतियोकी सूची युगप्रधान जिनचन्द्रसुरि प° १६३ मेँ 
दी गह है । सं० १६७६ मि० सु° £ जिनराजसूरिजीके उपदेशसे 
बा० विमलकीर्तिजीके पास श्राविका पेमाने १२ ब्रत प्रण कयि । 
४ | 


५० ेवि्टासिक जेन कान्य संग्रह 


9 म त ० ज ज स जि धि म ज त जि जि ज ज 7 नि 9 जि ज जि द ज जो जि ज कि कपि आप, ज 0000० => कष ५.८० के, के कनके द" दोक दोक 


वाचनाचा॑घ्ुखसागर 
( ४० २५३ ) 

वाचनाचार्यजी साध्वाचारकी कठिन क्रियाओंको पालन करनेमें 
जड़ा यत्न करते थे । सं० १७२५ मेँ गच्छनायकके आदेशसे ओर 
स्तम्भ तीर्थकी यात्राके लिये खम्मातमें चतुर्मास किया । वचतुर्मास 
सानन्द पूर्णं हुआ । सर्वं नर-नारी आपके वचनकलासे प्रसन्न 
थे । चतुर्मासके अनन्तर ज्ञानबलसे अपना आयुष्य . अल्प ज्ञातकर 
अनरान आराधना पूर्वक मागंरीर्षं ष्णा १४ सोमवारको स्वगं 
सिधारे । उस समय आप सावचेतीके साथ उतराध्ययन सूत्रका 
श्रवण कर रहे थे, श्रावकं समुदाय आपके सन्मुख बेटा था। 
स्वर्गप्राधिके पदचात्‌ वहां आपकी पादुकां स्थापित की गई । 

वा० हीरकीति 
( प्र° २५६ ) 

युग० श्रीजिनचन्द्रसूरिके शिष्य वा० तिककमर हि०पद्हेमके 
शिष्य दानराज, निखयसुन्दर, हषराजादि थे । इनमें दानराजजीके 
दिष्य हीरकीरतिं गोख्छा गोत्रीय थे । सं° १७२६ जोधपुरमें आपका 
चतुर्मास था । वं श्रावण शुक्छा १४ को ८४ खाख जीवायोनियोसे 
्षमतक्षामणाकी, दो प्रहरके अणदाण आराधनापुच॑क आपका 
स्वगंवास हभ । 

आपकी स्मृतिमें इसी संवतमें माघ कृष्णा १३ सोमवारको (१) 
` पद्हेम, ८२) दानराज, (३) निल्यसुन्दर, (४) हष राजकी पादु- 
काके साथ आपकी पादुकां भी स्थापित की गह । 
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आपकी परम्परादिके विषयमे युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि भ्रन्थ 
( प्र १७३ ) देखना चाहिये । 
० मावधमोद 
( प्र° २५८ ) 
श्रोजिनराजसूरि ( द्वितीय ) के शि० भावविजयके दिष्य भाव- 
विनयजीके आप सुदिष्य थे । बाल्यावस्थामे ही आपने चारित्रका 
रहण किया था। श्रीजिनरत्नसूरिजीने आपके विमरमतिकी 
प्ररंसा की थी ओर उनके पटरधर श्रीजिनचन्द्रसूरिजी तो आपको 
( विद्रतादि गुणोके कारण ) अपने साथदहीरख्तेथे। आप बडे 
प्रमावहाली ओर उपाध्याय पदसे अलंकृत थे । सं० १७४४ माघ 
कृष्णा ५ गुरुवारके पिछले प्रहर, अनदान ( भवचरिम-पचक्खाण ) 
द्वारा समाधिपूवेक आप स्वग सिधारे । 
आपके शि० भावसागर रचित सप्रपदार्थी कृति ( १७३० भा० 
सु० बेनातट, पत्र २७ ) कृपाचन्द्र सूरि भं० (बं० नं ० ४६ नं० ६१९) 


मेँ उपटङन्ध है । 
चंद्रकीति 
( प्र° ४२१ ) 
सं° १७०७ पोष छरष्ण १ को बिलाड़में आपका अनरान भारा- 
धन सह स्वगवास हुआ । यह कवित्त आपके शि० सुमतिरंगने रचा 
है, जो कि अच्छे कवि थे । देखें यु° जिनचंद्रसूरि प° २०६, २९५. 
कविवर जिनहषे 
(१० २६१) | 
खरतर गच्छीय शान्तिद्ष जीके शिष्य कविवर जिनं अद्रा- 
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रहवीं शताब्दीके सुप्रसिद्ध कवि थे । अपने मंद-बुद्धियोके छाभाथं 
शत्रं जय-महात्म्य जैसे अनेको विराठ प्र॑थोकी माषा चौपाई रचकर बहुत 
उपगार किया । अप साध्वाचार पाठनेमें सदा उद्यम करते रहते थ; 
ओर आपके त्रत नियम अन्तिम अवस्था तक खदित थे । आपके 
अनेकानेक सदगुणोमें १ गच्छममत्वका त्याग ( जिसके उदाहरण 
स्वरूप सत्यविजय प्यास रास प्रकारित ही है ) २ जन समुदाय 
अनुवत्तिका त्याग ३ त्रजुता ४ राग द्ेषका उपशम आदि मुख्य 
है। आप रास चोपा आदि भाषा कान्योके निर्माण करनेमें 
अप्रमत्त रह ज्ञानकां बड़ा विस्तार करते रहते थे । 
आपके गच्छममत्व परित्यागकफे सद्गुणसे तपागच्छीय ब्रद्धि- 
` विजयजीने आपके व्याधि उत्पन्न होनेके समयसे बड़ी सेवा-भक्ति 
ओर बैयावच्चकी थी ओर अन्तिम आराधना भी उन्होने ही कराह 
, थी । पाटणमे भाप बहुत वर्पो तक रदे थे, आपका स्वर्गवास भी 
वहीं हुआ, ्रावकोने अंत-क्रिया ( मांडवी रचनादि ) बड़ी भक्तिसे 
की । आपके विशार कृतियो नोध जे° गु° क० भा०-र में देखनी 
चाये । उसके अतिरिक्त ओर.भी कह रास आदि हमे उपलन्ध 
है, उनमें मुख्य ये हैः-- १ ख्गापुत्रचो ०१५१५ मा० व° १० सत्यपुर) 
` (२) कसम श्री रास ( १५१७ मि० १३) (३) यश्लोधर रास 
, ( १५४७ बै० सु० ८ पाटण ) (४ ) कनकाव्रती रास ( अपूर्णं ) 
५ श्रीमतीरास ( १५६१ -मा० सु० १० पाटण, ढाल १४, 
रामाकज्ी यतिका सं्रह॒ ) ओर स्तवन सन्ञायादि अनेक 
.. एपलजप्र हे | | 
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कवि अमरविजय 
( प° २४८ ) 
आप वाचक उदय तिखक ( जिनचंद्रसूरिशि० ) के शिष्य थे । 
आप अच्छे विद्वान ओर सुकवि थे, आपके रचित कतियोकी संक्िघ् 
नोध इस प्रकार है : 
१ रात्रि भोजन चौ० ( सं° १५८५ द्वि° भा० सु° १ बचु° ना- 
पासर, शांतिविजय आग्रह ) 
२ सुमंगलारास (प्रमाद विषये) सं° १७७१ ऋतुराय पूर्णतिथि । 
३ कालाशबेरी चौ० ( १५६७ आखातीज, राजपुर 
 धर्म॑दत्त चो० ( १८०३ धनतेरस राहसर, पत्र ६६ ) 
५ सुदर्शनसेठ चौ० ( ९७६८ भा० सु° ५ नापासर ) . 
६ मेताराज चो० ( १७८६ श्रा० सु० १३ सरसा ) जय० भ॑० 
७ सुकमाल चो० ( बृहत्‌ ज्ञानभंडांर-बीकानेर ) 
८ सम्यक्ख ६७ बोलसह्याय ( सं० १८०० ) जय० भं० 
६ अरित १२ गुणस्तवन ८ १५६५ ) गा० १३ जय० भं 
१० सिद्धाचर स्तवन ( १७६६ ) गा० १५ जय० भं० 
११ सुप्रतिष्ठ चौ० ( १७६४ मि० मरोट ) जै० गु०. कविभो 
भा० २ १०५८२ 
१२ केडी चौ० ( १८०६ विजयदंशामो गारबदेसर ) रामखार 
जी सरह । 
१३ मच्छ माखड कथा पत्र ६ (सं° १७७५ विजयदरामी) हमारे 
संप्रहमें नं ° २२८ । 
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श्री अमर विजयजीके शि० लश्टभीचन्द्‌ कृत सुबोधिनीबेध्यकादि 
म्रन्थ उपलन्ध है ओर द्वि° दि० उ० ज्ञानवद्भन शि० कुदाटकल्याण 
रि० दयामेर्कृत ब्रह्मसेन चो० ( सं० १८८० जेठ सु० १ बु; 
भावनगर ) उपलन्ध है । आपकी परम्परामे यतिवयं जयचंदजी 
अभी विद्यमान है। 
सुयश्वशावली 
 (प्र० २०७ ) 
जिनभद्र-जिनचन्द्र, जिनसमुद्र-जिनहंससूरिजीके पटर जिन- 
माणिक्यसूरिजी थे । उनके पारखवंशीय वा० कल्याणधीर नामक 
दिष्य थे। उनके भणदाटी गोत्रीय वा० कल्याण लाभ ओर 
कल्याणटाभके उ० कुदाख्खाभ नामक विद्वान दिष्य थे । इनका 
विदोष परिचय यु° जिनचन्द्रसूरि प° १६९४ मे देखना चाहिये । 


श्रीमद्‌ देवचन्द्रजी 
( प° २६४ ) । 

बीकानेर नगरके समीपवतीं एक रमणीय भ्राम था, वहां लुणिया 
शाह तुखसीदासजी निवास करते थे, उनके धनवाइ नामक रदीखवती 
पन्नी थी । एक समय खरतर वा० राजसागरजी वहां पधारे । 
दम्पतिने भावसे उन्हे वंदना की ओर धनबादइने जो कि उस समय 
गभ॑वती थी, कदा कि यदि मेरे पुत्र होगा तो आपको वहरा दू"गी । गभं 
विनो-दिन वदने कगा, उत्तम गभके प्रभावसे असाधारण खप्र ओर 
उत्तम दौहद्‌ उत्पन्न होने रगे । इसी समय वहां जिनचन्द्र सूरिजी 
का शुभागमन हुआ इस समय धन बादईफे एक पुत्र तो विद्यमान 
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था ओर गभ॑वती थी । ठश्षर्णोसे गुरुश्रीने उनके फिर भी पुत्र होने 
का निचय किया ओर “इस द्वितीय पुत्रको हमें देना” का, पर 
धनबाद वाचकश्रीको इससे पूवं ही कचन दे चुकी थी | 
सं० १७४६ मेँ पुत्र उत्पन्न हुभा, गभके समय सप्रे इन्द्र आदि 
देवो द्वारा मेरु पव॑तपर प्रभुका स्नात्र महोत्सव किये जानेका दृश्य ` 
देखा था। उसीके स्मृति सुचक नवजात बाखकका श्युभ नाम 
'देवचन्द्र' रखा । अनुक्रमसे वद्धि पाते हए जब्र वह बारक ८ वका , 
हुआ, उस समय वा० राजसागरजीका फिर वहीं श्ुभागमन हुआ 
दुम्पत्ति ( धनबाईइ ) ने अपने वचनानुसार अपने होनहार बालकको ` 
गुर श्रीके सम्पण कर दिया । गुरु श्रीने शुभ मुहूतं देख सं° १७५६ . 
मेँ ख्घु दीक्षा दो । यथासमय जिनचन्द्र सूरिजीके पास बड़ी दीक्षा 
दिलाई गई, सूरिजीने नव दीक्षित सुनिका नाम 'राजविमर' रखा । 
राजसागरजीने प्रसन्न होकर आपको सरस्वती मन्त्र प्रदान किया, 
श्रीदेवचन्द्रजीने बेनातट ( बिलाड़ ) प्रामके भूमिग्रहमे रहकर उस. 
का साधन किया, देवी सरस्वती आपपर प्रसन्न हुदै जिसके फट 
स्वरूप थोडे ही समयमे आप गीताथं हो गये । | 
` ` शुरुश्रीने स्वपरमतके सभी आवदयकं ओर उपयोगी. शास्त्र 
पदाकर आपके प्रतिमामें अभिबरद्धि की । उन शास्त्रोमें उ्ेखनीय 
ये है -षडावदयकादि जेन आगम, व्याकरण, पशथ्चकल्प, नेषध, 
नाटक, ज्योतिष, १८ कोष, कोमुदीमहाभाष्य, मनोरमा, पिङ्कल, 
स्वरोदयः, तत्वार्थ, आवश्यक बरहदूवृत्ति, हेमचन्द्रसूरि, हरिभद्रसूरि मौर 
य्ोविजयजी कृत प्रन्थ समूह, ६ कमं भ्न्थ, क्म प्रकृति इत्यादि । 
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 सं० १७७४ मेँ वाचक राजसागर ओर ९७७५ मे उपाध्याय 
ज्ञानधममजी स्वर्ग सिधारे। मरोटमें देवचन्दजीने विमख्दासजी 
की पुत्री माजी, अमादजीके यिये "आगमसार म्रन्थ बनाया । 
सं° १७७७ मेँ आप गुजरात-पाटण पधारे, वहां तत्वज्ञानमय 
स्याद्वाद युक्त आपके व्याख्यान श्रवणार्थं अनेकों छोग॒ आने 
लगे । इसी समय श्रीमाटी ज्ञातीय नगरसेठ तेजसी दोसीने जो कि 
पूर्णिमा गच्छीय श्रावक थे, अपने गुर श्रोभावप्रभसूरि ( जिनके 
पास विह्ाल भ्रन्थ भण्डार था, ओर अनेको शिष्य पटृते थे) कै 
उपदेशासे सहस्त्रकूट जिनाय निर्माण कराया था । एक वार देवचन्द्र 
जी उक्त नगरसेठ जीके धर पधारे ओर उनसे सहस्त्रकूटके १०००-- 
भिनोके नाम आपने अपने गुरश्रोसे अवण किये होगे १ पूषा । 
श्रेष्ठिने चमत्छरृत होकर प्रत्यत्तर दिया कि भगवन्‌ ! नहीं सुने । इसी 
अवसरपर ज्ञानविमल सूरिजी पधारे। श्रेष्टिने उन्हें बन्दन कर 
सहस्त्रकरुटके १००० नाम पृषे । उन्होने नाम व उद्ेख-स्थान फिर 
कमी बतटानेका कहकर श्रेष्ठिकी जिज्ञासा शान्ति की । अन्यदा 
पाटण-साहीपोटके चौमुख वाड पाद्वनाथजीके मन्दिरमे सतरह भेदी 
पूजा पढाई गर उसमें श्रीदेवचन्द्रजी ओर श्ानविमल सूरिजी भी 
सम्मिखित हुए । इसी समय सेठ भी द्धानां कहां पधारे ओर 
भूरिजीको देख फिर पूं जिज्ञासा जागृत हु, अतः सुरिजीको सहख- 
कूट जिन के नामोकी पच्छा की, उन्होने उत्तरे प्रायः सहस्रकर 
जिन ना्मोकी नासि ( विच्छेद ) ज्ञात होती है, सम्भव है कोई 
शास्त्रमे हो, काः । इन बचनोको श्रवण कर देवघन्द्रजीने उनसे कष्टा 
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कि आप तो श्रेष्ठ विद्वान कडलते हैँ फिर रेसे अयथार्थ कैसे कहते 
है, ओर एेसे बचनोसे श्रावकोको प्रतीति भी केसे हो सकती है । 
यह सुनकर ज्ञानविमख्सूरिजी कछ तडककर बोलेः- तुम 
 मरष्थल्के वासी हो, शास्त्रके रहस्यको क्या जानो ! जिसने 
शास्त्रोका अभ्यास किया दहै, वही जान सकतादहै। इसी समय 
श्रेष्ठिने कहा, सुरिजी सुश्च इस बातका निर्णय करना हे। तब 
सुरिजीने देवचन्द्रजीसे कहा कि तुम्दँ उ्यथंका विवाद पसन्द ज्ञात 
होता है । (मारवाड़ी कहावत “बवती लडाई मोट लेब") अन्यथा यदि 
कम्हं सहस्त्रकरूटकफे नाम ज्ञात हो तो बतला । देवचन्द्रजीने 
शिष्यकी ओर देखा, तब॒ विनयी शिष्य मनरुपजीने रजोहरणसे 
सहस्त्रकूटके नामोका पत्र निकालकर गुरुश्रीके शाथमें दिया । ज्ञान. 
विमलसूरिजीने उसे पटृकर आचर्यान्वित हो ` देवचन्द्र जीसे पूषा 
कि आपके गुरुश्रौका नाम श्यभ नाम क्या है ? उत्तरः--उपाध्याय-- 
राजसागरजी । तब सूरिजीने कषा, आपकी परम्परा (घराना) तो 
विद्वद्‌ परम्परा है, तव भला आप विद्वान केसे नहीं होगे, इ्यादि 
मृदुवाक्यो द्वारा बहुमान किया । श्रेष्ठि तेजसोका मनोरथ पूर्ण 
हुआ, सहस्त्रकूट नामोकी देवचन्द्रजीने प्रसिद्धि की । प्रतिष्ठादि 
अनेक उत्सव हुए । | 
इसके बाद देवचन्द्रजीने परिमरका सबेथा परित्याग कर क्रिया- 
उद्धार किया । सं° १७७७ मे आप अहमदाबाद पधारे, नागौरी 
सरायमें अवस्थिति की । आपकी अध्यात्ब. रसमय देशना अवण 
कर श्रोतार्ओोको अपूव आल्हाद उत्पन्न हआ । श्रीमद्‌ देवरद्रजी 
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भगवती सूत्रके गम्भीर रहस्योको उद्घाटन करने लगे । आपके 
उपदेशसे माणिकखाखजी दुदवियेने मूत्तिं पूजा सखीकार की, इतना हो 
नहीं उन्दने नवीन चैत्य कराके गुरश्रीके हाथसे प्रतिष्ठा भी करवाई । 
श्रीमद्ने शान्तिनाथ पोख्के भूमिगरहमें सहस्त्रफणादि अनेको बिम्बो 
की प्रतिष्ठा की, इन प्रतिष्ठादि कार्यामिं प्रचुर द्रव्य खचं किया 
गया ओर जन धर्म॑की महती महिम हद । 
 सं० १७७६ में आपने खम्भातमे चौमासा कर अनेक भर्व्योको 
प्रतिबोध दिया । व्याख्याने आपने शत्रुशलय तीर्थंकी महिमा बत- 
खाई, इससे श्रावकोने शत्रुजयपर कारखाना स्थापित कर नवीन चैत्य 
ओर जीर्णोद्धार करवाना आरम्भ किया । सं° १७८१-८२-८३ में 
कारीगरोने वहां चित्रकारी आंदिका बड़ा ही सुन्दर काम किया। 
( वहांसे विहार कर ) राजनगर आये, चातुर्मासके स्यि सूरतकी 
विशेष आग्रहपूवक विनती होनेसे आप सूरत पारे । सं° १७८५- 
८६-८७ में पारीताने एवं शत्रुजंयमें . बधुशाह कारित चैत्योकी 
देवचन्द्रजीने प्रतिष्ठा की ओौर पुनः राजनगर आकर सं° १७८८ 
का चतुर्मास वहां किया । इस समय वाचक दीपचंद नीके व्याधि उत्पन्न 
हुई ओर आषाद्‌ शुक्ला २ को वे स्वर्गं सिधारे । तपागच्छीय विनयी 
विवेकविजयजीको आप विद्याध्ययन कराने खगे ओर उन्होने 
भी आपकी वेयावच्च-सेवा-भक्ति कर गुर्‌-ङकृपा प्राप्न की । 
अहमदाबादमें शाह आणन्डणमजी जो किं रतन भं डारीके अभे- 
श्वरी ये, गुरुश्रीसे नित्य धर्म -चर्चां किया करते थे ओर गुरुश्रीके 
ज्ञानकीं गरिमासे चमत्कृत हो उन्होने रतन भंडारीके आगे आप- 
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की प्ररांसा की, कि मरस्थलीके ज्ञानी साधु पधारे है । उनके बचनोसे 
रन्रसिह भी आपको बंदनार्थं पधारे ओर गुरुश्रोसे ज्ञान सुधाका सेवन 
कर बडे प्रसन्न हए । देवचन्द्रजीके उपदेरासे रतन भंडारी नित्य 
जिन पूजनादि करने रगे, एवं वहां बिम्ब प्रतिष्ठा, १७ भेदी पूजा 
आदि अनेकानेक ध्मछृत्य हुआ करते, उनमें भी भंडारीजी सम्मि- 
छित होने खगे । 

एक बार राजनगरमें मृगीका उपद्रव हुआ, तब भंडारीजीने उसे 
निवारणाथ गुरश्रीसे विनयपूवक विज्ञप्ति की । आपने शासन प्रभाव- 
नादि खाभ जानकर जेन मंत्रान्नायसे उसे निवारण कर मनुष्यो 
का कष्ट दूर किया। इससे जिन-शासन ओर देवचन्द्रजीकी 
सर्वत्र सविरोष प्ररांसा होने ख्गी । 

इसी समय रणकुजी बहुत सेना ठेकर रननभंडारीसे युद्ध करने 
आयै । भंडारीजी तत्का गुरुजीके पास अये, क्योकि उन्दँ गुर- 
श्रीका परा विदवास था, वे अपने सहायक ओर सर्वस्व एक- 
मात्र आपको ही मानते थे। अतः गुरुश्रीसे निवेदन किया कि 
सैन्य बहुत आया है, युद्धम विजय अब आपके ही हाथ है। 
गुरश्रीने आश्वासन देकर जेनमन्त्राभ्नायका प्रयोग किया, अतः 
युद्धमें रणङ्ुजी हरे ओर भंडारीजीकी विजय हुई । 

धोका बास्तन्य श्रेष्ठि जयचदने पुरुषोतम योगीको गुरश्रीके चरण 

कमलम नमन कराया । गुरुश्रीने योगीके मिथ्यात्व शल्यको निवा- 
रणकर उसे जेनशासनानुरागी बनाया । सं° १५६५ पाटीताने ओर 
१७६ ६-६७ मेँ नवानगरमे चतुर्मास किया । वहां आपने दुढकोके 
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रोखोको विजय कर नवानगरके चैत्योकी पूजा, जिसे हढकोने बन्ध 
करा दी थी पुनः सन्चाछित की । परधरी भ्रामके ठाक्कुरको आपने 
प्रतिबोध दिया ओरवे गुर आश्ञामे चलने गो । फिर पारी- 
ताना ओर पुनः नवानगर चतुर्मास कर १८०२-३ मे राणावाबमें 
पधरे 1 वहांके अधिपतिके भंगदर रोगको नष्ट किया, अतः वह 
भी आपका भक्त हो गया । 

सं०° १८०४ मेँ भावनगर पधारे, वहां मेहता ठाक्रुरसी कष्टर 
दुढ्कानुयायी थे, उर प्रतिबोध दिया एवं वहांके ठाङुरको भी जैन- 
मतानुरागी बनाया । सं०° १८०४ में पाठीतानेके ख गी उपद्रवको 
भी आपने नष्ट किया । सं० १८०५ मेँ छीवड़ी पधारे ओर वकि 
श्रावक डोसो बोहरा, शाह धारसी, शाह जयचन्द, जेठा, रहीक- 
पासी आदिको विद्याध्ययन कराया । लीबडी, धागंदा, चूडा इन तीन 
गावोमें ३ प्रतिष्ठे की । धागंदामें प्रतिष्ठाके समय सुखानन्दजी 
आपसे मिरे थे। | 

आपके उपदेशसे सं० १८०८ मेँ गुजरातसे शत्रुजंय सङ्घ 
निकला । गिरिराजपर बड़े उत्सव हूए । वहुतसे द्रन्यका सदव्यय 
हआ । सं° १८०८-६ का चतुर्मास गुजरातमें किया । 

१८१० मे कचराराहने शात्रुजंयका सङ्ग निकारा, ्रीदेवचन्द्रजी 
भो उसके साथ पधारे थे । शाह. मोतोया ओर खाख्चन्द जेन धरः 
म प्रवीण ओर दानेश्वरी थे । शतरुल्जयपर गुरं श्रीने प्रतिष्टीरये की । 
शाह कचरा, कीकाने ६० हजार रुपये व्यय किये । 

 सं० १८११ मे छीबड़ीर्मे प्रतिष्ठा की । बदुवाणके दुक श्रावकां 
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को प्रतिबोध देकर मूर्तिप॒जक बनायें । उन्होने सुन्दर रय निर्माण 
कराये ओर उनमें अनेकानेक पजायें होने लगीं । 

श्री देवचन्द्रजीके पास विचक्षण शिष्य मनरूपजी, वादी- 
विजेता विजयचन्द्रजी (एवं अन्य गच्छीय साधु भी आपके पास 
विद्याध्ययन करते थे) एवं मनरुपजीके वक्तजी ओर रायचंदजी नामक 
शिष्यद्वय रहते थे, एवं गुरु आज्ञामें रहकर गुरश्रीकी सेवाभक्ति किया 
करते थे । 

सं० १८१२ में श्रीमद देवचन्द्रजी राजनगर पधारे , वहां गच्छ- 
नायक श्रीपूज्यजीको आमन्त्रित कर उनके द्वारा श्रावक समुदायने 
बड़ उत्सवसे आपको बाचक पदसे अटंछृेत किया । 

बा० श्री देवचन्दजीकी दाना अमृतके समान थी । आप हरि- 
भद्रसुरि, यशोविजयजोके एवं दिगम्बर गोमदटरसारादि तत्व-ज्ञानके 
्रन्थोका उपदे देते थे, श्रोताओंकी उपस्थित दिनोदिन बदन 
गी । श्रीमदूने मुङताण, बीकानेर आदि स्थानोमे चतुर्मास क्ये 
एवं अनेको नये भन्थोकी र्ना की, जिनमें देशनासार, नयचक्र; 
ज्ञानसार अष्टक-टीका कर्ममरन्थ टीकः, आदि मख्य है । 

इस प्रकार शासन उद्योत करते हए राजनगरके दोसी बाद 

आप विराज रहे थे, उस समय अकसमात्‌ वायु कोपसे बमनादिकी 
व्याधि उत्पन्न हई । श्रीमदूने अपना आयुष्य निकर ज्ञातकर विनयी 
रिष्य मनरुपजी ओर उनके विद्यमान सुशिष्य श्री रायचन्द्रजी 
( रूपचन्दजी ) एवं द्वितीय शिष्य वादी विजयचन्दजीः उनके .रिष्य 
दय सभाचंद्‌ ओर विवेकचंद्रको योग्य दिष्षा देके उत्तराध्ययन, दकवे- 
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क।लिकादि सुत्र रवण करते हुए आत्माराधना कर सं १८१२ 
भाद्र कृष्ण अमावस्याको एक प्रहर रात्रि जानेपर स्वगवासी हुए । 
सभी गच्छके श्रावकोने मिखकर बडे उत्सवके साथ आपके 
पवित्र देहका अग्रि-संस्कार किया, गुरुभक्तिमिं बहुत द्रव्य व्यय किया 
गया । श्रीमद्के कायं ओर आत्म-जागतिको देखकर कवि कहता 
है कि आपको मोक्ष सन्निकट दहै । ५-८ भवोके पङ्चात्‌ तो 
अवश्य ही सिद्धिगतिको प्राप्त करेगे । आपके स्वगं गमनके समाचारो 
से दे विदेदामें शोक छा गया । कठिके कथनानुसार आपके मस्तक 
मे मणि थी, वह दहन समय उछल कर प्रथ्वीमे समा गई । किसी 
क हाथ नहीं आई । श्रावक संघने स्तूप बनाकर आपकी पादुओकी 
स्थापना कौ । 


आपके शिष्य मनरुपजी भी गुरु विरहसे आकुल हो थोडे ही 
दिनोमें आपसे स्वग॑मे जा मिले । अमी (रासरचनाके समयमे) भी 
रायचन्द्रजी योग्यतानुसार व्याख्यानादि देकर धर्म प्रचार करते है । 
उन्होने अपने गुरुकी प्ररंसा स्वयं करने से अतिशयोक्ति आदिका 
सम्भव देख प्रस्तुत रास र्नेके ख्य कविसे कहा ओर कविने 
सं० १८२५ के आशिन शुद्धा ८ रविवारको यह 'देवविलास रासः 
बनाया । | 


आपकी कृतियो श्रीमद्‌ देवचन्द्र॒भा० १-२ मेँ प्रकारित है । 
उनके अतिरिष्तके ख््यि देखें यु> जिनचन्द्रसूरि १० १८६ 
ओर ३११। 
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महोपाध्याय राजसोभ 
( प° ३०५ ) 

१६ वीं शताब्दीके सुप्रसिद्ध॒ विद्वान क्षमाकल्याणजीके आप 
विद्यागुर्‌ थे, अतः उन्होने आपके गुण-गर्भित यह अष्टक बनाया ह । 
प्रस्तुत अष्टकमें गुणो की प्ररंसाके अतिरिक्त इतिवत कुछ भी नहीं है । 

अन्य साधनोके आधारसे आपका ज्ञातव्य परिचय इस प्रकार 
है-आपके रचित (१) ज्ञान पंचमी पूजा सं° (२) सिद्धाचरृस्तवन 
सं० १५७६७ फा० व० ७ (३) नवक्ररवाटी १०८ गुणस्तवन आदि 
उपलन्ध है, ओर आपके लि० कई प्रतिये भी प्राप्न है । 

आप क्षेमकीति शाखाके विद्वान थे, परम्पराका नामानुक्रम इस 
प्रकार है :- 

(१) जिन कुदार सूरि (२) विनय प्रभ (२) उ० विजय तिलक 
` (४) उ० क्षेमकीतिं (५) तपोरन्न (६) तेजराज (७) वा० भुवनकीतिं 
(८) हषं कंजर (६) बा० छन्धिमंडण (१०) उ० ख्ट्मीकीतिं ११ 
सोमहषं ( गुरु भ्राता, प्रसिद्ध॒ विद्वान लक्ष्मीवल्लभ ) १२ बा० 
लक्ष्मी समुद्र (१३) कपूर प्रियजीके १४ शि० आप थे । आपकी 
परम्परामें (१५) वा० तत्व ॒वर्लभ (१६) प्रीतिविलास (१७) पं” 
 -धमं सुन्दर (१८) बा० खाम सयुद्र (१६) सुनिरसिह (२०) अमृत रंग 
( अबीरचन्द्‌ ) हए, जोकि सं १६७१ मे स्वगं सिधारे । 

वा० अश्रेत धमे 
( प्र° ३०७ ) 
उपाध्याय क्षमाकल्याणजीके आप गुरुवयं थे, अतः पाठटकजीने 
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अपने गुरुजीकी भक्ति सुचक इस अष्टककी रचना की है । इसका 
एतिहासिक सार इस प्रकार ह :- 

कच्छ देदामें उपकेडा वंराकी वृद्ध॒ शाखामें आपका जन्म हुआ 
था, श्री जिनभक्तिसूरिजीके शिष्य प्रीतसागरजी ( जिनलाभ सुरिके 
सतीर्थ-गुरु श्राता ) के आप शिष्य थे । आपने शतरंजयादितीर्थो"की 
यात्रा थी एवं सिद्धातोका योगोदूबहन किया था । संवेगेरगसे आपकी 
आत्मा ओतग्रोत थी ८ इसीसे आपने परिग्रहका त्याग कर दिया 
था) । पूवं देशम आपकर उपदेशसे स्वर्णदंडध्वज कल्दावारे जिनाख्य 
निर्माण हुए थे । अनेकं भव्यात्माओंको प्रतिबोध दते हुए आप 
जैसख्मेर पधारे, ओर वहीं सं० १८५१ माघ शुक्ला ८ को समाधिसे 
आपको मृत्यु हुई । स्थानांग सूत्रके अनुसार आपकी आत्मा मुखसे 
निर्गत होनेके कारण, आप देवगतिको प्राप हुए ज्ञात होते है । आप 
` आप वाचनाचाय्रं पदसे विभूषित थे । विरोष परिचय उ० क्षमा- 
 कैठ्याणजीके स्वर्तत्र चरित्रमे दिया जायगा । ` 

उ० क्षम कल्याण 
( प्र° ३०८ ) 

 शुरुभक्त शिष्यने आपके परलोकवासी होनेपर विरहात्मक भौर 
 गुणवर्णनात्मक इस अष्टक ओर स्तवको रचा है । स्तवका ठेति- 
हासिक सार यही है, कि सं० १८५३ पोष कृष्णा १४ को बीकानेरमें 
आप स्वगं सिधारेथे। 

१६ वीं शतान्दीके खरतर विद्धानोमें आप अग्रगण्य थे । आपका 


० चरित्र हम स्वतंत्र पुंस्तकाकार प्रकारित करनेवारे है, अत 
ग्रहां विहोष नहीं छिखा गया । .. . 
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ड० जयभाणिष््य 
( ५० ३५० ) 
यति हरखचन्दुजीके शिष्य जीवणदासजीके आप सुरिष्य थे । 
१६ वीं शताब्दीके पूर्वाधमे आपकी अच्छी ख्याति थो । सेवक 
स्वरूपचन्दने छंदमें सं० १८२५ वेसाखके श्युक्डा & को आपने (1) 
जिनचेत्यकी प्रतिष्ठा करवाई, उसका उकल्रेख किया है । आपके 
सुन्दरदास, बस्तपाल, दोपचन्द अरजुनादि कद शिष्य थे, आपका 
बाल्यावस्थाका नाम श्वमडाः था । आप कीत्तिरन्न सूरि शाखाके थे । 
हमारे संम्रहमे आपके (सं० १८५५ मिगसर वदी ३ बीकानेर) 
जीवरारि क्षमापनाको टीप है । अतः यथा संभव इसके कुछ दिनो 
बाद्‌ ही बोकानेरमें आपका स्वगवास . हुआ होगा । पक्षो दिये 
हुए अदेशपत्र ओर अन्य यतियोके दिये हुए अनेकों पत्र हमारे 


संग्रहमें है । 
श्रीमद्‌ ज्ञानखार जी 
प्र० ४३३) 

जेगखेवासं वास्तव्य -सांड ज्ञातीय उदे चन्दजीकी पत्नी जीवणदेने 
सं १८०१ मेँ आपको जन्म दिया था, सं ° १८१२ बीकानेरमें ओरी 
जिनटाभ सूरिजीके शिष्य रायचन्द्‌ ( रन्नराज ) जीके अप शिष्य 
हुए । बीकानेर नरेद सूरतसिहजी आपके परम भक्तं थे । राजा रल्न- 
सिहजी भी आपको बडी अद्धाकी दृष्टिसे देखते थे । आपके सदा- 
सुखजी नामक सुशिष्य थे । 

आप मस्तयोगी, उत्तमकवि ओर राजमान्य महापुरुष थे । 
आपके रचित समस्त भ्रन्थोकी हमने नकटे कर छी है जिसे विस्तरत 
एतिहासिक जीवन चरित्रके साथ यथावा प्रकाशित करेगे । 

५ 
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खरतरगच्छ आयामण्डटः 
लावण्य सिद्धी | 


( प° २१० ) 
वीकराज शाकी पनी गुजरदेकी आप पुत्री थीं । पहुतणी रन- 

सिद्धिकी आप पट्रधर थी, साध्वाचारको सुचारुरूपसे पाख्न करती 
इई यु० जिनचन्दरसूरिजीके आदेशसे आप बीकानेर पधारी भौर 
चहीं अनदान आराधनां कर सं० १६६२ में स्वगं सिधारी । वहां 
आपके स्मृतिमें ंभ ( स्तुष ) बनाया गया । देमसिद्धि साध्वीने 
यह गुणगर्सित गीत बनाया हे । 

सोमसिदि 

( प्र २१२) | 
नाहर गोत्रीय नरपाकी पल्ली सिघादेकी आप पुत्री थी, आपका 
जन्म नाम “संगारी, था, यौवनावस्था आनेपर पिताश्रीने बोथरा 
जेटाशाहके पुत्र राजसीसे आपका पाणिग्रहण कर दिया । १८ वर्षकी 
अवस्थामे धम -उपदेश्के श्रवण करते हुए आपको वैराग्य उत्पन्न हुआ 
ओर श्वास-श्वसुरसे अनुमति ठे दीक्षा प्रहण की । दीक्षित होनेपर 
आपका नाम 'सोमसिद्धि" रखा गया, आपने आर्यां खावन्यसिद्धिके 
समीप सूत्र-सिद्धान्तोका अध्ययन किया था ओर उनने आपको 
अपने पदपर स्थापित की थी । शत्रुंजय आदि तीर्था की आपने यात्रा 
की थी । श्रावण कृष्णा १४ बृहस्पतिवारको अनदानकर आप स्वगं 
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सिधारी । पहृत्तणी (संभवतः आपकी पदस्थ) हेमसिद्धिने आपकी 
स्म्रतिमे यह गीत बनाया । 
णुरुणी विमल सिदि 
( प्र० ४२२) 
आप सुतान निवासो माल्हू गोत्रीय शाह जयतसीकी पल्नी 
जुगतादे की पुत्री-रत्न थीं । टघुबयमें ब्रह्मचर्य त्रतके धारक अपने 
पित्रव्य गोपाश्चाहके प्रयल्नसे प्रतिबोध पाकर आपने साध्वी श्री 
खछावण्यसिद्धिके समीप प्रबरज्या स्वीकार की थी । निम॑ल चारित्रको 
पालन कर अनशन करते हुए बीकानेरमें स्वग॒सिधारी । उपाध्याय 
ओरुकितकीत्तिजीने स्तृपके अन्द्र आपके सुन्दर चरणोकी स्थापना 
-कर प्रतिष्टा की । साध्वी विवेकसिद्धिने यह गीत रचा । 
गुरुणी गोत 
( प° २१४ ) 
आदिकी १॥ गाथा नहीं मिटनेसे आर्याश्रीका नाम अज्ञात है । 
साउंसुखा गोत्रीय कमचन्दकी ये पुत्री थीं। श्री जिनरसिह 
सूरिजीने आपको पहुतणी पद्‌ दिया था ओर सं° १६६६ भाद्रङृष्ण 
२ को विधासिद्धि सध्वीने यहं गुरुणीगीत बनाया हे । 











खरतरं गच्छ शाखायं 


जिनप्रभसूरि परम्परा 
(प्र १९१; १३, १४, ४९१, ४२) ) 
वीर--सुधमं-जम्बू-प्रभव-राय्यंभद्र यशोभद्र-आ्यसंभूति-भद्र- 

बाहु स्थुखिभद्र-आार्यमहागिरि-आर्यसुहस्ती-शांतिसूरि-हरिभद्रसूरि 
संडिसूरि-आर्यसमुद्र,-आयमंग्‌-मार्यधर्म-भद्रगुप्त-वज्रस्वामी-आर्य- 
रक्षित-आर्यनन्दि-आर्य नागहस्ति-रेवंत-खण्डिल-हिमबन्त॒ नागा- 
ज्ञेन-गोविन्द्‌-भूतदिन्न रोहदित्य-दृष्यसूरि -उमास्वातिवाचक-जिन- 
भद्रसूरि-दरिभद्रसूरि-देवसुरि-नेमिचन्द्रसूरि--उद्योतनसूरि-वर््मान- 
 सूरि-भिनेदवरसूरि-जिनचन्द्रसूरि-भभयदेवसुरि-जिनवलभसूरि-जि- 
नदत्तसूरि- जिनचन्द्रसूरि-जिनपतिसूरि-जिनेश्वरसूरि यहां तक तो 
अनुक्रम साददा ही हे । 

इसके परचात्‌ जिनेश्रसूरिके पटर जिनसिहसूरि-जिनप्रभसूरि 
 जिनदेवसुंरि-जिनमेरुसूरि ५० ११) अनुक्रमसे उनके पटरूधर्‌ जिनहित- 
सूरि तकका नाम आता है ( प° ४२ ) इनमें जिनप्रभसूरि जिनदेव- 
 सूरिका विशेष परिचय गीतोमें इस प्रकार हे :- 

जिनप्रमस्रि 

भिनप्रभसूरिजीने महम्मद पतिशाहको दिह्वीमे अपने गुण 
समूहसे रजित किया । 

अड्ाही, अष्टमी चतुथींको सम्राट उन्हँ सभामें आमन्त्रित करते 
थे, कुतुवदीन भी आपके दशछनसे बडे प्रसन्न हए ये । 

पतिङ्ाह महम्मद शाह आपसे दि्ीमें सं १३८५ पौष शुक्टा ८ 
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ङानिवारको मिरे थे, युरत्राणने. आद्रसदहित नमनकर आपको अपने 
पास बिटाया , ओर उनके गदु भाषणोसे प्रसन्न होकर हाथी, धोड़े, 
राज, धन, दे मरामादि जो कुछ इच्छा हो, ठेनेके खयि विनती करने 
खगा । पर साध्वाचारके विपरीत होनेसे आपने किसी भी वस्तुके 
लेनेसे इनकार कर दिया । 

आपके निरीहताकी सुरतानने बडी प्ररांसाकी ओर वस््रादिसे 
पूजा की । अपने हाथकी निशानी (मोहर छाप) वाखा फरमान देकर 
नवीन वसति-उपाश्रय बनवा दिया ओर अपने पद्रहस्ति ( जिसपर 
बादश्ाहं स्वयं बेठता है ) पर आरोहन कराके मीर माछिकोसे साथ 
पोषध-शाला बडे उत्सवके साथ पटुचाया । वाजित्र बाजते ओर 
युवतियके त्य करते हुए बडे उत्सवसे पू्यश्री वसतीमें पधारे । 
पद्मावती देवीकै सानिध्यसे आपकी धवल कीर्ति दज्ोदिङ् व्याघ्र 
हो गड । 

आप बड़े चमत्कारी ओर प्रभावक आचार्यं थे। आपके चमत्कारो 

मेँ १ आकारासे कुर्ह (दोपी-षड़ा) को ओघे (रजोहरण) के द्वारा 
नीचे छाना २ महिष (स) के मुखसे वाद करना ३ पतिशाहके साथ 
बड़ ( बट ) वृक्षको चलाना ४ शत्रुजयके रायण चक्षसे दुग्ध बरसाना 
५ दोरड़से मुद्रिका प्रगट करना £ जिन प्रतिमासे बचन बुख्वाने 
आदि मुख्य है । 

आपके विषयमे स्वतन्त्र निबन्ध ( छा० म० गांधी लिखित ) 
प्रकारित होनेवाखा है उसे, ओर जेनस्तोत्र सन्दोह भा० ग्प्रस्तावना 
प° ४४ से ५२ एवं ही° रसिक० सम्पादित भ्रन्थ देखना चाहिये । 


७० रेतिहासिक जेन कान्य संग्रह 
जिनदेवसूरि 


( प्र० १४) 

जिनप्रभसूरिजीके पटपर आप सूयंके समान तेजस्वी थे । मेदः 
मंडल -दि्वीमे आपके बचनाभृतसे महम्मद शाने कन्नाणापुर 
(कन्यायनीय) मंडण वीर प्रभुको शुभकनमें स्थापित किया था। ज्ञान 
विज्ञान, कला-कौडशल्के आप भण्डार थे एवं लक्षण, छन्द; नाटकः 
आदिके आप वेत्ता थे । 

कुखधर ( शाह ) के कुर्म बीरणी नामक नारि-रल्के कुध्िसे 
आपका जन्म हुवा था, जिनर्सिहसूरिजीके पास आपने दीक्षा रहण 
की थी। आपके पीठेके आचार्योकी नामावछीका पता (१६ वीं 
शताब्दीके पूर्वाद्धं तकका) हमारे संग्रहके एक पत्र एवं प्रन्थ प्ररास्तियो 
से खगा है । जिसका विवरण इस प्रकार है :- 

जिनप्रमसूरि-जिनदेवसूरि- पट्रधरहय १ जिनमेरुसूरि २ 
जिनचन्द्रसूरि, इनमें जिनमेरुसूरिके प्टरधर-जिनहितसूरि-जिन- 
सर्व्वसूरि-जिनचन्द्रसूरि--जिनसमुद्रसूरि--जिनतिखकसुरि (सं° 
१५११ )-जिनराजसुरि--जिनवंद्रसूरि ( सं° १५८५ )--ष्टरधर- 
द्य १ भिनमेरुसुरि ओर २ जिनभद्रसूरि-(सं° १६००)-- 
जिनमानुसूरि ( सं० १६४१) 
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बेगड़ खरतरदाखा 
( १० ३१२ से ३१८ ) 
गुर्बावरीमें जिनरन्धिसरि पटरधर जिनचन्द्रसूरि तक क्रम एक 


समान ही है, जिनचन्द्रसूरिके परापर भ्टारक शाखाकी ओर जिन- 
राजसूरि पटर हुए । वे माल्हू गोत्नीय थे, इसीसे बेगड्‌ गच्छवाटे 
उनकी परम्पराको माल्हूराखा कहते है । उधर द्वितीय पटर 
जिनेदवरसुरि हुए, जो इस शाखाके आदि पुरुष है । जिनेश्वरसूरिजी 
आदिका विशेष परिचय गीतोमें इस प्रकार है :- 
जिनेदवरसरिजो 

छाजहड गोत्रीय क्ञाज्लणके आप पुत्र थे, आपकी माताका नाम 

वकु था, ओर बेगड़ विरुद्ते आपकी प्रसिद्ध थी। माल्‌ 


गोत्रीय गुर्‌ भ्राताके मानको चुर्णं कर अपने गुरु श्री जिनचन्द्र- 
सूरिका पाट आपने छिया । आपने वाराही त्रिरायको आराधना किया 
था ओर धरणेन्द्र भी आपके प्रत्यक्ष था, अणदिष्धवाडे (पाटण) में 
खानका परचा पूर्णं कर महाजन बन्द्‌ ( बन्दियो ) को दडाया था । 
राजनगरमें विहार कर महम्मद बादशाहको प्रतिबोध दिया था ओर 
उसने आपका पदस्थापना महोत्सव किया था । आपके भ्राताने ५०० 
धोड़ोका (आपके दुर्शनपर ) दान किया ओर १ करोड़ द्रव्य व्यय 
किया था इससे महम्मद शाहने हरित हो “बगड़ा विरुद्ध प्रदान 
किया था, ( या उसने कहा आपके श्रावक भी बेगड़ ओर आप भी 


बेगड़ ह ) । एक बार आप साचोर पधारे, बेगड़ ओर ुल्ग दोनों 
गोत्र परस्पर मिरे, ( वहां ) राडद्रहसे ठखमीर्सिह मन्त्रोने सङ्क 
सदहित आकर गुर्‌ श्री को बन्दन किया | 
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लक्ष्मीसिहने भरम नामक अपने पुत्रको गृरश्रीको बहराया ओर 
चार ्वौमासे वही रव्खे। सं° १४३० में संथारा कर शाक्तिपुर 
(जोषपुर) मे आप स्वर्ग पधारे ओर वौ आपका स्तूप ( म्भ ) 
बनाया मया, वह बडा चमत्कारी है, हजारो मनुष्य वहां दशनां अति 
है । स्वर्गगमन पद्वात भी आपने तिरोकसी शाहको & पुत्नियोके 
ऊपर (पश्वात्‌) ९ पुत्र देकर उसके वंशाकी श्रद्ध की । पौष शुक्छा 
१३ को जिनसमुद्रसूरिने स्तूपकी' यात्राकर यह गीतः बनाया । 

गुणपम सूरि प्रबन्ध 
( प्र० ४२३ ) 

गुणप्रभसूरि प्रबन्ध ओर हमारे संमरहकी पटरावखीके अनुसार 
श्री जिनेश्वरसूरिजीका पटानुक्रम इस प्रकार है :- 

१-- श्री जिनशेखरसूरि र--श्री जिनधम॑सूरि ३--श्री जिन- 
चन्द्रसूरि ४- श्री जिनमेरुसूरि ५-- श्री गुणग्रभसूरि हए । इनका 
विशेष परिचय इस प्रकार है :- 

सं° १५७२ मे श्री जिनमेरसूरिजीका स्वर्गवास हो जानेपर 
मण्डलाचायं श्री जयर्सिहसूरिने भद्रारक पदपर स्थापित करनेके 
लिए छाजहड गोत्रीय व्यक्तिकी गवेषणा की । अन्तमें जूटिर शाखा 
के मत्री भोदेवरके बुद्धिक्षाली पुत्र नगराज्ञ आआवककी गृहिणी गण- 

. पति शाहकी पुत्री नागि्देके पुत्र वच्छराजने धर्मका खभ जानकर 
अपने पुत्र भोजको सम्पण किया । उनका जन्म सं० १५६५ 
( शके १४३१ ) मिगसर शुक्टछा ४ शगुरुवारके रात्निमें उत्तराषाढा 
नक्षत्र, ऋषियोग, कर्क छन, गण वगमें हुआ, सं ° १५७५ सूरिजीने 
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दीक्षा दी । दीक्षित होनेके अनन्तर भोजङ्ुमार गुरुश्रीसे. विद्याभ्यास 
करते हुए संयम मागमे विषोष रूपसे प्रवृत हुए । 

इधर जोधपुरमे राठोर राजाः गगराजः राज्य करते. थे, वहां 
छाजहड मोत्रीय गांगावत राजसिह, सत्ता, पत्ता. नेतागर आदि 
निवास करते थे ।. सत्ताके पुत्र दुल्हण ओर सहजपार थे, सहजपाठ 
के पुत्र मानसि, प्रथ्वीराज, सुरताण थे । जिनकी माताका नाम 
कस्तूरदे था। सुरताणकी भार्या लीकदेकी छक्षिसे जेत; प्रताप ओर 
चांपर्सिह्‌ तीन पुत्र उत्पन्न हूए थे। उपरोक्त टुम्बने विचारकर 
गंग नरेशसे ( नेतागरने ) प्राना, की, कि हम लोगोको गुरु महा- 
राजके मद्ोत्सव करनेके ठिए आज्ञा प्रदान करर । नृपव्यका आदे 
पाकर देश्-विदेशमें चारो तरफ आमन्त्रण पत्रिका भेजी गद, बहुत 
जगहका संघ एकत्र हुआ ओर खूब उत्सवपूरंक सं० १५८२ फाल्गुन 
शु ४ आरी जिनमेरुसूरिके पटपर श्री जिनगुणप्रभ सूरिजीको स्थापित 
किया गया । उन्हँ बड़ गच्छीय श्रीपुण्यप्रभ सुरिने सूरि मत्र दिया 
संघने गंगरायको सन्मानित किया ओर राजने भी संघ ओर 
पूज्यश्रीको बहुमान दिया । 

सं० १५८५ मेँ सूरिवर्यने संघके साथ तीर्थाधिराज सिद्धाचठ 
जीकी यात्रा की, जोधपुरमें बहुतसे भव्यो को प्रतिबोध दिया । इस 
प्रकार क्रमाः १२ चतुर्मासि होनेके पदचात जेशलमेरके श्रावक देव- 
पाट, सदारंग, जीया, वस्ता, रायमह्, श्रीरंगः हटा, भोजा आदि 
संघने एकत्र होकर गुरु दु्नकी उत्कंठासे पांच प्रधान पुरुषोके साथ 
वीनति-पत्र भेजा, उनके विशेष आग्रहसे सुरिजी विहारकर जेसखमेर 
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आये, सं° १५८७ आषाढ बदी १३ को समारो्टके साथ पुर प्रवेदा 
कर॒ पोषधकशाछामे पधारे ।. व्याख्यानादि धर्म ॒छृत्य होने खो । 
सं° १५६४ मेँ राउर श्री टणकर्णने जख्के अभावमें अपनी प्रजाको 
महान कष्ट पाते देखकर दुऽकाटकी सम्भावनासे गच्छनायकको 
वर्षा होनेके उपाय करनेकी नम्र विज्ञप्ति की । राउलजीकी प्रार्थना 
से सुरिजीने उपाश्रयमें अष्टम तप पूरक मंत्र साधना प्रारम्भ की, 
उसके प्रभावसे मेघमाटी देवने घनघोर वर्षा वर्षा, जिससे भादवा सुदि 
१ को प्रथम प्रहरमें सारे ताखाव-जटाशय भर गए । युकाठ हो जानेसे 
छोगोके दिम परमानंद छा गया, सुरि महाराजकी सत्र भूरि-भूरि 
प्रदासा हु, राउल्जीने गुरु महाराजके उपदेशसे वणिक वन्दियोको 
मुक्त कर दिया ओर पंच शब्द, वाजित्र आदिके बजवाते हए बडे 
समारोह पूर्वक उपाश्रयमें पहुंचाये । 

इस प्रकार सूरिजीने शासनकी बड़ी प्रभावनाकी थी, सं° १६५५ में 
ज्ञानबलसे अपने आयुष्यका अन्त निकट जानकर राधा (वंशाख) कृष्णा 
८ को तीन आहारके त्यागरूप अनदान ग्रहण किया, एकाद्द्ीको संघके 
समश्च प्रत्याख्यानादि कर डाभके संथारेपर संरेखना कर दी, रात्र ओर 
मित्रपर सममाव रखते हुए, अहन्तादि पदोका ध्याय करते हुए, १५ 
दिनकी संलेखना पूणकर वेशाख सुदि ६ को ६० वषं ५ मास 

दिनका आयुष्य पूर्ण कर स्वगं सिधारे । श्री जिनेश्वर सूरिजो 
ने इनका प्रबन्ध बनाया । 

जिनचन्द्रररि 
( प० ४३० ३१६) 
श्री गुणप्रभसूरिजीके शिष्य श्री जिनेश्वर सूरिजीके पटरधर श्री 

जिनचन्द्रधूरि हए जिनका परिचय इस प्रकार है ।-- 
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बीकानेर निवासी बाफणा गोत्रीय रूपजी शाहकी भार्या रूपादे 
की कुक्षिसे आपका जन्म हुआ था, आवका जन्म नाम्‌ वीरजी था, ख्धु 
वयम समता रसम ख्यरीन देखकर जेसलमेरमें श्री जिने््वर सूरि 
जीने आपको दीक्षितकर, वीर विजय अभिधान दिया । आपपट्-ङ्खि 
खूब विद्वान्‌ ओर प्रतापी हुए, आपको श्रीजिनेशवर सूरिजीने स्वयं अपने 
पटपर स्थापित किये । जन शासनकी प्रभावनाकरके सं० १७१३ 
पोष मासकी १९१ भरगुवार को अनशन पूर्वक आपस्वगं सिधारे । महिमा- 
समुद्रजीने भापके दो गीत रचे, अन्य एक गीतमें समुद्रसूरिजीने आपके 
साचोर पधारनेपर उत्सव हुआ, उसका संक्षिप्त वर्णन किया है । 
जिनसषुद्रसूरि 
( प ३१७, ४३२) 
आप श्रीश्रीमाट हरराजकी भार्यां ल्खमादेवीके पुत्र थे, श्री 
जिनचन्द्रसूरिजीके पटपर स्थापित होनेके पश्चात आप सूरत ओर 
सांस नगरमे पधारे, जिनका वर्णन माईदास ओर महिमाह्षके गीतमें 
ह । सूरतमें छत्तराज शाहने महोत्सवे आदि किया था । 
जिनसमुद्रसूरिके पदचात पटरधरोके नाम ये है :--जिनसुन्दर 
सूरि-जिनउदयसूरि-जिनचन्द्रसूरि-जिनेश्वरसुरि (सं० १८६१) 
इनके पटरधरका नाम नदीं मिरता । अन्तिम आचाय जिनक्षेमचंदर 
सूरि सं° १६०२ मेँ स्वगं सिधारे । 


पिप्पलक शाखा 
(१० ३१६) 
गुर्वावी# मे जिनराज्सूरि ( प्रथम )तक तो क्रम एक-सा ही 








शुवे नवीन वीम नवीन जात्य यह हे किः हे किः--जिन वर्धमान सूरिजीने भी- 
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है । उनके पटर जिनवद्धनपूरिजीसे यह ॒श्ाखा भिन्न ह्रै थी, 
उनके षटरधर आचा्याका नामानुक्रम इस प्रकार दै :-- 

जिनवद्धन सुरि--जिनचन्द्रसूरि-- जिन सागर सुरि (जिन्होने 
८४ प्रतिष्ठाय की थीं ओर उनका शंभ॒ अहमदाबादमं प्रसिद्ध है ) । 
जिन सुन्दर सूरि भिनहषसृरि--भिनचन्द्र सुरि-जिनश्ीछ 
सूरि-जिनकीर्तिसुरि-जिनसिहसुरि- जिनवचन्द्रसूरि (सं ° १६६६ 
विद्यमान ) तकका राजसुन्दरनेः उदेव किया है हमारे संब्रह 
की पटावली आदिसे इस शाखाके पच्वायुव्तीं पटरधरोका अनुक्रम 
यह ज्ञात होता हैः-जिनरन्रसरि- जिनवद्धमानसरि-जिनधमं 
सरि-जिनचन्द्र सरि-( अपर नाम िवचन्द्रसरि ) इनमें 
जिनरन्न सूरिके पीछेके नाम प्रस्तुत शिवचन्द्र सूरि रासमें भी पाये 
जाते है । अब रासके अनुसार जिन (शिव) चन्द्र सुरिजीका विरोष 
यरिचय नीचे दिया जाता है :- 

जिन रिववन््रसरि > 


` (९८३२१) | 
मरूधर देके भिन्नमाल नगरमे अजीतसिह भूपतिके राज्यम 


ओसवाल रांका गोत्रीय शाह पद्मसी रहते थे । उनकी धर्मपन्नीका 
नाम पदमा था। उसके शुभ युहूतंमे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, भौर 











संघर स्वामीते सूरि म॑श् संशोधन कराया । श्रीमंधर स्वामीने भावा्योके 
नामी आदिते जिन विशेषण रानेकी सूचना दी, दसीसे पटधर भाषायां 
ने नामके आगे जिन विक्तेषण दिया ,जाता ह । 
भगे १३ साधुपर्याय १३ गच्छ नायक १८ दक्ष प्रकार ऊरू ४४ घं 
का आयुष्य पाया । 
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उसका नाम दिवचन्द्‌ रखा गया । कु वर दिनोदिन बृद्धि प्राप्ने 
ख्गा भौर जब उसकी अवस्था १३ वर्षको हई, उस समय उसी. 
नगरमे गच्छनायक जिनधमंसूरिका ्युभागमन हुभा । संघने प्रवेशो- 
त्सत्व किया, ओर अनेकं रोग गुरुश्रीके व्याख्यानमें नित्य आने 
खगे । सूरिजीके व्याख्यान श्रवणार्थं पदमसी ओर शिवचन्द्‌ कुमार 
भी जाने रगे ओर संसारकी अनित्यताके उपदेशसे कुमारको वैराग्य 
उत्पन्न हो गया, यावत्‌ माता पिताके पास आम्रह पूर्वक अनुमति 
लेकर सं° १७६३ मे गर श्रीकेपास दीक्षा म्रहण की । मासकल्पके. 
परिपूर्णं हो जानेसे सूरिजी नवदीक्षित रिवचन्द्रके साथ बिहार कर 
गये । ज्ञानावणीं कर्मके क्षयोपरामसे नवदीक्षित मुनिने व्याकरण, न्याय, 
तकं आर आगम भन्थोका शीघ्र अध्ययन कर विद्रता प्राप्न की। 
जिनधमं सूरिजी उदयपुर पधारे ओर वहां शारीरिक वेदना 
उत्पन्न होनेसे आयुष्यकी पूर्णाहुतिका समय ज्ञातकर सं १५५६ 
वैसाख शुदा ७ कां रिवचन्दजीको गच्छनायक पद्‌ देकर (वटीं) स्वगं 
सिधारे। आवचार्यपदका नाम नियमानुसार जिनचन्द्रसूरि रखा गया ।. 
उस समय ( राणा संम्राम राज्ये ) उद्यपुरकफे श्रावक दोसी भीखा 
सुत छदाङेने पद्‌ महोत्सव किया ओर पहरावणी,  याषकोको दान 
आदि कार्यामिं वहुतसा द्रव्यका व्यय कर सुयश प्राप्त किया । आचार्य 
पद प्रापिके पश्चात आपने, दिष्य हरिसागरके आप्रहसे वहीं चतु-. 
मास किया, धर्मप्रभावना अच्छी हई । चौमासा पूर्णं होने पर आपने 
गुजरातकी ओर विहार कर दिया । सं° १५७८ में (गच्छनायकके). 
परिग्रहका त्यागकर विरोष वैराग्य भावसे क्रियोद्धार किया ओर 
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आत्म गुणोकी साधना करते हए भन्योको उपदेश्च प्रदान आदि 
द्वारा सखपर हित साधनमें तत्पर हुए । 

गुजरातमे विचरते हुए शत्ंजय तीर्थं पधारे ओर वहां ४ महीने 
की अवस्थित कर ६६ यात्राएं कीं । वहांसे गिरनारमें नेमनाथकी 
यात्राकर जुनागढकी यात्रा करते हुए खंभात पधारे, वहांकी यात्रा 
कर चतुर्मास भी वहीं किया । वहां धरम-ध्यान सविरोष हुआ । 
वहांसे मारवाडकी ओर विहारकर आवृ तीथंकी यात्रा करके तीर्था- 
धिराज सम्मेतशिखर पधारे । वहां वीडा तीथकरोके निर्वाण स्थानों 
को यात्रा करके, विचरते हुए बनारसमें पादर्वनाथजी की यात्राकी । 
-रास्तेमे पावापुरी, चम्पापुरी, राजग्रही, वेभारगिरिकी भी संघके 
साथ यात्राकी ओर हस्तिनापुरमें शान्ति, इन्थु ओर अरिनाथप्रमु 
की यात्रा कर द्धी पधारे, वहां चतुमांस करके विहार करते हुए पुनः 
शुजरातमें पदापंण किया । वहां भणदाटी कपूरके पास एक चतु- 
मांस किया ओर पंचमाज्ग भगवतीसूत्रका व्याख्यान देने खगे, इति 
उपद्रव दूरकर सुयश प्राप्न किया । ज्ञान-भक्ति ओर धमं प्रमावना 
अच्छी हुई, शत्रंजयतीथकी यात्रा की, यात्राकी भावना पनः उत्पन्न 
होनेसे राजनगरसे विहारकर शात्रुंजय ओर गिरनाथतीर्थकी यात्नाकर 
दीवबंदरमं चौमासे रहे । वहांसे फिर दात्रंजयकी यात्रा करफे धोघा- 
बंदर, भावनगर आदिकी यात्रा करते हए भी १५६४ के माह महीनेमें 
खम्भात पधारे । वहाके गुणानुरागी श्रावकोने आपका अतिशय बहू- 
मान किया, उनके उपकाराथं आप भी धम॑देशना देने छगे । 

इसी समय किसी दुष्ट प्रकृति पुरुषने वहाके यवनाधिपके समश्च 


काग्योका एतिहासिक सार ७६ 


कोई चुगली खाई, अतः उसने अपने सेवकाको आचा्यजीके पास 
भेजे । राज्य सेवकोने पूञ्यश्रीको बुखाकर “आपके पास धन है बह 
हमें दें, कहा, पर सूरिजी तो बहुत पहली परिप्रहका सर्वथा त्याग 
कर चुके थे, अतः स्पष्ट शब्दोमें प्रत्युत्तर दिया कि भाद हमारे पास 
नो भगवत्‌ नाम स्मरणके अतिरिक्त कोई धन माल नहीं है, परवे 
अथ लोभी भला कब मानने वारे थे । उन्होने सूरिजीको तंग करना 
शुरू किया । इतनाही नौ राज्यसत्ताके बरूपर अंधे होकर यवना- 
धिपतिने सूरिजीकी खाठ उतारनेकी आज्ञा दे दी । सुरिजीने यहं 
सब अपने पूवं संचित अशुभ क्मोके उदयका ही फल है, विचारकर 
मरणान्त कष्ट देनेवाङे दुष्टोपर . तनिक भी कोध नहीं किया । 
धन्य ह ! ठेसे सममभावी उच्च आत्म-साधक महापुरुषोको !! रात्रिके 
समय दुष्ट यवनने करोधित होकर बडे दुःख देने आरम्भ किये । 
मार्मिक स्थानोमें बडे जोरोसे मारने ( दंड-प्रहार करने ) खगा 
ओर उस पापीष्टने इतनेमें ्ी न ₹ककर सूरिजीके हाथ पेरके जीवित 
नखोको उतार असह्य वेदना उत्पन्न की । वेदना क्रमशः बदुने 
खगी ओर मरणान्त अवस्था आ पहुंची, पर उन महापुरुषने समभाव 
के निर्म॑र सरोवरमें पैठ आत्मरमणतामें तलीन्नता कर दी । अपने 
पूरके खंदग-गजसुकमाछ-इवदन्त आदि महापुरुषोके चरित्रोका स्मृति 
चित्र अपने भाखोके सामने खडाकर पुद्गल ओर आत्मके भिन्नत्व 
विचार रूप, मेद ज्ञानसे उस अस्य वेदनाका अनुभव करने छगे । 
यह्‌ घरतांत ज्ञात होते ही प्रातःकाल श्रावकगण सूरिजीके पास 
आये, तब यवन भी सरिजीका धैयं देख ओर अपनी सारी दुष्टवृत्ति 
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की इतिश्री होनेसे उकता गया । ओर श्रावकोको उन्दँ अपने स्थान 
ठे जनेको कष्टा । रूपा बोष्टरा उन्है अपने धर खाया । नगरमे 
सर्वत्र हाहाकार मच गया । 

इस समय नाय (न्याय |) सागरजीने सूरिजीका अन्तिम समय 
ज्ञातकर उत्तराध्ययन आदि सुत्रोका श्रवण कराके अनदान आराधना 
करवाई । श्रावकोने यथाशक्ति चतुर्थ व्रत, हरित त्याग, १२ श्रतादि 
के यथाराक्ति नियम ल्यि। आचाय॑जीने गच्छकी शिक्षा अपने 
शिष्य हीरसागरको देकर, सं° १५७६४ बेशाख ६ कविवार सिद्धयोग 
के प्रथम प्रहरमें जिनेश्वरका ध्यान करते इस नदवर देहका परि- 
त्यागकर ( प्रायः ) देवकर दिव्य रूपको धारण किया । शआ्रावकोने 
उत्सवके साथ अन्त क्रिया की, ओर रूपा बोहरेने वहां स्तूप कराया । 
इसी तरह राजनगरके बहिरामपुरमें भो स्तुप बनवाया गया । 
हीरसागरके आग्रहसे कड्आमती शाह खाधाने सं° १७६५ के आध्िनः 
दक्छा ५ बृहस्पतिवारको .राजनगरमें इस रासकी रचना की । 
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आ्यपक्षीय शाखा 
जिनहषेखरि 
( १० ३३३) 

आद्य पक्षीय खरतर शाखा ( भेद ) सं० १५६६ मेँ जिनदेव 
सूरिजीसे निगत हुदै थी । हमें प्रप्र पट्रावलीके अनुसार इन शाखा 
की पटरू-परम्परा इस प्रकार है :-- 

जिनवर्द्नसूरि--जिनचन्द्रसुरि-जिनसमुद्रसूरि- पट्रधर जिन 
देवसूरि ८ इस दाखाके आदि पुरुष ) जिनसिहसूरि-जिनचन्द्रसूरि 
{ पंचायण भटरारक) के शिष्य जिनहर्षसूरिजी थे । गीतके अनुसार 
आप दोसी वंशके भादाजीकी भार्या भगतादेके पत्र थे । 

अन्य साधनोसे आपका विदोष वृत्तान्त निन्नोक्त ज्ञात हुआ हैः-- 
सं० १६६३ मेँ जैतारणमें जिनचन्द्रसुरिका स्वगंवास हआ । भंडारी 
गोत्रीय नारायणने पद्‌ महोत्सवकर आपको उनके पटपर स्थापित 
किये, जेतारणमें आपने हाथीको कीलित करिया, जिसका चृ्तान्त 
इस प्रकार है :-सं० १७१२ व खरतर गच्छ बरद्धाआचायं क्षेमधाड 
शाखा पंचायण भशयरक रे पाट सांप्रत विजयमान भ० श्रीजिनहषसूरि 
जी सोजत शाहरमें हाथी कील्यो, तपा गच्छ हती बोख उपर आण्यो 
इईंण बातरो सोजत शहर सिगखो साक्षीभूत थे । हाथी रे ठिकाने 
अजे सगिडो पूजीजे छ .कोटवारी चोतरा कने मांडी बिचमें ›८ > >; 
( इनके शिष्य सुमतिहंशकरत काछिकाचायं कथा बाखावबोघध पत्र १४; 
यतिवर्यं सू्य॑मलजी के संप्रहमें ) । 
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१७२५ चत्र कृष्णा ११ को जेतारणमें आपका स्वगवास हुआ ॥ 
इनके पर्चातके पटरधरोका क्रम यह हे :--१ जिनटन्धि-जिनमाणिक्य- 
जिननचन्द्र-जिनोदय-जिनसंभव-जिनधम-जिनचन्द्र-जिनकीर्ति-जिन 
बुद्धिवह्वभ-जिनक्षमारत्नसूरिके पटरूवर भिनचन्द्रसूरिजी पारीमें 
अभी विद्यमान है । 


भावहर्षीय शाखा 


भावहषेजी उपाध्याय 

(प्० १३५) 
शाह कोडाकी पन्नो कोडमदेके आप पुत्र थे । श्रीकुरतिलकजो 
के आप सुशिष्य थे । संयमके प्रतिपाछनमें आप विरोष सावधान 
रहा करते थे, ओर सरस्वती देवने प्रसन्न होकर आपको शुभारीष, 
दी थौ । माह श्यक्छा १० को जेसलखमेरमें गच्छनायक जिनमाणिक्य- 
सूरिजीने ( सं० १५६३ ओर १६१२ के मध्यमे ) आपको उपाध्याय 

पद्‌ दिया था | | 

अन्य साधनोसे ज्ञात होता है किं आप सागरवचन्द्रसूरि शाखाके 
वा० साधुचन्द्रके शिष्य कुरुतिरुकजीके शिष्य थे । आप स्वयं अच्छे 
कवि थे । आपके रचित स्तवनादि बहुतसे मिलते है । सं० १६०६. 
मे आपने उ० कनकतिलकादिके साथ कठिन क्रिया-उद्वार किया 
था । आपके हैमसार आदि कै विद्वान्‌ ओर कवि शिष्य थे, 
अपके द्वारा खरतर गच्छ मेँ ७ वां गच्छ सेद हुआ । ओर आपकेः 
नामसे बह शाखा भावहषीय कहल । बारोतरेमें इस;शाखाकी गही 
अब भी विद्यमान है । आपके शाखाकी पटू-परम्परा इस प्रकार 
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है :-भावह्षसूरि-जिनतिलक--जिनोदय--जिनषन्द्र-जिनस- 
मुद्र-जिनरन्न--जिनप्रमोद्-जिनचन्द्र---जिनसुख---जिनक्षमा- 
जिनपद्य--जिननचन्द्र-जिनफ्तेन्द्रसूरि हए, आपकी शाखामे अभी 
यतिवयं नेमिचन्द्रजी वालोतरेमे विध्यमान है ।-धिशेष विवार 
खरतर गच्छ इतिहासमें करगे । 


जिनसागर सूरि शाखा [ रघु आचायं ] 
जिनसागरसखरि 
| ( प० १५८-२०३-२३४ ) 

मरूधर जंगल देराके बीकानेर नगरमे राजा रायसिहजी राज्य 
करते थे । उस नगरमे बोथरा गोत्रीय शाह बच्छा निवास करते थे, 
उनकी भार्यां मृगादेकी कुक्षिसे सं० १६५२ कार्तिक दुक्डा १४ 
रविवारको अशन नक्षत्रम आपका जन्म हुआ था। आप जव 
गमे अवतरित हुए थे, तब माताको रक्तं चोर रत्नावलीकां स्वप्न 
आया था, उसीके अनुसार आपका नाम “चोला” रक्खा गया, पर 
खाड ( अतिशय प्रेम ) के नाम सामरे ही आपकी प्रसिद्धि हुई । 

एकवार श्रीजिनररिहसूरिजीका वहां श्युभागमन हुआ घौर 
उनके उपदेशसे सामल कुमारको वैराग्य उत्पन्न हुआ । उसने 
अपनी मातुश्रीसे दीक्षाकी अनुमति मांगी । इसपर माताने भी 
साथ ही दीक्षा रेनेका निश्चय प्रकट किया । इधर श्री जिनरसिष 
सूरिजी विहारकर अमरसर पधारे। तब वहां जाकर सामल्छमार 
ने अपने बडे भाई विक्रम ओर माताके साथ सं° १६६१ माह सुवीं 
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७ को सूरिजीसे दीक्षा ्रहण की । उस समय अमरसरके श्रीमारी 
थानर्सिहने दीक्षा महोत्सव किया । 
नवदीक्षित मुनिके साथ भिनसिहसूरिजी भरामानु-माम विहार 
करते हए राजनगर पधारे । वां युगप्रधान श्री जिननचन्द्रसूरिजी 
को वंदना की, सूरिजीने नवदीश्ठित सांमट मुनिको ( मांडलके तप 
बहन कर लिये, ज्ञातकर) बड़ी दीक्षा देकर नाम स्थापना “सिद्धसेन?” 
की । इसके पदचवात सिद्धसेन मुनि आगमके उपधान ( तपादि ) 
वहन करने खगे ओर बीकानेरमें @: मासी तप किया । विनय 
सहित आगमादिका अध्ययन करने ङ्गे । युगप्रधान पूज्यश्री 
आपके गुणोसे बडे प्रसन्न थे । कविवर समयसुन्दरके सुप्रसिद्धं 
शिष्य वादी हषनन्दनने आपको विद्याध्ययन बड़े मनोयोगसे कराया। 
इस प्रकार विद्याध्ययन ओर संयम पाटन करते हुए श्री जिन- 
सिहसूरिजीके साथ संघवी आसकरणके संघ सह्‌ रशात्ुचयती्थंकी 
यात्रा की । बहासे विहारकर खंभातः अहमदाबाद; पाटण होते हृष 
वडलीमें जिनदत्तसूरि जीकी यात्रा की । वहांसे विहारकर सिरोही 
पधारे । वंके राजा राजसिहने बहुत सम्मान किया ओर संघने 
प्रवेदोत्सव किया । वहांसे जारोर, खंडप, द्रणाड़ा होते हए धंघाणी 
के प्राचीन जिन बिम्बोके ददान कर बीकानेर पधारे । शा० बाघ- 
मलने प्रवेशोत्सव किया । जिनसिहसुरि जीने चतुर्मास वहीं किया । इसी 
चतुर्मासके समय उन्हें सम्राद्‌ सलेमने मेवडे दृत मेजकर आमन्त्रित 


# निर्वाण रासे एगादेका दीक्षित नाम माणिक्ष्यमाङा भर बीकेका 
नामं विवेक कल्याण ङ्िखा । 
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किये । सश्राट्‌की विज्ञप्निके अनुसार बहास विहारकर वे मेडते पधारे, 
वहां शारीरिक व्याधि उत्पन्न होनेसे आराधना पूवक स्वगं सिधारे । 

इस प्रकार जिनसिहसूरिजीकी अचानक म्त्यु होनेसे संघको 
बड़ा शोक हुआ । पर काठके आगे कर भी क्या सकते थे, आखिर 
शोक निर्व॑तन करके संघने राजसी ( राज समुद्र ) जी को भदटरारक 
( गच्छ नायक ) पद्‌ ओर सिद्ध सेन ८ सामक ) जीको आचचार 
पदसे अंकरेत किये । 

संघपति (चोपड़ा) आसकरणः, अमीपाट, कपूरचन्द्‌, ऋषभदास 
ओर सूरदासने पद महोत्सव बडे समारोहसे, किया । ( पूनमीया 
गच्छीय)देमसूरि जीने सूरिमंत्र देकर सं ०१६५४ फाल्गुन श्युक्छा ५को 
द्यम युम जिनराजसुरि ओर जिनसागरसूरि नाम स्थापना की । 

आचाय पद्‌ प्रापतिके अनन्तर आपने मेडतेसे बिहार कर राणक- 
पुर, वरकाणा, तिमरी ( पार्वनाथजीकी ), ओसियां ओर धंघाणीकी 
यात्राकर चतुर्मास मेडते किया । वासे जेसङमेर पधारे । वहां 
राउठ कल्याण ओर श्रीसंघनेःवंदन किया ओर भणसाटी जीवराजने 
( प्रवेा ) उत्सव किया। वहां श्रीसंघको ११ अंगोका श्रवण 
कराया । शाह कुरालेने मिश्री सहित रपर्योकी खाहण की । बहास 
संघके साथ छोद्रभा पधारे । ( भणसाली ) ओ्रोमल सुत थादर्दाहने 
स्वामी--वात्सल्यादिमे प्रचुर द्रव्य व्यय किया । वहांसे आचाय जिन- 
सागरसूरि फल्वधी पधारे । श्चाबकं मानेने प्रवेोत्सव किया ओर 
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# निर्वाण रास गा० ९ ओर जयपकोति त गोतके कथनानुखार 
आपको आचायं पद्‌, युग प्रधान जिनचन्द्रसूरिजीके वचनानुसार भिका था । 
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याचकोको दान दिया । संघने बडी भक्ति की । वहासि विहारकर करण 
अई' पधारे, बहां संघने भक्तिसे वंदना की । इस प्रकार विहार करते 
हए बीकानेर पधारे, वहां पासाणीने संधके साथ प्रवेशोत्सव किया एवं 


( म॑त्रीश्वर कमचन्दके पुत्र ) भागचन्दके पुत्र मनोहरदास आदि 
सामषहीयेमें पधारे । 
बीकानेरसे बिहारकर ( टूनकरण ) सर चतुर्मास कर॒ जाख्य- 


सर पधारे । वहां मंत्री भगवन्तदासने बड़े उत्सवके साथ पूज्यश्रीको 
वंदन किया, वहांसे डीडवाणेके संघको वंदाते हए सुरपुर एवं माख्पुर 
आये, वहां भी धम॑-ध्यान सविशेष हुआ । इस प्रकार विहार करते 
हए बीरा चोमासा किया । वहाके कटारिये श्रावक खरतर गच्छ 
के अनस्य अनुरागी थे ; उन्होने उत्सव किया । 

 बीखाड़से बिहार कर मेते आये वहां गोल्छा रायमल्के पुत्र 
अमीपालके राता नेतसिह श्ात्रपुत्र-राजसिहने बडे समारोहसे 
नान्दि स्थापन कर त्रतोच्चारण किये, श्रीफल नाेरादिके साथ 
रुपयोकी छाहण ( प्रभावना ) को । वाके रेखाउत श्रमेल, वीरदास 
मांडण, तेजा, रीहड दरडाने भी धार्मिक कायमिं बहुतसा द्रन्यका सद्‌- 
व्यय किया । आचायं श्री वहांसे विहारकर राणपुर ओर ऊुम्भलमेरके 
जिनाख्योको वंदन कर मेवाड प्रदेश होते हए उदयपुर पधारे । वहां- 
के राजा करणने आपका सम्मान किया । ओर मंत्रीरवर कर्मचन्द्र 


पुत्र ॒ठक्ष्मीचन्द्रके पुत्र रामचन्द्‌ ओर रुधनाथके साथ अजायबदेने 
वन्दन किया । वहांसे विहार कर स्वर्णगिरि पधारे, वां संघने 
बडा उत्सव छिया । साचोर संघने एवं हाथीदाहने बहुत आग्रह कर 
श्तुर्मासं साचोरमें कराया । 
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इस प्रकार उपरोक्त सारे वणनात्मक इस रासको कवि धमकीतिं 
( यु° जिनचन्द्रसूरि उपाध्याय धमनिधानके शि०) ने स० १६८१ के 
पौष छृष्णा ५ को बनाया । 

उपरोक्तं रास रचनेके पवात्‌ सं° १६८६ में गच्छ नायक 
जिनराजसूरि ओर आचायं जिनस।गरसूरिकै किसी अज्ञात कारण 
विहोषसे मनोमालिन्य या वैमनस्य उत्पन्न हुआ । 

फटस्वरूप दोनोकी शाखायें (दिष्यपरिवार आदि) भिन्न २ हो 
गई । ओर तभीसे जिनराजसूरिजीकी परम्परा भद्रारकीया एवं 
जिनसागरसूरिजीकी परम्परा आचारजीया नामसे प्रसिद्ध हृ, जो 


आज भी उन्हीं नामोसे प्रख्यात हे । 
शाखा मेद॒ होने पर जिनसागरसूरिजीके पक्षम कौनसे 


विद्वान ओर कहांका संघ आज्ञानुयायी रहा । इसका वर्णन निर्वाण 
रासमें इस प्रकार है :- 

श्रीजिनसागरजीके आज्ञानुवतीं साधु संघमें उपाध्याय समय- 
सुन्दरजी ( की सम्पूण शिष्य परम्परा ), पुण्य-प्रधानादि युगप्रधान 
जिनचन्द्रसूरिजीके सभी रिष्य, ओर श्रावक समुदायमें अहमदाबाद; 
बीकानेर, फाटण, खम्भात, मुल्तान, जेसख्मेरके संघ नायक ॒संख- 
वाखादिः मेडतेके गोच्छे, आगरेके ओशवाल, बीलाडेके संधवी 
कटारिये एवं जयतारण, जाखर, पचियाख, पार्हनपुर, भुञ्ज, 
सूरत, दिही, खाहोर, . दुणकरणसर, सिन्ध प्रान्तोमें मरोट;, थटरा, 
डेरा, मारवाडमें लोधी, पोकरण आदिक ( ओशवाट-अच्छे २ 


*ज्ञयकी तिके गीतके अनुखार यह कारण भहमदाबादमे हुमा था । 
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पदाधिकारी ) थे ।# उनमेसे मुख्य श्रावकोके धमशत्य इस 
प्रकार है :-- 

करमसी शाह संवत्सरीको महम्मदी ( मुद्रा ) देते ओर उनके 
पुत्र खाल्चन्द प्रत्येक वषं संवत्सरीको संधमें श्रीफलोकी प्रभावना 
किया करते थे । छालचन्दकी विद्यमान माता धनादेने पूटियेके उपर 
के खण्डकी पीटणीको समराई ( जीर्णाद्धारित की) ओर उसकीं 
भार्या कपरदेने जो कि उप्रसेनकी माता थी, धर्मकार्योमिं प्रचुर 
द्रव्य व्यय किया । 

शाह शान्तिदासने श्राता कपूरचन्दके साथ आचार्यश्रीको 
स्वर्णके वेलिये दिये थे, एवं २॥ हजार रुपयोका खचचं कर सुयदा 
प्राप्र किया था । उनकी माता मानबाइने उपाश्रयके ९ खण्डकी 
पीटणी करा दी थी ओर प्रत्येक वषं आषाढ चतुर्मासीके पोषधोप- 
वासी श्रावकोको पोषण करनेका वचन दिया था । 

शाहमनजीके दीप्तमान ऊटुम्बमं साह उद्यकरण, हाथी, जेठमल. 
ओर सोमजी मुख्य थे । उनमें हाथीशाहने तो रायबन्दी-छोड का विरुद्‌ 
पराप्त किया था । उनके सुपुत्र पनजी भी सुयदाके पात्र थे । मूखजी, 
संघजी पुत्र बीरजी एवं परीख सोनपार सुरजीने २४ पाक्षिकोको 
भोजन कराया था । आचाय श्रीकी आज्ञामे परीख चन्द्रभाण, काद 


"~~~ ~= 





+"समयदठन्दरजी कत भष्टकमरे भापके आ्ताजुयायि्भओंकी सूची मै 
इनके भतिरिक्त भटनेर, मेवाड़, जोधपुर, नागोर, बीरमपुर, साबोर, किर- 
होर, सिद्धपुर, महाजन, रिणी, सांगानेर, माकषुर, सरसा, धीगोटक, भरव, 
राधनपुर धाराणपुर आदिक संधोके भी नाम भी भाते है । 
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अमरसी दाह, संघवी कचरमद्य, परीख अखा, बाछडा देवकण , 
साह गुणराजके पुत्र रायचन्द्‌ गुकाखचन्द्‌, इस प्रकार राजनगरका 
पररसनीय संघ था ओर धर्मछृत्य करनेमे खंभातके ` भण्डराटी 
वधुका पुत्र ऋटषभदास भी उल्रेखनोय था । 
हषनन्दनके गीतानुसार मुकरबखान ( नवाब ) भी आपको 
समान देता था। इस प्रकार आचायं श्रीका परिवार उदयवन्त था, 
गीतार्थं रिष्योको आचार्यश्रीने यथायोग्य वाचक उपाध्यायादि 
पद्‌ प्रदान किये थे ओर अपने पद्पर स्वहस्तसे अहमदाबादमें 
जिनध्मसूरिजीको ( प्रथम पछेवड़ी आओढाकर ) स्थापन किया । उस 
समय भणशाटी बधूकी भार्या विमलादे, भणरारी सधुआकी पन्नी 
सहिजख्दे ( जिसने पूर्व भी शप्रुजय संघ निकाला ओर बहुतसे 


धरममक्त्य किये थे) ओर श्रा० देवकीने पदमहोत्सव बडे समारोहसे 
किया । 
पद्‌ स्थापनाके अनन्तर जिनसागरसूरिके रोगोत्पति होनेके कारण 


आपने बैशाख शुदा २ को दिष्यादिको गच्छकी हिखामण दे, गच्छ 
भार छोड़ा । बेशाख सुदी ८ को अनन उच्चारण किया । उस समय 
आपके पास उपाध्याय राजसोम, राजसार, सुमतिगणि, दयाकुश 
वाचक, धम॑मंदिर, समयनिधान, ज्ञानधर्म, सुमतिबहम आदि थे । 
सं०१७१६ जेष्ट कृष्णा ३ शुक्रवारको आप सरग सिधारे ओर हाथीशाहने 
अभ्रि संस्कारादि अन्त-क्रिया धूमसे की । इसके पदचात्‌ संधने 
एकत्र शकर गाये, पाड, बकरीर्ये आदि जीवोकी २००) रुपये खर्व 


कर रक्षाकी ओर शान्ति जिनाख्यमे देववन्दन कर होकका 
परित्याग किया । 
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उपरोक्त ( वर्णन वाले ) रासकी रचना सुमतिवह्भने ८ सुमति- 
समुद्र शिष्यके साथ ) सं १७२० श्रावण शुदा १५ को की । आचायं 
ओ्रीके रचित वीरी एवं स्तवनादि उपलन्ध है । 
जिनघमेसूरि 
( पर० ३२५३६ ) 
आप भणश्चाटी गोत्नीय ( रिणमह् ) की पन्नी मृगादेके पुत्र थे । 
पद स्थापनाका उद्धेख ऊपर आही चका है । ज्ञानहर्षके गीतानुसार 
आप बीकानेर पधारे, उस समय गिरधर श्षाहने प्रवेशोत्सव बडे 
समारोहसे किया था । विशेष ज्ञातव्य देखे :-खरतरगच्छपद्रावली 
सग्रह । 
जिनचन्द्रसुरि 
( प° ३३७ ) 
आप जिनधमसूरिजीके पटरधर थे । वुहरा वंशीय सांवलराह 
आपके पिता ओर साहिबदे आपकी माता थी । विरोष ज्ञातव्य देखे- 
खरतरगच्छपट्यवटी संग्रह्‌ । 
जिनयुक्ति सरि पटर जिनचन्द्रस॒रि 
( प° ३३७-३८ ) 
उपरोक्त जिनचन्द्रपूरिके ( पदचात्‌ पट्रावीके अनुसार ) पटरधर 
जिनविजयसुरिके पटरधर जिनकीरतिसूरिके पटरधर जिनयुक्तिसूरिजी 
इए, उनके पटरधर आप थे । रीहड़्‌ गोत्रीय श्ा० भागवन्दकी भार्या 
यदोदाकी कुक्षि भाप अवतरित हए । बीखाडे चतुर्मासके समय 
कवि आमने यह गीत रचा था । गीतमें प्रवेशोत्सवके समयकी 
भक्तिका संक्षिप्र वर्णन है । 
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जिनचंद्रसूरिजीके पटरधर जिनउदय-जिनहेम-जिनसिद्धसूरिके 
पटरधर जिनचंद्रसूरि अभी विद्यमान हैँ । विशेष श्ञातव्य देखे :- 
{ खरतरगच्छपट्रावरीसंम्रह ) । 

रंगविजयशाखा 
जिनरंगस्रि 
( १० २३१-३३ ) 

श्रीजिनराजसूरि ( द° ) के आप दिष्य थे । श्रीमारी, सिन्धृड 
गोत्रीय सांकरसिहकी भार्यां सिन्दुरदेकी कुक्षिसे आपका जन्म 
हुआ था। सं०° १६५८ फाल्गुन छृष्णा ७ को जसल्मेरमें आपने 
दीक्षा ठी थी, दीक्षितावस्थाका नाम रंगविज्य रखा गयां । श्रीजिन- 
राजसूरिजीने आपको उपाध्याय पद दिया था । ज्ञानकुदाख्करृत गीत 
ओर जिनराजसूरि गीत नं० £ मे आपको युवराज पदसे संबोधन 
किया गया ह जोकि महत्वका है । | 

कमदरृरल्नके गीतानुसार पातिशाह ८ शाहजहां ! ) ने आपकी 
परीक्षाकी थी ओर ७ सूबोमे ( इनका ) वचन प्रमाण करनेका 
फरमान दिया था । उसके पाटवीपुत्र दारासको सुख्ताणने आपको 
ध्ुगप्रधानः पदका निसाण दिया था । सिन्धुड नेमीदास-पंचायणने 
प्रवेशोत्सव ( शाही निसाणके साथ ! ) बडे समारोसे किया, सवं 
महाजन संघको नाङेरकी प्रभावना दी गह । सं० १५१० माट्पुरेमे 
महोत्सवके साथ धयुगप्रधान' पद-स्थापन हुआ था । 

आपके रष्वित अनेको स्तवनादि उपरन्ध हँ । उनमेसे कई 
-दिहीसे ( ९ छोटासे प्रन्थमें ) यतिरामपालजीने प्रकाशित क्ये है । 
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आपके रतचित छृतियोमें १--सोभाग्यपंचमी चौ ०, २-नवतत्वबाटा० 
( श्राविका कनकादेवीके खये रचित श्रीपूजजी सं० नं° ४१६); 
३ बहूत्तरी आदि मुख्य हैँ । आपके छि० एक प्रति अजीमगंज 
भंडारमें है । 

जिनरंगसूरिजीके पटूषर आचार्योकी नामावलीका कम इस 
प्रकार हे :--जिनरंगसूरि-जिनवचंद्रसूरि-जिनविमलसुरि-जिनरल्िति- 
सूरि-जिनअक्षयतुरि-जिनचंद्रसूरि-जिननन्दिवद्धनसूरि-जिनजयरे- 
खरसूरि-जिनकल्याणसूरि-जिनचंद्रसूरिजीके पटरधर जिनरल्नसूरि सं० 
१६६२ बे० व° १५ को ठकखनञमें खगं सिधारे । इस शाखाकी गीः 
लखनञ्में है । 

मंडोवरा शाखा 


जिनमदेन्द्रस्‌रि 
( प ३०२ से ३०४ ) 
दाह रुवनाथकी पन्नी सुन्दरा देवीकी ङुक्षिसे आपका जन्म हुआ 
था, श्रीजिनहषसूरिजीके आप पटरधर थे । गीतमें कवि. राजकरणने 
पूज्यश्रीके मर्देरा पधारने पर जो हषं हुआ ओर प्रवशोत्सवकी 
भक्ति की गई, उसका सुन्दर चित्र अंकित किया ह । गहरी नं० में 
उदयपुर नरेशने आपको वहां पधारनेके लिये विनती स्वरूप परवाना 
भेजने ओर मेडते, अम्बेरगद, बीकानेर जेसरमेर संघकी भी विज्ञप्चये 
जानेका सूचित किया हे । एवं कविने अपनी ओरसे एक बार जोध- 
पुर पधारनेकी विनती की है । 
आपके चरित्रके विषयमे विशेष विचार फिर कभी करेगे। आपके 
पटरधर जिनमुक्तितसूरिजीके पटर जिनचंद्रसूरिजी अभी जयपुरमें 
विह मान है । उनके पटर युवराज धरणेन्द्रसूरि विचरते है । 


तपागच्छीयकान्यसार 
शिवचुला गणिनी 


प० ३३२६ 
पोरवाड गेहाकी पत्नी व ४ जिनकीर्तिसूरि उत्पन्न 
हुए, उनकी बहिन प्रवर्तिनी राजलक्ष्मी थी । । 
सं° १४६३ बैशाख छृष्णा १४ को मेवाड्के देवरबाडमे शिवचूला 
साध्वीको महत्तरा पद दिया गया, उस समय महादेव संधवीने महो- 
त्सव किया, सोमसुन्दरसूरिने वासक्षेप दिया । रनरोखरको वाचक 
पद्‌ दिया गया । ओर भी पन्यास गणीरा स्थापित किए एवं दीक्षा 
महोत्सव हए । याचकोको दान दिया गया, पताकाओंसे नगर 
सजाया गया ओर वाजित्र बजने रगे । 
भ्रीविजयसिहस्ुरि 
( ए० ३४१ से ३६४) 
कवि शुणविजयने सवं प्रथम सिरोही मण्डण आदिनाथ, ओस- 
वाखोके भिनाख्यमें श्रीहीर विजयसूरि प्रतिष्ठित श्रीअजितनाथ, 
दिवपुरीके स्वामी शान्तिनाथ, जीराउला तीर्थपति पादर्वनाथ, बंभण- 
बाड़ व वीरवाड्के मण्डन श्रीमहाबीर एवं सरखती ओर गुरं भ्रीकमल- 
विजयके चरणोमें नमस्कार करके श्रीहीरविजयसुरिके पटरधर 
जेसिघजी ( विजयसेनसुरि ) के पटटधीश विजयदेवसूरिके शिष्य 
विजयर्सिहसुरिके विजयप्रकादा रासकी रचना प्रारम्भकी है, जिने 
विजयदेवसूरिने अपने पटरधर स्थापित किया था । 
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श्रीआदिनाथके पुत्र मरुदेवके बसाया हुआ मरु नामक देश है 
जहां इति, भीति, अनीति, चोरी-चकारी ओर डकायतीका नामो- 
निरान भी नहीं है, बडे-बडे व्यापारी निवास करते है ओर बेरोक- 
टोक सत्राकार खोर रखे ह । राजा छोग भी धर्मिष्ठ है, परमेश्वर 
की पूजा कराते हँ, जीवोका “अमारि" नियम पाते हैँ एवं शिकार 
भी नहीं खेलते । वहीके सुभटः भूर-वीर, छम्बी मृदछछोवाले हँ उनके 
हाथमे कृपाणी चमकतो है, व्यापारी प्रसन्न वदन रहते है ओर धर- 
घरमे सुभिक्ष सुका है । 

जिस प्रकार मारवाड मोटा देशा है वेसे वहांके कोश भी ङम्बे 
है, निवासी भद्र प्रकृतिके है मनमें रोष नहीं रखते, कमरमें कटारी 
बाधते ह । बणिक रोग भी जवरे योद्धा है हथियार धारण किये 
रहते है । रणभूमिमें पैर पीछा नहीं फेरते स्वघर्मियोको धर्ममे स्थिर 
करते है । निष्कपट बद्धां भी लम्बा घूघट रखती है, सादगी जीवन 
ओर रसोदमे राबकी प्रधानता दै, विधवाषं भी हाथमे चृडयां रखती 
है । बाहणमें ऊंठकी प्रधानता है, पथिक रोग जहां थक्तै है वही 
विश्राम ठेते ह परन्तु चोरीका भय नहीं है । शात्ुओंसे अभेद्य मार- 
बाङ्के ये ६ कोट हैँ :--१ मण्डोवर ( जोधपुर ) २ आबू ३ जाखोर 
४ बाहड्मेर ५ पारकर £ जे सख्मेर ७ कोटड़ा ८ अजमेर ६ पुष्कर 
या फटोदी । 

धन्य है मंडोवर देरा जहां मंडोबरा पाहर्वनाथ ओर फल्वद्वि 
पादवेनाथका तीर्थ है, कवि कहता है कि उनके दर्शनोसे मँ सफल 
ओर सनाथ हो गया । 
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मरु मंडले यादवी मेडता नगर है इसकी उत्पत्तिके सये यह 
लोककथा प्रसिद्ध है कि जेसे जैनशासनमें भरतादि चक्रवती हए वेते 
शिवश्ासनमें मान्धाता नामकं प्रथम चक्री हुआ उसकी माताका दे्ान्त 
हो जानेसे वह इन्द्रकी देखरेखमें बड़ा होकर महाप्रतापी चक्रवतीं हुआ 
उसका आयुष्य कोड़ा कोड वर्षका था । उसके लिय कृत युगेँ 
इन्द्रने राज्य स्थापना करके मेडता नगर बसाया । 

मेडता नगर अति सम्द्धिशाी था, सरोवरादिका वणन कविने' 
रासमें अच्छा किया है। निकटवतीं फल्वद्धि पारर्वनाथका तीर्थं 
मह्ामहिमाश्चाटी हे, पोष दसमीको मेटेमे जहां एक टाख जनता 
एकत्र होती है-दर-दर देशोसे यात्री आते है । 

उस मेडतेमे ओसवाट जातिके चोरडिया गोत्रीय शाह मांडणः 
का पुत्र नथमल निवास करता था, उसकी पत्नीका नाम नायकदेः 
था । उसके घरमें लक्ष्मीका निवास था सामग्री भरपूर थी, (उसकी), 
दादी पला धमं कार्यो मे घनका अच्छा सदुपयोग किया करती थी । 
नथमल्के १ जेसो २ केसो २ कर्म॑चन्द £ कपुरचन्द्‌ ओर ५ पंचायण 
नामक पांच पुत्र थे, पांचो पुत्रोमेंत्रतीय कर्म॑चन्द्‌ हमारे चरित्र नायक. 
है उनका जन्म वि० सं° १६४४ ( शक १५०६ ) फाल्गुन शुक्छा २ 
रविवारको उत्तरभद्रपदाके चतुथं चरण ओर राजयोगमें हुआ था । 

एकनार रात्रिम सेठ नथमल सुख शय्यापर सोये हुए थे, जाग्रत 
होकर संसारके सुखोके मिटनेका कारण विचार करते हुए वैराग्य 
वासित होकर सुगुरुका संयोग प्राप होनेपर कृत पापोकी-मारोयणा. 
ठेनेका विचार किया । दैवयोगसे तया-गच्छके भ्रीकमलबिजयजी म०. 
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५५ ठाणोसे विचरते हए मेडता पधारे, उनके समक्ष श्रेष्ठिने आकर 
आखोयणा टेनेकी इच्छा प्रगट करनेपर मुनिवरने गच्छनायकसे आलो- 
-यणा लेनेकी राय दी परन्तु आखिर नथमलजीका अव्याप्रह देखकर 
२१ अष्टम तप ओर शहूतसे बेे ओर उपवासोकी आटोयणा दी । 

आखोयणाके अनन्तर विदोष वैराग्य वासित होकर अपनी खली 
नायकंदे ओर राता सुरताणको भी महात्रत ठेनेके छिए उपदेश देकर, 
दीक्षाका परामर्शं किया, सबके साथर कर्मचन्द्‌ आदि पत्रोने भी खी- 
छरति दी । सेठने गच्छनायकके मिरनेपर दीक्षा ङेना निर्वित किया । 

इसी अवसरपर खाहोरमे दो चातुर्मास कर ॐ विजयसेनसुरि 
मेडता पधारे । नाथु शाह पांचो पुत्रोके साथ गुरुश्रीको बन्दना 
आया । शुभ खक्षणवाले कमचन्दको देखकर गच्छनायकने सोचा कि 
अगर यह्‌ चरित्र रे, तो बड़ा विचक्षण होगा । गुरुश्रीने नाथु शाहसे 
-कहा किं अभी हम हीरविजयसूरिजीके दर्शनार्थं जा रहे है तुम यथा- 
'वसर कर्मचन्द्रादिके साथ खा जाना, एेसा कहकर मेडतासे सादड़ी, 
पयुषणाके पारणेपर राणकपुर, वरकाणा तीर्थकी यात्रां करते हए 
जारोर पधारे वहां कमल्विजयजीने उन्हं बन्दना की, बीजोवाका 
संघ भी आया । वहांसे विहारकर श्री विजयसेनसुरि सिरोही 
होकर पाटण पधारे ओर हीरविजयसुरिजीका निर्वाण हुआ जानकर 
-वहीं ठहर । 

इधर मेदतेमे कर्मचन्द आदि दीक्षाकी तेयारियां करने खगे, 
-बहुतसे धर्मछ्ृत्योको करते हुए .जेसा जओौर पच्चायणको गृह भार 
-संभलाकर १ नाथू २ सुरताण ३ कम॑चन्द्र॒ ४ केसा ५ कपूर चन्द्र 
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६ नायकदे ) & व्यक्तियोने सं° १६५२ माघ (शुक्छा) २ को 
पाटणमें विजयसेनसूरिके पास दीक्षा प्रहण की । उनके दीक्षाके 
नाम इस प्रकार रखे गणए-नाथु = नेमविजय, सुरताण = सूरविजय, 
कमचन्द्र = कनकविजय, केरा = की्िविजय, कपूरवन्द्र = कबर 
विजय) इनमें कनकविजयको सुयोग्य समक्चकर विजयसेनसूरिने 
खरिष्य विजयदेवसूरिको सोप दिया, उन्होने इनको विद्याध्ययन 
कराया, श्रीविजयसेनसूृरिने अहमदाबादमे सं° १६७० में पंडितपद्‌ 
से विभूषित किया । वीसा ओर बदाने महोत्सव किया । खंभातमें 
श्रीविजयसेनसुरिका स्वगवास हो जानेसे उनके पटधर विजयदेव- 
सुरि हए, उन्होने सं० १६७३ में पाटणमें चोमासा किया, पोष वदी 
& को छारी श्राविकाने इनके हाथसे प्रतिष्ठा करवा इसी समय 
कनकविजयको उपाध्याय पद्‌ भी दिया गया । 

सम्राट जहांगीर विजयदेवसूरिसे माण्डवगद्मे भिरे भौर 
प्रसन्न होकर “महातपा” पद्‌ दिया । विजयदेवसुरिने गुजर देशमें 
विहार करते हुए श्री शत्रुजयकी यात्रा की, उसके पर्चात्‌ दो चौ- 
मासे दीवमें करके गिरनारकी यात्रा कर नवानगर पधारे, वहां संघने 
२०००) जामी व्ययकर साम्हेटा किया । तत्पदचात्‌ उन्होने पुनः 
शत्रुंजयकी यात्राकर खंभाव चातुर्मास किया, वहां तीन प्रतिष्ठाओंमें 
चोदह हजार खच हए । वहांसे माघ शुक्छा & को सावरी पधारे । 
३ मास तक मौन रहे, वहां सोनी रतनजीने अमारि पाटन करा, 
उस समय उ० कनकविजयजी ही व्याख्यान देते थे। गुरने बहूवसे 
छट अदरमादि किए ओर वे आंबिल करफे पूर्वदिरिकी ओर ध्यान 
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कियां करते थे । सुरि मंत्रके आराधनसे वेशाखमें स्वप्नमें देवने 
कनकविजयजीको पद्‌ स्थापनका निदे किया, उसके बाद पूज्य 
सावी ओर ईैडर पधारे । वहां दो चौ मासे ध्ये, प्रासाद्‌ प्रतिष्ठा 
दे । उसके बाद राजनगर चातुर्मास करके एक चातुर्मास बीधीपुरमे 
किया । चातुर्मासके अनन्तर सीरोीके पंजावत तेजपाक ओर राय 
अखैराजके पोरवाड़-मंत्री तेजपाख्ने गुरं वन्दना की, गुरुश्री पुनः 
श्री सिद्धाचर्जीकी यात्राकर कमीपुर पधारे । तेजपालने पारस्परिक 
क्ञगड़ा मिटाकर मेर कर टेनेको विज्ञप्ति की उन्होने भी स्वीकार 
कर समक्षोतेका पत्र छिखा, आचार्य विजयानन्दुसुरि उ० नन्दि- 
विजय बा० धनविजय, धर्मविजय आदिने विजयदेवसुरिकी पुनः 
आज्ञा शिरोधा्यं की, तेजपाट पूज्यश्रीको सिरोही पधारनेकी 
विह्प्निकर वापिस आ गया । पूज्यश्री राजनगरसे विहारकर डर 
आये, वां तपागच्छीय संघके आप्रहसे श्री उ० कनकमिजयजीको 
वै० ° & सोमवारको पुष्य नक्षत्रके दिनि सूरिपद्‌ देकर स्वपटर पर 
स्थापन किया । उस समय ईडर संघ मुख्य सोनपाट, सोमचन्द्रः 
सुरजीके पुत्र साद्‌ छ, सहसमछ, सुन्दर, सहज , सोमा, घनजी मन- 
जी, इन्दुजी भौर अमीचंद्‌, राजनगर के संघवी कमसिह, अहमद्‌- 
पुरके पारख बेराके पुत्र चांपसी, पारख देवजी, सूरजी, थानरसिह, 
रायसिहः सान्भामा, तोरा, च त॒सुंज, सिह, जागा, जयु, जेटा- जो 
गुरुश्रीके भाई थे, कोटारी वच्छराज) रही, कमंसिह; धम॑सी; 
तेजपार, अखयराज मंत्री समरथ मं० ख्खु भीमजी, भामा, भोजा 
फड़या ` माकजी भाणजी छख्खा चौथिया, गांधी वीरजी, मेघजी 
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सा० वीरजी, देवकरण, पारख जस्सू; भाणजी, सुरजी, तेजपाख 
इत्यादि ईडरका संघ सम्मिखित हआ इसी प्रकार श्यावड्‌ ओर 
अहिमनगरका संघ एवं सावरीका संघ पदमसी, चांदसी आदि एकत्र 
हए, सा० नाकर पुत्र सहजुने चतुर्विध संघके साथ पद प्रदानके 
सिये तपागच्छ नायकको एवं उ० धमंविजय वा० लावण्यविजय 
वा० चारित्रविजय प॑० छुराकविजय इन चारोको बुलाया गया । 
पदस्थापनाके अनन्तर कनकविजयका नाम विजयसिंहसूरि रखा 
गया, पं० कीर्तिविजय, छावण्यविजयको वाचकपद्‌ ओर अन्य ८ 
साधुओंको पंडित पद्‌ दिया गया । इस उत्सवमें सहजूने पांच 
हजार महम्मदी व्यय किये, ईडर नरेद कल्याणमट प्रसन्न हुए । 
ज्येष्ठ मासमे बिम्ब प्रतिष्ठा हई, शाह रयाने उत्सव किया, दूसरे 
यक्षम अमराउतने सुया छिया, पारख देवजीके घर पूज्यश्रीने प्रतिष्ठा 
की, इस प्रकार सं० १६८१ बडे ही आनन्दोत्सव हुए । राय 
कल्याणने दोनो आचार्यो को $डरमें चोमासेके किए रखा । 

सीरोहीके दाह तेजपाख्की विज्ञप्चिसे चेन मासमे सूरिजी आबू 
पधारे, सं” मेदाजर दोसी, जोधा सन्मुख आए । आवृकी यात्राकी। 
दभणवाड़के वीर प्रसुकी यात्रा कर चातुर्मासाथं सीरोही पधारे । 
मा० तेजपालादिने बहुतसे सुष्त किये । इसी समय विजयाद्ामी 
सं० १६८३ को यह विजयप्रकाशच रास कमल्विजयके शिष्य विद्या- 
विजयके शिष्य गुणविजयने रचा । 

रेतिहासिक सद्लायमाला भा० १ प° २७ ( स्चाय नं ० ३४ 
खाल्कुशलक्ृत ) मे करई बातोका अन्तर व विशेषताएं हें । 


१०० ेविहासिक जेन काव्य संग्रह 


° 8 क कण ^ छ ^ छ + + म + क 8,98.8, 9 + 9 + +त, 7 क 790 


१ पुत्रोके नाममें ५ वं पंचायणके स्थानमें प्रथम जेटाका नाम है । 

२ पांचही व्यक्तियोके दीक्षा ठेनेका छिखिा है, सुरताण-सूरविजय 
का उलेख नहीं है । नायकदेका दीक्षा नाम नयश्री छिखा है, एवं 
दीक्षा सं० १६५४ छ्खिा हे । 

विशेष-सं० १६८४ पोष शु € बुधवार जाखोरके मंत्री 
जयमलने गुणानुज्ञाका नन्दिमहोत्सव कराया, उस समय जससागर 
कै दिष्य जयसागरको ओर विजयसिहसूरिके भाई कीतिंविजयको 
वाचक पद्‌ दिया । आचार्य विजयर्सिहसूरिने राणा जगतर्सिहको 
प्रतिबोध दिया, मेतेमे आगरा निवासी बादशाहके मुख्य व्यवहारी 
हीराचंदकी भार्यां मनीने इनके हाथसे प्रतिष्ठा कराई, इसी प्रकार 
किंसनगदमें रार रूपसिहके महामन्त्री रायसिहके आप्रहसे चातु- 
मास कर प्रतिष्ठा की । सं० १७०६ असाद सुदि २ अहमदाबादकेः 
नवीनपुरामें उनका खर्गवास हुआ । . 





संक्षिप्त कषिपर्विय 
अक्षरानुक्रमके कवियोके नामोंको सुची 


न कद 


अभयतिल्क (३०) जिनपतिपुरि पषटधर जिनेश्वरसूरिके 
िष्य थे, आपके रचित १ सं० १३१२ पालणपुरमें हेमचंद्रसूरिकृत 
दरयाश्रय ( २० सगं ) काब्यधृत्ति २ न्यायालङ्कार टिप्यन ८ पंचप्रस्थ 
न्यायतकं व्याख्या ) ३ वीररास ८ सं १३१७ ) विरोष परिचय 
देखें :-जेनयुग वषं २ प्र १५६ छा० भ० का ङेख । 

९ अभेविलास ( ४१३ ) श्रीपारचरित्र कर्तां जयकीत्तिजीके 
शिष्य प्रतापसोभाग्यजीके आप दिष्य थे । आपकी परम्परामे अभी 
कृपाचद्रसूरि विद्यमान है । 

२ आनन्द ( १५५ ) । 

३ आनन्द्विजय ( २०६ ) । 

४ आलम ( ३३८ ) कविवर समययुन्दरकी परम्परामें आस- 
करणजीके शिष्य थे, आप अच्छे कवि थे, आपके रचित १ मोन 
एकादशी चो० ( १८१४ मकसूदाबाद ) २ सम्यक्त्व कौयुदी चो० 
३ जीवविचारस्तवन आदि उपलन्ध है । 
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५ कनक ( १३४ ) आप सम्भवतः उ० क्षेमराजजीके दिष्य थे, 
आपका पूरा नाम (कनकतिरखकः होगा । 

६ कल्याणकमल (१००)- देख :--युगप्रधान जिनचन्दसुरि 
प्र १७२ । 

७ कल्याणचंद्र (५२ ) कीर्तिरन्नसूरिजीके दिष्य थे । सं० 
१५१७ सूरिजीसे आपने आचारांगकी वाचना छी जिसकी प्रति 
जे भं० में ( नं० २) अब भी विद्यमान है। 

८ कल्याणहरषं ( २४७ ) 

£ कविदास ( १७४ ) 

१० कवीयण ( २६२३-२६२ ) । 

११ कनकसिह ( २४३ ) शरिवनिधान शिष्य, देखें यु° जि० 
सू० ० ३१३ । | 

१२ कमलरन्न ( २३३ ) देखें यु° जि० सू प° ३९५ । 

१३ कमलहृषं ( २४० ) श्रीजिनराजसुरि शिष्य मानविजयजो 
के आप शिष्य थे, आपके रचित :--१ पांडवरास ( १७२८ आ० 
व० २ र० मेडता ) २ धना चो० ( १५२५ आ० सु० £ सोजत ) 
३ अंजना चौ० ( १७३३ भा० सु० २) ४ रात्रि भोजन चौ० 
( १५५० मि० द्ुणकरणसर ) ५ आदिनाथ चोढा० & दशवैकाछिकः 
सक्चाये इत्यादि उपरुब्ध है | 

१४ कनकधम ( २६६ )। , 

९५ कनकसोम ( ६०-१४४ ) देखे' यु०° जिनचंद्रसुरि १०.१६४ 

१६ करमसी ( २४७) . 
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किकी पेपर ८0 0000 00 को (पो क अ छेक पो 


१७ कीर्तिवर्धन ( ३३३ ) जिनदषं ( आद्यपक्षी ) सुरिजीके 
शिष्य दयार न्न ८ कापरदेडारास कर्ता १६६५ ) के आप शिष्य थे 
आपके रचित सदयवछसावर्गा चौ० ( १६६७ विजयदङामी ) 
प्रप्त हे। 

१८ शख्धीर ( २०४७ ) देखें युगप्रधान जिनचंद्रसूरि प° १६४ । 

१६ कुशलख्ल्भ ( १ १७ ) ११ ११ 9१ ११ १६६ | 

२० खडपति ( १३८ ) 

२९ खेमहंस ( २१७ ) क्षेमकीतिं ( शाखाके आदि पुरूष ) जीके 
दिष्य थे, आपकी रचित मेघदूत दीपिका उपढन्ध है। जयसोम, गुण- 
विनय आपहीकी परम्परामें थे । 

२२ खेमहषं (२४२-४३) आपके रचित कद स्तवन हमारे 
संरमं है । 

२३ गुणविजय ( ३६४ ) आपके रचित १ विजयप्रहास्ति 
कान्यके अन्तिम ५ सर्गम्‌ ओर समप्रमन्थपर टीका २ कल्प ' 
कल्पठ्ता टीका ३ सातसौ बीस जिन स्त० आदि उपङन्ध है । 

२४ गुणविनय (६३-६६-१००-१२५-१७२-२३०) देखे' यु° 
जिनचंद्रसूरि प° २००। 

२५ गुणसेन (१३६) सागरवंद्रसूरि शाखाके वा० सुखनिधानजी 
के आप दिष्य थे आपके रचित कई स्तवन हमारे संग्रमे है । आपके 
यशोलाभ नामक शिष्य थे जो अच्छे कवि थे । 

२६ ्वारित्रनंदन ( २६७ ) । 

२७ चारित्रसिह ( २२५ ) देखे यु° जिनवंद्रसरि प° १६७ 
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२८ चन्द्रकीतिं ( ४०६ ) देखे" यु° जिनचंद्रसरि प्र २०८ । 
` >६ जयकीतिं ( ३३४ ) कविवर समयसुन्द्रजीके शि० वादी 
इषनंदनजीके शिष्य थे । 

३० जयकीतिं द्वि° ( ४११-१२ ) आप कीत्तिरत्नसूरि शाखाके 
अमरविमर हि० अमत सुन्दर जीके शिष्य थे, आपके रचित १ श्रीपाल 
चारित्र ( १८६८ जेसख्मेर ) २२ चेत्रीपूनम व्याख्यान आदि उप- 
खन्ध है | 

३१ जयनिधान ( १४५ ) देखे यु° जिनच॑द्रसुरि प्र° २०६। 

३२ जयसोम (११८ ) देखें यु०  » ` प° १६७। 

३३ जरह ( १३८ ) । 

३४ जिनचन्द्रसूरि ( ४१८ ) उसी प्रन्थमें राससार प्र° २६९ 

३५ जिनसमुद्रसूरि (३१५-१६) देखें इसी परन्थमें राससार प्र०७५ 

३६ जिनेश्वरसुरि (४३० ) बेगड़ गुणप्रभसृरि शि 

३७ देवकमल ( १३६ ) इनका नाम जइतपदबेखिमिं आता हे 
अतः साधुकीतिंजीके गुर-ध्ाता होना सम्भव हे । 

३८ देवचंद्‌ ( २६४ ) । 

३६ देवीदास ( १४७ ) । 

४० ध्म॑कलक्ा ( १६ ) । 

४१ धर्मकीतिं ( १८६ ) देखे" यु° भिनचद्रसूरि प्र १८३ । 

४२ धम॑सी (२५०-५२) देखे" राजस्थान पत्र'वषं २ अंक २ में 
भ्र० मेरा ङेख । | 

४३ नयरंग ( २२६ ) देखे यु० जिनचंद्रसूरि प° १६५ । 
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४४ नेमिषंद्‌ भंडारी ( ३५२ ) षष्टीक्तक कर्ता, जिनपति 
शिष्य जिनेश्वरसूरिके पिता । 

४५ पुण्यसागर ( ५ ) देखे" यु° जिनचंद्रसूरि प° १८८ । 

४६ पुण्य ( ३३७) यथासम्भव आप समयसुन्द्रजीके परम्परामं 
( कविवर विनयवं रके प्रर ) होगे मौर पुरा नाम (पुण्यचंद्‌ दि०) 
पुण्यविलास होगा । 

४७ पदमराज ( ६७ ) देखं यु° जिनवंद्रसूरि प° १६०। 

४८ पद्ममन्दिर ( ५६ ) आपके रचित ॒ १ प्रबचनसारोद्धार 
-वाला० ( १५६२ ) उपढन्ध हे । 

४६ पहराज ( ४० ) 

५० पठ्ह ( ३६८ ) इनका नामोष्ेख चचरी टीका ( अपन्रंदा 
कान्यत्रयी प० १२ ) में आता है, आप विगम्बर भक्त भौर ८ जिन 
'दतसृरिके ) अभिनवप्रबुद्ध श्राद्ध थे, ल्खिा हं । 

५९१ भत्तउड ( ६ ) । | 

५२ भक्तिखाभ (५४) उ० जयसागर जीके हि ० रत्नचंद्रजोके आप 
सशिष्य थे, आपके रचित १ कल्पांतरवाच्य २ ठधघुजातक कारिका- 
-टीका (१५७१ विक्रमपुर) २३ जीरावला पादवस्त०संस्कृत स्तोत्र प०३; 
४ सीमंधरस्तवनादि उपख्न्ध है । आपके शि० चारुचंदरजी कृत १ उत्तम 
छुमारचरित्र २ रतिसार बौ० ३ हरिबल चो० ( १५८९ भ० सु° 
३ ) ४ नंदनमणियारसन्धि ८ १५८७ ) आदि उपख्न्ध है आपकी 
-परम्परामें श्रीबलभोपाध्याय हो गये है, देखे' यु° चरित्र १० २०३ । 

५३ महिमा समुद्र ( ४३१-३२ ) बेगड्दाखा 
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५४ महिमहषं ( ४३२ ) बेगड़ शाखा, अच्छे कवि थे । 

५८५ महिमाहंस ( ३०० ) 

५६ मादइदास ( ३१८ ) 

५७ माणक ( २६४ ) 

५८ माधव ( ३३६ ) 

५६ मेरुनन्दन ( ३६६ ) जिनोदयसूरि आपके दौक्षारुर्‌ भे ॥ 
आपके रचित अनितदान्तिस्तवनादि उपट्न्ध हे । 

६० रयणङाह (७ ) 

६१ रत्ननिधान ( १०३-१२३ ) देखें य° भिनचन्द्रसूरि प्र० १०४ 

६२ राजकरण ( ३०३-३०४ ) 

६३ राजल्छी ( ३४० ) 

६४ राजलाभ ( २५५-२५७ ) देखं यु० जिनच॑द्रसूरि प्र १७३ 

६५ राजसमुद्र ( १३२) आचाय पदके अनन्तर नाम जिन- 
राजसूरि, देखें इसी भन्थमें राससार प्र २२ 

६६ राजसुन्दर ( ३२० ) प्रशास्तिसे स्पष्ट है कि आप ( जिन- 
सिहपट ) पिप्पलक जिनचन्द्रसुरिजीके शिष्य थे । 

६७ राजसोम ( १४६ ) कविवर समयसुन्द्रजीके हि० हषनन्दन 
शि० जयक्रीत्तिजीके शिष्य थे। आपके रचित श्रावकाराधना 
( भाप्रा ) २ कल्पसूत्र ( १४ स्वप्न ) व्याख्यान ( सं०° १७०६ श्रा० 
सु° & जेसख्मेर, जिनसागरसूरि .शि० जसवीर पठट०) ३ इरियाविी 
मिथ्यादुष्कृतस्त०बाला० ४ फारसी स्त० आदि उपलन्ध हे । 

६८ राज॑स (२३१) 
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पि 





जक पि पिक ॥ नि 


६६ रूपहष ( २४१ ) आप राजविजयजीके शिष्य थे । 

७० छन्धिकललोक(७८-१२१-१२२) देखे यु°जिनचन्द्रसूरि ० २०६ 

७१ रन्धिशेखर (६८ ) 

७२ ललितकीत्तिं (२०७-४०५) देखें यु० जिनचन्द्रसूरि ० २०६ 

७३ राधसा (३२१) कड्आमती (कड्वा-खीमो-वीरो-जीवराज 
तेजपाल-रतनपाल--जिनदास-तेज-कल्याण-लघुजी थोभणश्ि० 
थे 1 आपके रचित, १ जम्बुरास (१७६४का० सु° २ गुरु सोहीगाम) 
२ सूरत चेत्य परिपाटी ( १७६३ मि० ब० १० गु सूरत) ३ प्रण्वी- 
चन्द्रगुणसागर चरित्रबाखा० ( १८०७ मि० सु०५ रवि० राधणपुर ) 
परापर है | 

७ वसतो ( २६५) आपके रचित्‌ १ खोद्रबास्त० ( १८१७ मि० 
व ५ र० ) २ वीदास्थानक स्त० गा० १६, ३ रात्रिभोजन सन्चाय, 
४ पाद्वनाथ स्तवनादि उपलब्ध है । 

७५ विमलरन्न ( २०८ ) 

७६£ विद्याविखास ( २४५ ) आपके रचित कदे संस्कत अष्टकः 


आदि हमारे संग्रहे है । 
७७ विद्ासिद्धि ८ २१४ ) 
५७८ बेखजी ( २५१ ) 
७६ श्रीसार (६१-६४) देखें युगप्रधान जिनचन्दसूरि प्र० २०७ 
८० श्रीयुन्द्र ( १७१ ) 9 9 प्र० १५७२. 


८१ समयप्रमोद्‌ ( ८६-६६ ) देखे यु° भिनचन्द्रसूरि १० १५२ 
८२ समययुन्दर ( ८८-१०६-७-८-६-२६-२७-२८-२६-३१- 
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२००-२२७ ) देखें उपरोक्त पर १६०७ ओर राससार प० ४५। 

८३ समयहषं ( २५४ ) 

८४ सहजकीतिं ( १७५-७६ ) देखे यु° जिन चन्द्रसूरि पर २०६ 

८५ सारमूत्तिं ( २२ ) 

८६& साधुकीत्ति(६२-६७-४०४)देखं यु° जिनचन्द्रसुरि प° १६२ 

८७ सुखरन्न ( १४६ ) 

८८ सुमतिकाह्टोढ ( ६४ ) 9. पण १०५ 

८६. सुमतिवर्भ ( १६८ ) 

६० सुमतिविज्ञय ( १७७ ) 

६१ सुमति विमल ( २५० ) 

६२ सुमतिरंग ( ४१०-४२१ ) देखें यु° जिनचन्द्रसूरि प° २३१५ 

६३ विवेकसिद्धि ( ४२२ ) 

६४ सोमक्कंजर ( ४८ ) आप उ० जयसागरजीके विद्वान शिष्य 
थे । विज्ञपित्निवेणौ प्रण ६१ से ६३) मेँ आपके रचित कई 
अंकारिक पद्य भो पाये जते है । | 

६५ सोममूत्ति ( ३८७ ) जिनपतिसूरि शि० भिनेश्वरसूरिजीके 
आप सुरिष्य थे ओर उ० अभयतिरकजीके आप सतीथं थे । 
देखें ` जेनयुग वषं २ प्र १६४ । 

६६ हषर (५) महो०-पुण्यसागरजीके दिष्य थे, उल्टेख यु° 
-जिनवचन्द्रसुरि प° १६० 

६७ हषचन्द्‌ ( २४६ ) रूपदषं शि०;) आपके रचित अन्य एक 
गहली भी संमहमे हे । 


संक्िप्र कविपरिचय | १०६ 
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६८ हषनन्दन(१२४-३२-३३-१४६-२०१-२०३)देखें यु ०० १७१ 
६६ हष वहवभ ( ४१७ ) देखें यु° जिनचन्द्रसूरि प° १८५९. 
१०० सेवकसुन्दर ( ४२० ) 
१०१ देमसिद्धि ( २११-१३) 
१०२ क्षमाकल्याण ( २६६-३०६-७ ) देखें इसी प्रन्थमें राससार 
प्र ६४ 
१०३ ज्ञानकटश् ( ३२६ ) 
१०४ ज्ञानकुदार ( २३२ ) 
१०५ ज्ञानहषं ( ३३५-३५८ ) देखे य° जिनचन्द्रसूरि प्र ३०५. 
कवियोके नामके आगे प्रस्तुत संग्रह ( मूर ) के प्ष्टोकी संख्या 
दी गई है । कई कवि एकी नामसे एकी समयमे कड हो गये है 
अतः संदिग्ध परिचय देना उचित नहीं ज्ञात हुआ । 








( ५६६ ४१०9814 ६९४ 
० (19 1० (14.016 1201६ 4335) 


८ ७ 11134102 य्‌] (51 29 





--ब्का- (141. (~^ ~ ५ ५२ >९|२ 


॥ अर्हम्‌ ॥ 
एेत्रिहासिक जेन काव्य संग्रह 


॥ शी गुरु गुणः कटफद्‌ # 
जिणवल्द-पयुहाणं, सुगुरूणं जो पटे वर-कष्पं । 
मंगल-दीवंमि कए, सो पाक मंगटं विमटं ॥१॥ 

इग्यारह सइ सदट्रसत्त समदय संवछरि । 
आसाढई सिय छष्टि चित्तकौट॑मि पवरपुरि । 
महावीर जिणभवंणिद्धिय संहिड जिणव्ह । 
जिणि उल्नोयड चंदु गदु पंडिय जिणषह्ह्‌ । 
गुरु तक्ष कव्व नाडय पमु, विज्जा वास पसिद्ध धर ¢ 
परिहरवि आवि विदि पयड्‌ कड, पवि पसंसिजहई सुपरपरि ॥१॥. 
 इग्यारह गुणहत्तरई किसण वेसाख शद्ध दिणि । 
वित्तउड्ह वर नयरि संघु मिखियड आणंदिणि । 
बद्धमाण जिणभवणि भयउ तदहि घणड महोछवु । 
देवभदि संटियड सूरि जिणदत्त सुनिवु । 
आयस पुणति सूरि भि, जिम श्चाण नाण संतुद मण । 
जिणदत्त सूरि पह सुर शुरबि, थुणवि न सक्षरं तुम्ह गुण ॥ २॥ 
अञ्जवि जसु जस पसर महि छदखंड धरन्तिहि । | 
भजञ्जवि जसु गुण नियरू थुणहि पंडिय बहु भत्ति । 
अञ्जवि सुमरिज्जंतु विग्धत्तु भवहरई पविचतण । | 
नाम ॒प्रहणि छणंति जसु भञ्जवि भवियण दिण । 


२ एेविहासिक जेन काव्य संह 
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अञ्जवि जु देवु छो§ द्धियड, संघ मणछिड देह फल । 
जिणदत्त सूरि पह सुरगुरूवि, धम्म पयासिड जिण. अमटु ॥३॥ 
अभयदाणु जिणि दिनु सय संघह विक्मपुरि । 
किय पयद्र जिण उसभ भुवणि बहूुविह्‌ उछछबु भरि । 
जिणि पडिबोहड कुमरपालु नरवय तिहूयण गिरि । 
पंचसत्त मणि नेमि जेणि वारिड देसण करि । 
ठञ्जेणी वकु जोडइणि तणञं, जिणि पडबोहड श्ण बलि । 
जिणदन्त सूरि पह सुरगुरवि, हयउ न होड सई इत्थु कटि ॥ ४ ॥ 
बारह पंचु्तरइ धवर वैसाख छदि दिणि । 
सई जिणदन्त मुणिंद्‌ ठविड जिनचंदु पट्ट तहि ( ? जिणि) ॥ 
विक्षमपुरि जिण बीर भुवणि वादिय मणु मोहइ । 
गणहरु जेम सुहंम सामि भवियण दिण बोहइ । 
जिणचन्द सूरि जसु चन्दु समः, अज्जवि उज्जोयदउ गयणु जिणि। 


०909 + | 


७5 4:11. 
बारह सइ तेवीस समई कत्तिय सिय तेरसि । 
बबेरेपुरि ठविउ सूरि जिणयपत्ति महा रिसि ॥ 

म॑तं॑दियु जयदेव सूरि सूरह सुपवित्तिणः 
अत्थाणु पहुविरायह तणडउ जिणि रंजवि जयपत्तु खियउ । 
खरहरय सहि जगि पयडिउ, जुग पहाणु पटहुविप्पयड ॥ ६ ॥ 
जारअद्रृहतरई माह सिय छद्टरं भणिञ्जई । 
जिणेसर सूरि पदसरई संघु सयल्ु विविह सञ्ज । 


श्री शुरं गुण षटपदं | ३ 
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सूरिम॑तु सिरि सन्बणएवसुरहि जसु दिनउ । 
जाङ्उरहि जिणतीर भुवणि बहु उच्छव (की) नउ ॥ 
कंसा ताछ क्चरि पडह्‌, वेण वंसु रल्ियामणडउ । 
सुषटंति भटर सुंमहि गिर, जय जय सह सुावणउ ॥७॥ 
-जिणवल्ख्ह जिणदत्त सूरि जिणचेंदु जु जिणक । | 
तुय सुग्बई आसीस दिति जिणेसरसूरि युणिबई । 
उयहि जाम जटं रह गयणि जाम मह्‌ दिणेसर्‌ । 
ताम पयासिडउ सूरि ध॑मु जुगपवर्‌ जिणेसर ॥ 
विहि संघु स नंदड दिणगदिणु, वोर तित्थु थिर होउ धर । 
पूजन्ति मणोरह सय तदि, कब्वट्र पदंति नारि नर ॥ ८ ॥ 
इति परटपदम्‌ | 





ट ेतिहासिक जेन कान्य संग्रह 
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॥ धी जिणदकसुरि स्तुति ४ 


सिरि सखुयदेवि पसाउ करे, गर श्रीजिणदत्त सुरि । 
वन्निसु खरतर गण गयणि, सूरि जेम गुण परि ॥ १॥ 
संवत इग्यारह वरसि, बतीसइ जसु जम्म। 
वाछिग मंत्री पिता जणणि, बाह (ड) देवि सुरम्म ॥ २॥. 
इगताल्ई जिणवय गहय, गुणहृत्तरइ जसु पाट । 
वईइसासई वदि छद दिणि, पय पणमी सुर घाट ॥ ३ ॥ 
अंबड सावय कर छिदिय, सोन अखर अंबि। 
जुग प्ण जगि पयडियड ए, सिरि सोहम पडिनिब ॥४। 
जिण चोसरि जोगिणी जितिय;, खित्तवाङ बाबन्न । 
डादणि सादइणि विभूसीय, पहुवद नाम न अन्न | ५॥ 
सूरि मंत्र बि कर सिय, साहिय जिण धरणिद्‌ । ` 
सावय सविय छख इग, पडिबोहिय जण चन्द्‌ ॥ ६ ॥ 
अरि करि केसरी दुद्दल, चडउविह्‌ देव निकाय । 
आण न छोपि कोई जगि, जसु पणमइ नरराय ॥ ७ ॥ 
संवत बारह इ्यार समई, अजयमेरुपुर ठण । 
इग्यारसि आसाद्‌ सुदि, सम्गिपत्त सुह स्चाणि ॥ ८ ॥ 
श्री जिणवख्ह सूरि पए, श्रीजिणदत्त मुणिंदु । | 
 चिग्ध हरण मङ्गलकरण, करड पुण्य आणंदु ।। ६ ॥ 


श्री जिनचन्द्रसूरि अष्टकम्‌ ५ 
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श्रो पुण्यसामर करत 
3 (क 
॥# छीजिनचन्द्रसुरि अष्टकम्‌ ॥ 

शीजिनदत्त सुरिन्दपय, श्रीजिनचन्द्र सुणिन्द्‌ । 

नय (?)र मणि मंडित भार यस, कुसल कुमुद वणचंद।।१। 
संवत सिव सत्ताणवयं, सदटरुमि सुदि जम्मु । 

रास तात सुमातु जसु, देल्हण देवि सुधम्म ॥ २॥ 
संवत बार तिरोत्तरय, फागुण नवमि विद्ध । 

पंच महव्वय भरि धरिय, बारत्तणि पडिबुद्ध ।॥ ३ ॥ 
बारह सइ पंचोतरइ ए, वशाखाह सुदि छदि । 

थापिड विक्ठमपुर नयरि, जिणदत्त सूरि सुषट्टि।॥ ४॥ 
तेविसद भाद्र कसिणि, चवदसि सुह परिणामि । 

सुरपुरि पत्तड मुणिपवर, श्री जोयणिपुर ठामि॥ ५॥ 
सुह रर पूजा जह करइ ए, नासय तासु किरेस । 

रोग सोग आरति टह ए, मिखई छच्छि सुविरोष ॥६॥ 
नाम मंत्र जञे मुख जपद ए, मणु तणु सुद्धि तिसंश्च । 

मनवंछित सवि तसु हृदं, कलनारंभ अवं ॥ ७॥ 
जासु सुजसु जगि श्चिगमिगे ए, चंदुजल निकठंक । 

प्रमु प्रताप गुण विप्फरइ, हरइ उमर अरि संक ॥ ८ ॥ 
इय श्रीजिनचन्द्रसूरि गुरु, संथिणिडउ गुणि पुन्न । 

श्री (पुण्यसागर” वीनवद, सदगुरु होड सुप्रसन्न ॥ £ ॥ 


इति श्री जिनचन्द्रसूरि महाप्रमावीक अष्टकं संपूर्णम्‌ । 
(यलाक्कुमारौ छायत्ररीके गुटका न° १२९ से उद्धत) 


& ठेतिष्ासिक जेन कान्य संग्रह 
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| दशाह रयण करत 
श्रीजिनकीतिखुरि छक गीतम्‌ 


वीर जिणेसर नमई सुरेसर, तस पह पणमिय पय कमले । 

युगवर जिनपति सूरि गुण गाइसो, भत्तिभर हरसिहि मनिरमठे ॥१॥ 
तिहुअण तारण सिव सुख कारणः, वंछिय परण कल्पतरो । 

विघन विणासण पाव पणासण, दुरित तिमिर भर सहस करो ॥२॥ 
पुहवि पसिद्धउ सुरि सूरिद्वर, शाम दम संयम सिरि तिख्ड ए । 

इणि कलिकाटहि एह जो जुगपवर, जिणवई सूरि महिमा निख्ड ए।।३।। 
अत्थि मरुमण्डे नयर विकमपुरे, जसोवर्द्धनु जगि जाणिडइ ए । ` 
तासुवर गेदहिणी सूहव देविय, जासु वर पुत्त बखाणिई ए ॥ ४ ॥ 
विक (म) संवच्छरे बार दहोतरे, चेत्र धुरि आठमि जो जाईयउ ए । 
नयर नर नारि नय(ब?)रंग भरि गायो, जसोवरधनु बधावियड ए।५ 
तिणि सुह दिवसहि निय मणि रंगहि, उच्छव करिय नव नविय परे । 
निरुपम “'नरपतिःः नामु तसु किञ्नए, क्रमि क्रमि बाध्‌ तात धरे।।६॥ 
बार अटार ए वीर जिणारृषए, फागुण बदि दसमिय पवरे । 

वरीय संजम सिरीय भीमपहीपुरे, नन्दि वर ठविय जिणचंदसूरे ॥॥५॥ 
अह सयख सार सिद्धांत अवगाहए, सजणमण नयण आणंदणड ए । 
नाण गुण चरण गुण पयासए, चड विह संघ सोहामणडउ ए ॥८।}. 


अरोजिनपतिसूरि धवल्गीवम्‌ ७ 


बार त्रेवीसए नयरि बम्बेरए, कातिय सयुदी दिनि तेरसीए । 
श्री जिणचन्दसुरि पाटि संटाविडउ, श्रीजयदेव सूरि आयरीए ॥६॥ 
गुरुय नामेण जिनपति सूरि उदयड, चन्द्र कुरेबर चन्दख्ड ए । 

विहरए सय देसंमि गुण भरिउ;ःसमई सरोरह (१ वर) हंसख्ठ ए।१०॥ 
पेखि किरि रूव छवन्न गुण आयार, जण जण जंपए मनि धरी ए । 
सिरि माद्टूय कड कमल दिवायर, बादीय गय घड केसरी ए ॥११॥ 


पामीउ जेननु छतीस विवादिदहि, जयसिह पहविय परषद (इ) ए । 
बोहिय पुहषिय पमुह नरिन्दह, जासु बयणि भिण आदर (इ)ए ॥१२॥ 
दीखिय बहू सीस पयद्धिय बहु विव, थापिय रीति खरतर तणी ए । 
जासु पय पणमए सासणा देवि, देवि जारंधरा रंजिवी ए ॥१३॥ 
अह मरकोटदहि नेमुचन्द निवसणएः(गुरोगुर देखि मनु नवि गम(इ)ए । 
जासु मनि निवसए खरड जिण धम्मु, खरउ आचारि गुरु 
नि गम (इ) ए ॥१४॥ 
तायणु सोपुरि (पुरे) नयरि गामागरे+ गुर २ चि (वि?) रिय जोवह अपारे 
भमियउ बारह वरिस भण्डारिय, सुगुरु देखंतड समय . सारे ॥ १५॥ 
अहं अवर वासरे पटरेणे पुरवरे, श्रीयज्ञिनपतिसूरि पेखि करे । 
तड मनि मानिय सयणजण आणिय, आदिरीयडउ गुरु हरिस भरे।१६॥ 
तासु अंगो मुनियपय जोगि, जाणिय सयहत्थि दीखि करे । 
तयण जिण सासण पभाव पयडंतड, पटहुतउ पाठ्णपुर नयरे ॥१५॥ 
सुखित वाणि वखाणु करतउ, भविय बो तड विविह्‌ परे । 
साह(१ू)सावय जण जस्स सेवा करइ, सेव सारड युर युपरि परे ॥१८॥ 
अन्नं दिगंतरे बार सतहोतरे, मास असाढि जिण अणसरी ए 
मन्न सुह श्चाणहि सिय दसमी दिवसदहि, पहुतड सुरि अमरापुरी ए।१६ 
एहु आरी जिणपति सूरि गुर जुगपवर्‌, साह ““रयणःः इम संथुणई ए । 
समरई जे नर नारि निरंतर, तहा धर नविनिधि संपज (इ) ए॥२०॥॥ 
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। णी म्स 
वीर जिभेसर नमीड सुरेसर, तस पहं पणमिय पय कपल । 
युगवर भिनपतिसूरि गुण मंडन, गुण गण गाहसो मनि रमे ।९। 
तिहुअण तारण सिव सुह कारण, वंछिय पूरण कल्पतरो । 
विघन विणादान पाव पणाङन, दुरित तिमिर न(१भ)र सहस करो ।२। 
काम घेनोत्तम काम कुम्भोपम, पूरण जेम चिन्तारयण । 
श्रीय जिण शासणि नव नव रंगिहि, अतु प्रभाव प्रणटीयकरण ।३। 
तिहुभण रंजण भव दुह भंजण, वंसण नाण चारित्तजुत्तो । 
सकर जिणागम सोहग सुन्दर, अभिनवड गोयम उदयवंतो ।४। 
पुहवि प्रसिद्धड सूरि सूरीसर, चन्द्र कुंबर चन्दख्ड ए । 
कमल नयण मंगर कु कारण, गङ्खजल तासु जघु निरमलड ए ॥५। 
इणि कलिकालिहि अवर नवि सुणीइए, सिरि मारहूय कुरे सिरः तिख्ड ए 
सोहम वंसिहि वयरह साखिर्दि, जिणवदए सूरि महिमा निल्ड ए ।६। 
अवर वर वासुरि पुन्य भर भाषुरे, मूख नश्एत्रि चडग्रइ जु सारो । 
थणं सुर नमदं नर चरण चूडामणि, जायउ पत्र नरव कुमारो ।७। 
नर वर नारिय धरि धरे गायउ, जसोवरद्धनु बधावीउ ए । 


तस धघरणीय माणव मन हरणीय, उछव गरूअ करावाड ए । ८। 

देसि मुरमुण्डङे नयरि विकम पुरे, जसो वरद्धनु जगि जाणीड ए । 
सूहवदेविय उयरि ऊपन्नउ, तिहूय॑ण सय वलागीड ए । ६। 
विकम संवत्सरे बार दहोतरे, चेत्र बहुल आटठमि ( आठमि ! ) प्रवरे । 


श्रीमल्िनपतिसूरिणां गीतम्‌ क 
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सल्हीय जय “नरपति "णि नामिदहि, क्रमिक्रमि वाड ए तातधरे ।१० 
बार अदा ए बोर जिणाृए, फागुण धुरि दसमीय पवरे । 
वरीय संजमसिरे मीमपटटीय पुरे, नांदि ठविय जिणचन्दसूरे । ११। 
पटठय जिणागम पमु बिजावछोय, दरसणि त्रिभुवनु मोहीऊं ए । 
कमर दकावल देह सुकोमङ, गुणमणि मन्दिर सोहीऊं ए ।*१२। 
रूव कटा गण गुण रयणायर, तिहूअण नयण आणंदयंतो । 
महीयङे सोहइ ए भविक जन मोहई ए, चारइ ए मोह तिमर हरंतो ।१३ 
वार तेवीसह ए नयरि बबेरइ ए, कातिक सुदि दिण तेरसी ए । 
जाणीय जयदेव सूररि थापिय, तिहुअण जण मण उर्हसी ए ।१४। 
सिरि जिणचन्दह तणय सुपारिहि, उबसम रस भर पृरोयड ए । 
सुवहोय चार विहार करंतउ, अजयमेरे नयरि सम्मोसरिउ ए ।१५। 
पामीडउ जेतु छत्रोस विवादिर्हि, जयसिंह पुहवीय परषहडइ ए । 
योहिय पुहविय पमुह नरदह, निसुणीय वयणि जिण धम्म करइ ए।१६। 
दीखिय बहुरीस पयद्वरिय बहू विह विष, थापीय रीति खरतर तणीए । 
प्रभ पय बेवइ ए निसि दिन सेव ए, देवी जारंधर रंजिवी ए ।१७ 
सुखित वाणि वखाण करंतड, धवल असाढ सतहत्तरइ ए। ` 
मन सुह ब्यणि्हि दसमिय दिवसिदहि, पहूतउ सुरि अमरा पुरी ए ।१८ 
चरण कमल नरवर सुर सेवह, मङ्गल केलि निवास हु ए । 
थुभह रयण पाटणपुरे नयरि्हि, तिहुअण पुरइ ए आस हू ए ।१६। 
रीणड कमलेहि भमर जिम “मत्तडः, पाय कमल पणमिय कह । 
समरइ ए जे नर नारि निरंतर, तिहां धरे रिद्धि नवनिहि खहई ए।२०। 
इति श्रीमलिनपति सूरीणां गीतम्‌ । 


रेविहासिक जेन काव्य सं्रह 
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कर (3 (के | अ 
रिजिनफकि सुरि स्तक कठकशः 
री र्म्म 
जनितभुवनतोषं रम्यसम्यक्त्वपोषं, 
धरितकट्दुषमोषं स्नात्रमत्यस्तदोषम्‌ । 
प्रमुजिनपतिसुरेः प्रीणितप्राज्यसुरे 
व्यपगतमख्गात्रैः सूप्रयते पुण्यपात्रेः ।. १॥ 


कनेककं्दापूरेः कान्तिनिधेतसूरे 
| कर्कमलपिधानेः पुष्पमालाप्रथानेः । 


 जिनपतियतिमूञे मञ्जनं सज्जनानां, 
जनयति भवनोदं विरवविदवप्रमोदम्‌ ॥ २॥ 


श्रीमत्प्रहादनपुरवरे प्रोन्नतस्तूषरत्ने 
` स्फूर्जन्मृक्तिं जिनपतिशुर' रनरसानोजनंदा । 


क्षीरे नीरे स्नपय सुतरां भव्यलोका अशोकाः, 
प्रयः श्रेयः भियमनुपमां येन रम्यां छभध्वे ।३॥ 


इति जिनपतिसूरिगौंतमः ओ्रोसुधर्मा 
प्रमुयुगवरजम्बस्वामिवत्सप्रतापः । 


मधितक्कुपथदर्पा मज्जितः सञ्जितश्री | 
 सकटठकट्डाराध्या पतु संघाय लक्ष्मीः ॥४।॥ 


| | इति श्रीजिनपतिसूरीणां स्तुपकलट्राः.॥ 


श्री जिनप्रभतुरि गीतम्‌ १९ 


णी नी नी र 000 


॥ खीजिनक्मसुरि गीतम्‌ ॥ 
निन कक | 
खरतर गच्छि वद्ध॑मान-सूरि, निणेसर सूरि गरो । 
अभयदेवसूरि जिणवख्ड्‌, सूरि जिणदत्त जुग पवरो ॥१॥। 
सुगुरु परंपर थ॒णहु तुम्दि, भवियहु भत्ति भरि । 
सिद्धि रमणि जिम वरइ सयंवर नव नविय परि ।।आंचटी 
जिणचन्दसूरि जिणपतिसुरि, जिगेस तु (१र) गुणनिधानु । 
तदणुक्रमि उपने सुगुरु, जिणसिध सूरि जुगप्रधानु ।॥२।। 
तासु पाटि उदयगिरि उदय ठे, जिणप्रभसूरि भाण । 
भविय कमख पडिवोहणु, मित तिमिर हरण ॥ ३॥ 
राड महमद साहि जिणि, निय गुणि रंजियडं । | 
` मेढमंडलि दिष्य पुरि, जिण धरमु प्रकट किडं ।॥ ४॥ 
तसु गछ धुर धरण भयल, जिणदेवसूरि सूरिराउ । 
तिणि थापिड जिणमेरुपुरि, नमह जसु मनइ राउ ॥ ५॥ 
गीतु पवीतु जो गायए, सुगुरु परंपरह। 
` ` सय समीहि सि ज्लहि, पुहविर्हिं तसु नरह ॥ ६ ॥ 
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# खीजिनकमसुरि गीतम्‌ ॥ 


के सलहउ ढीली नयरं हे, के वरनड वखाण्‌ ए । 
जिनप्रभसूरि जग सख्हीजई, जिणि रंजिड सुरुताण्‌ ॥१॥ 
चटु सखि वंदण जाह रुण, गरव जिनप्रभसूरि । 
रखियइ तसु गुण गाह राय र॑जगु पंडिय तिक्ड । आची । 
आगम सिद्धंतु पुणु वखाणिई, पडिवोहह सन्वरोई ए । 
जिणप्रमसुरि गुरु सारिखडउ हो, विरा दीसड कोद ए ॥२॥ 
आटादी आटमिहि चउथी, तेडावड सुरिताण ए । 
पुह सितु मुख जिणप्रभ सरि चदियउ, जिमि ससि इंदुविमाणिए ॥३ 
असपतिः' “कुतुबदोनु” मनि रंजिउ, दीटेखि जिणप्रम सूरी ए । 
एकंति हि मन सासडउ पू, राय मणोरह पूरो ए ॥ ४॥ 
गाम भूरिय पटोढा गज वल, तूठड देइ सुरिताणू ए । ` 
जिणप्रमसृरि गुरु कंपिनद छ, तिहुअणि अमङ्िय माणु ए ॥५॥ 
ढा द्मामा अरु नीसाणा, गहिरा वाजई तरा ए । 
इणपरि जिणप्रभसुरि गुर आवड, संघ मणोरह पुरा ए ॥ £ ॥ 





शजिनप्रभसूरीणां गीतम्‌ १३ 
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॥# चा जनक्मसुराणां गीतम्‌ ४ 


उद्य छे खरतर गछ गयणि, अभिनवडउ सहस्र करो । 
सिरी जिणप्रभुसूरि गणरो, जंगम कर्पतरो ॥ १।४ 
वंदृहु भविक जन जिणत्राराण, बण नव वसंतो । 
छतीस गुण संजत्तो वाहय मयगर दख्ण सीहो ।आंचटी।, 
तेर पंचासियडई पोस सुदि आढठमि, सणिहि बारो । 
मेटिड असपते “महमदो, सुरुरि दीखिय नयरे ॥ २॥: 
आपुणु पास बइसारणए, नमिवि आद्रि नरिन्दो । 
अभिनव कवितु बखाणिति; राय रई सु्णिदो ॥ ३॥. 
हुरखितु देह राय गय तुरय, धण कणय देस गामा । 
भणईइ अनेिं जे चाह दहो, ते तुह दिड इमा ॥ ४॥ 
रे णहू किंपि जिणप्रभसूरि, मणिवरो अति निरीहो । 
श्रीमुखि सलदिड पातसादि, विविह परि मुणि सीदहो।।५।। 


पूजिवि सुगुरु वज्ञादिकहि, करिवि सहिथि निसाणु । 
देड फुरमाणु अनु कारवाई, नव वसति राय सुजाणु ॥६॥। 

पाट हथि चाडिवि जुगपवर, जिणदेन सूरि समेतो । 

मोकछ्ड राउ पोसार ह्‌"बहु, मलिक परि करीतो ॥५॥ 
वाजहि पंच सवद गहिर सरि, नाचहि तरुण नारि । 

हदु जम गहंदसदि तु, गुरु आवड वसतिं म्ञारे ॥८॥ 
धम्म धुर धवल सघवडई -सयर, जाचक जन दिति दानु । 

संघ संजूत वहू भगति भरि, नमर्हिं गुरु गुणनिधानु ॥६॥ 
सानिधि क्डमिणि देवि इम, जगि जुग जयवन्तो । 

नंदड जिणप्रभसूरि गुरु, संजम सिरि तणड कतो ॥१०॥ 
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# श्ीःज्िणदेकस्‌र मतं # 


ननी व्रण 


निरुपम गुण गण मणि निधानु संजमि प्रधानु । 

सुगर जिणप्रभसूरि पट उदयगिरि उदये नवल भाणु ॥ १॥ 
वंदृहू भविय हो सुगुरु जिणदेवसूरि दिदि बर नयरि देसणउ 

अमियरसि वरिसए सुणिवरं जणु धणु ऊनविउ ॥ आंचरी ॥ 
जेहि कन्नाणापुर मंडणु सामिडं वीर जिणु। 
महमद्‌ राइ समप्पिडं थापिउ सुभ गनि सुभ दिवसि ॥ २॥ 
-नाणि विन्नाणो कटा कुसटे विद्या वलि अजेउ । 

ङखण छंद नाटक प्रमाण वखाणए आगमि गुण अमे ॥ ३ ॥ 
धनु कुर धर जसु ढि उपनुं इहु युणि रयण । 

धनु बीरिणि रमणि चूडामणि जिणि गुरु उरि धरि ॥ ४॥ 
-धणु जिणसिघ सूरि दिखियाड धनु चंद्र ग्घ । | 
धनु जिणव्रभसूरि निज गुर जिणि निज पारिहि थापियडउ ॥५॥ 
हङि सखे धणडउ सोहावणिय रल्ियावणिय । 
देसण जिणदेवसूरि मुणिराय ह' जाणडं नितु सुणउ ॥ £ ॥ 
महि मंडल धरमु समुधरए जण शासर्णिहि । 
अणुदिण प्रभावन करई गणधरो, अवयरिड वयदरसामि ।५॥ 
- वादिय मयगट दल्ण सीहो तिम सीर धर । 
छत्रीस शुणधर गुण कछिड चिर जयउ जिणदेव सूरि गुरु ॥८॥ 


॥ इति श्रौ आचार्याणां गीत पदानि ॥ 
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सयङ कुरा कललाण बही, घण संति जिणेसर । 
पणमेविणु जिणचंद्सूरि, गोयमससु गणहर । 
नाणम होय हि गुण निहाण, शुर गुण गाए सु । 
पाट ठवणु जिन कुशल्सूरि, वर रासु भणेसु ॥ १॥ 
आसि जिणेसर सूरि पटु, अणदिख्छुर पषटरणि । 
वसहि मग्ग पयडेण, राउ रंजिड "दुह" जिणि । 
तासु पट्टि जिणचंदसूरि, गुणमणि रोहण सम । 
वििय जेण संवेग-रंग-साला माखोवम ॥ २॥ 
अभयदे नव अंग वित्तिकर, पासु पसायणु । 
पउमएवि धरणिद्‌ पमुह्‌, सुर साहिय सासणु । 
तड जिणवहभसूरि तरणि, स्वेगि सिरोमणि । 
संबोहिय चिन्तउडि तेणि, चामुंडा पउमणि ॥ ३॥ 
जोगिराड जिणदत्तसूरि, उदियउ सहसक्षर्‌ । 
नाण चाण जोदणिय दुद देविय किकर कड । 
रूववंतु पञच्चक्ु मयणु, जण नयणा्णंदू । 
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सयङ कला संपुन्न वंदु, भिणचन्द्‌ सुणिदु ॥ ४ ॥ 
वाइ करडि ,केसरि किसोरु, भिणपत्ति जैसू । 
पुणवि जिणेतर सूरि सिद्ध, आरंभिय सीस । 
सयछर शद्ध सिद्धंत सिल, सायर अप्पारू | 
जिणपबोह सुरि भविय कमल, सविया गणधारू ॥(५॥ 
तयणं तरु गोयमह सामि, सम द्धि समिद्धिड। 
1 बहुय देसि सुविहिय विहारि, विहुअणि युपसिद्धउ । 
““क्रुतवदीन सुरताण राउ, रंजिडउ स मणोहर । 
जगि पयडड जिणचंदसूरि, सूरि सिर सेहरु ॥ ६ ॥ 
॥ धातः ॥ 
चंद छर निहि चंद कु निहि, तवई जिम भाणु। 
नाण किरण उज्ञाय करु, भविय कमर पडिबोह्‌ कारणु । 
कुगगह गद्‌ मच्छिन्न पह, कोह रोह तमहर पणासणु । 
महि मंडल अच्छरिय धरो, जिण रंजिउ सुरताणु । ` 
सूरि रा सो सग्गहि गयउ, जाणिड निय निरवाणु ॥ ७॥ 
त अह हिद्िय पुर वर नयरि, भिणिचंदसूरि गणधार । 
त जयवह्ह गणि तेडियडउ, म॑तु फियडउ सुविचाक्‌ । 
त विजयसीह टक्षर पवरो, महंतियाण कुलि सार । 
तउ नामु ठामि (तसु भप्पियड, तड गोख(गोयम) सड गणधार।८।॥ 
त शुजरधर मंडणड, अणदिख्वाडउ नामु । 
त मिलिय संघु समुदाउ त्रि, महतियाण अभिरामु ॥ ६ ॥ 


त उसन्राङ कुर मंडणउ, तेजपाङ तहि साहु । 
त ठु बंधव रूदइ सदहिड, गुर साहम्मि पसाउ ॥ १०॥ 


श्री जिनङुशलसूरिपटराभिषेक रास १७ 


क 9 7 + 9 0 9 9 1 ॥ 


ता गुरु राजेन्द्रचन्दसूरि, आचारिज वर राउ। 
सुय खमुह युणिवर रयणु, विवेडसमुह डवश्चाउ ॥ ११ ॥ 
संघ सय गुरु विनवए, तेजषालु सुविसेषु । 
पाट महोच्छवं कारविसु, दियइ सुगुरु आएसु ॥१२॥ 
त संघ वयणि आणंदियउ, जाल्हण तणडउ मल्हार । 
त देस दिसंतर पाठवए, ककडती सुविचार ॥ १३ ॥ 
सुणिड उछवु अणहिद्ध पुरे, सुधन्वंत सुह गेह । 
त सय संघ तिक्खणि भिलिय, पावसि जिम घण मेह ॥१४॥ 
कंट दिउ गोखय सदिड, गुर आणा संजुत्तु । 
वायवंतु बाहड तणडउ, विजयसीहु संपत्तु ॥ १५॥ 
त पडसारडउ संघह कियड, वजनहि वज्जंतेहि । 
जिम रामहि अवडा नयरि, ठक वुक्ष पमुहेदहि ॥ १६॥ 
दीण दुहिय किरि कप्पतरो, राय पसाय महंतु । 
त धम्म महाधर धुरि धवो, देवराज पवर मंत्रि ।॥ १७॥ 
त तसु न॑दणु जेल्ही धरणि, जयतसिरी बखाणि । 
त करुसलकीरति तहि कुडि तिलङक, घण गुण रयणह खाणि ॥१८॥ 
तेरहसय सतहत्तरदइ किन्नंग (¶कष्ण) इगारसि जिह । 
सुर बिमाणु किरि मंडियडउ, नंदि मुबणि जिणि दिट्टि ॥१६॥ 
त राजेन्द्रवन्द्रपूरि, जिणचन्दसूरिहि सीसु । 
त कुराछकीरति पाटहि ठविडउ, मणहर वाणारिस ॥ २०॥ 
नाम ठवियड जिणकुश्चखतूरि, वज्जिय नंदिय तूर । 
त संघु सयु आणंदियड, मण मणोरह पूर ॥ २१ ॥ 
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घधातः-सयल संघह सयल संघह केकि आवासु । 
अणदहिख्पुर वर नयर गुजरात धर मुखह मंडणु । 
देस दिसंतरि तदहि भिलिय, सयछ संघ बरिसंत जिम धणु । 
पाट धुरन्धर संठविउ, मिखिय मिरावई भुरि । 
संघ महोछबु कारावई, वज्जंतदइ धणतूरि ॥ २२॥ 
त आदृदहिए आदिजिर्णिडई मरह, नेमि जिम नारायणु । 
पासह ए जिम धरणिदु, जिम सेणिय गुर वीर जिणु । 
विण परि ए सुह गुर भत्ति, महंतियाणि परि सछङृहिय ए । 
पडिवनए तहि परिपृन्न, विजयसीहू जगि जस ल्ियई ए॥२३॥ 
संवद्‌ ए सामल वंशि, देसि विदेसदहि जाणिय ए । 
घण जिम ए घणु वरिसंतु, वीरदेव वखाणिय ए । 
कारइए जीमणवार, साहं मिय वदं वर । 
संघह ए कण्पड वार, गुरुयभत्ति गुरु पूज कर ।। २४॥ 
दीसई ए अदिणव बात, पाटणि दरिसण संख हूय । ` 
सूरिषहि एसड सउ-सात साहु, साहुणि चंउवीस-सय । 
रद्द ए सड तेजपाङि घरि, तेडिउ पदिरावियइ । 
जई सद ए दसमकालि, चन्द्रहि नामडं छिहावियई ॥ २५॥ 
घर धरि ए मंगल चार, पुन्न कस धर घरि ठविय । 
धर धरि ए बंदर वाल, धरि घरि गृडी ऊभविय ॥ २६ ॥ 
वज्जिय ए तूर गंभीर, अंबरू वदहिरिड पडिरमण । | 
नावहि ए अबलिय बवाल, रस्य सुर धवला रवेहिं ॥ २७ ॥ 
अणदिलि ए पुर म॑क्षारि, नर नारी जोवण मिलिय । 
 किखड सु तेजउ साहु, जसु एवडड उछव रख ॥ २८ ॥ 
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थुणरविए पुणवि सो साहु, संघ सयङि सम्माणिय ए । 
आ गद ए उच्छव सार, सिरि चन्द्‌ कुलि जगि जाणिय ए ।॥२६॥ 
इण परि ए तेडति संघु, पाट महो कारविड । 
जिण गरूए नव नव भंगि, सयङ बिव सु समुद्धरिड ॥३०॥ 
चात्र -धवङ मंगर धव मंगर कल्यलारवे । 
वञ्जतं घण तर वर महूर सहि नश्वद पुरंधिय । 
चसुधारदहि वर संति नर केवि महू जेम मनहि रंजिय ।` 
खामि ठामि कलो ज्ुणि, महा महोछवु मोय । 
जुगपहाण पयसंठवणि, पूरिय मग्गण लोय ॥ ३१॥ 
सय संघ सुविहाण, जिण सासण उल्नोय करो । 
कोह लोह मय मोह, पाव पंक विधंसियरो ॥ ३२ ॥ 
उद्याचल जिम भाणु, भविय कमर पडिबोह करो । 
तिम जिणचंद्‌ सूरि पारि, उद्यउ सिरि जिण कसल गुरो ॥३३॥ 
जिम उगई रवि विबि बि, हरषुहोई पंथि अह कुलि । 
जण मण नयणाणंदु, तिम दीटडई गुरु मुह कमङ्ि ॥ २३४ ॥ 
अणहिट्पुर मंज्यारि, अदिणव गुरु देसण करइ । 
नाण नीर वरिसंतु, पाव पं जिम धणु हरइ । ३५॥ 
ता महि-मंडडि मेर, गयणंगणि जा रवि तपए । 
सिरि जिणङ्कुदाछ मुर्णिदु, जिण-सासणि ता चिर जयउ ॥३६॥ 
नंद्‌ड विहि समुदाड, तेजपाट्ु सावय पवरो । 
साहंमिय साधां, दस दिसि पसरिड कित्ति भरो ॥ ३७ ॥ 
गुणि गोयम गुर्‌ एय, पढहि सुणि जे संथुणहि । 
अमराउर तहि वासु, धम्मिय “धम्मकलसु' भणइ ॥ ३८ ॥ ` 
वणिक । व ० क 
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सुरतर रिसह भजिणिद पाय, अनुसर सुयदेवी । 
सुरार राय जिणचन्दसूरि, गुरु चरण नमेवी ॥ 
अमिय सरिसु जिणपदम सूरि, पय ठवणह रासू । 
सवणंजङ तुम्हि पियड भविय, र्ट सिद्धिहि तासू ॥ १॥ 
वीर तित्थ भर धरण धीर, सोहम्म गणिदु । 
जंबृस्वामी तह पभव-सूरि, जिण नयणाणंदु ॥ 
सिज्जंभव जसम, अन्न संभूय दिवायरू । 
भहबाहु सिरि थुखभद्र गुणमणि रयणायरू ॥ २।४ 
इणि अनुक्रमि उदयउ वद्धमाणु पुणु जिणेसर सुरी । ` 
तासु सीस जिणचन्द्‌ सूरि, अलिय गुण भरुरी ॥ 
पासु पयासिडउ अभय सूरि, थंमणपुरि मंडणु । 
जिणवह्ृह सूरि पावरोग, दुखाचर खंडणु ॥ ३॥! 
तड जिणदत्त जङ्वस॒नामि, उवसग्ग॒पणासई । 
रूववंतु भिणचन्द्‌ सूरि, सावय आसासय ॥ 
वादईै गय कंटीर सरिसु, जिणपत्ति जदेसरू । 
सूरि जिणेसर जुग पाणु, गुरु सिद्धाएसु ॥ ४ ॥ 
जिणपबोह पडिबोह तरणि, भिया गणधारू । 
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निरूवम जिणचन्द्‌ सूरि, संघ मण ठंछिय कारू ॥ 
उदुयड तषु पदर सयर कला, संपत्तु मयंक । 
सूरि मडड चूडावयंसु, जिण कुशल मुणिदु ॥ ५ ॥ 
महि मण्डल विहरन्तु सुपरि, भयउ देराउरि । 
तत्थ विहिय वय गहण माछ, पय ठवण विविह परि । 
निय आऊ पञ्ज॑तु सुगुरु, जिणडसलु सुणेई । 
निय पय सिख समग्ग, सपरि आयरिह ३8 ॥ ६ ॥ 
॥ धन्ना ॥ 
जेम दिनमणि ज्ञेम दिनमणि, धप्णि पयडेय । 
तव तेय दिप्पंत तेम सूरि मउड़, भणश गणहरू । 
दढ छंद षण सहि, पाव रोर मिछत्त तम हख । 
चन्द्‌ गच्छ उन्नोय कर, महि मंड मुणि राड । 
अणुदिणु सो नर नमउ तुम्हि, जो तिहुपति वखाउ ॥ ७॥ 
सिधु देसि राणु नयरे, कंचण रयण निहाणु । 
तदहि रीहड्‌ सावय हुड, पुनचन्दु चन्द्‌ समाणु ॥ ८॥ 
तसु नंदणु उछव धवलो, विहि संघह संजुतत । 
साहू राय हरिपार वरो, देरारि संपत्तु ।॥। ६ ॥ 
सिरि तरणप्पहु आआयरिड, नाण चरण आधार । 
सु पहुचन्वि पुण विन्नवए, कर जोडवि हरिपाट ॥१०॥ 
पय ठवणुछव जुगवरह; काराविसु बहु रंगि। 
ताम सुगुरु आसु दियए, निसुणवि हरिसिड अगि ॥११॥ 
ककरुवत्रिय पाट ठवण;, दस दिसि संघ हरेसु । 
सयङ संघु मिङि आवियउ, वछरि करइ पवेसु ॥१२॥ 


२२ एतिहासिक जेन काव्य संग्रह 


पुहवि पयडु खीमड करहि, लखमीधर्‌ सुविचार । 
तसु नन्दण आबड पवरो, दीण दुहिय साधार ॥ १३॥ 
तासु धरणि कीकी उयरे, रायहुंसु अवयरिड । 
त पदमसुरि कर कमु रवे, बहु गुण विद्या भरिड ॥१४।॥ 
विक्षम निव संवछरिण, तेरह सइ नङ एहि । 
जिद्धि मासि सिय द्धि तहि, सुह दिणि ससिवारेिं ॥१५॥। 
आदि जिणेसर वर भुवणि, ठविय नन्दि सुविसाङ । 
धय पडाग तोरण कलिय, चडउदिसि वंदुरबाछ ॥ १६॥ 
सिरि तरुणप्यह सूरि वरो, सरसइ कंठटाभरणु । 
सुगु वयणि पटह ठविड, पदमसूरि ति सुणिरयणु ॥१५॥ 
जुगपहाणु जिणपद्म सुरे, नायु ठविड सुपवित्त । 
आणंदिय सुर नर रमणि, जय जयक्रार करंति ॥ १८ ॥ 
॥ धत्ता ॥ | 
मििड दसदिसि मिखिड दस दिसि, संघ अपार । 
देराउरि वर नयरि तुर सदि गज्जंति अंबर 
नच्चंतिय वर रमणि ठामि ठामि पिखिणय सुन्दर 
पय ठवगुछवि जुगवरह ॒विहसिड मग्गण छोड 
जय जय सहु समुछकिड तिहुभणि हयउ पमोउ ॥ १६ ॥ 
धन्नु सुबवासर्‌ आजु, धन्तु एदु युहृत्त वरो । 
अभिनव पुनम चन्दु, महिमंडछि उदयउ सुगुर्‌ ॥ २० ॥ 
तिहुयणि जय जय कारू, पूरिउ महियलु तर रवे । 
` धणु वरिस वसुधार, नर नारिय अइ ।वविह परे ॥२१॥ 


श्रो जिनपद्मसूरि पट्ाभिषेक रास २. 
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संघ महिम गुरं पूय, गुरुयाणंदहि कारवए । 

साहम्मिय घण रंगि, सम्माणई नव नविय परे ॥ २२ ॥ 
वर वत्थाभरणेण, पुरिय मग्गण दीण जगण । 

धवलं भुवणु जसेण, सुपरि साहु हरिपाद्ु भिइम ॥ २३ ॥४ 
नाचइ अवलीय बाट, पंच सद्‌ बाजदहि सुपर । 

धरि धरि मंगख्चार, धरि धरि गृडिय ऊभविय ॥ २४ ॥ 
उदयउ कलि अकरं, पाट तिङ जणङ्कदार सूरे । 

जिण सासणि मांडू, जयवन्तड जिणपदम सुरे ॥ २५॥ 
जिम तारयणि चन्दु, सहस नयण उत्तिमु सुरह । 

चितामणि रयणाह्‌, विम सुहगुक गुर्यड गुणह्‌ ॥ २६ ॥ 
नवरस देसखण वाणि, सवणंजलि जे नर पियहि । 

मणुय जम्मु सं सारि, सह्ड किड इत्थ कडि तिहि ॥२७॥ 
जाम गयग ससि सुर, धरणि जाम थिर मेर गिरि । 

विहि संघ संजत्तु, ताम जयड जिणपदम सूरे ॥ २८ ॥ 
इह पय ठवणह्‌ रासु, भाव भगति जे नर दियदहि । 

ताह होइ सिव वास, “सारमुत्तिः मुणि इम भणडई ॥२६॥ 

| इति श्रीजिनपद्मसूरि पहाभिषेक रातत ॥ 
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खरतर गुरुणः कणेन छष्कयः 
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सो गुरु सुगुर ज्ञु छविह जीव अप्पण सम जाणड । 
सो गुरं सुगुड ज॒ स्रूव सिद्धंत॒ वखाणडई । 
सो गुरु सुगुरु ज्ञ सीट धम्म निम्मल परिपाख्ड । 
सो गुर सुगुरु जु दन्व संग विसम सम भणि टार । 
सो वेव सुरार जो मूढ गण, उत्तर गुण जणा करद्‌ । 
गुणवत सुगुरु भो भवियणह, पर तारइ अप्पण तरई ॥ १॥ 
धम्म सुधम्म पहाण जत्थ नहु जीव हणिज्जई । 
| धम्म सुधम्म पहाण जत्थ नहु कड भणिन्जईइ । 
धम्म ॒सुघम्म पाण जत्थ नह चोरी किंजई । 
धम्म सुधम्म पाण जत्थ परत्थी न रमिज्जड । 
सो धम्म रम्म जो गुण सिय, दान सील तव भाव मड । 
भो भविय रोय तुम्हि पर करिय, नरभव आदिम नीगमडउ ॥२॥ 
सिरि वद्धमाण तित्थे जुगवर, सोहम्म सामि वंसंमि। 
सुबिहिय चूडामणि मुणिगो, खरतर गुरुणो थुणस्सामि ॥३॥ 
सिरि इज्जोयण वद्धमाण सिरि सूरि जिणेसर । 
सिरि जिनचंद-युणिद? तिच सिरि अभय गणेसर । 
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जिणवहह जिणदत्त सुरि जिणचन्द्‌ नमिज्जड । 
जिणवय जिणेसर जिणप्रबोह जिणवंद थुणिजई । 
जिणङ्कशल सूरि जिणपडम रुरु, भिणलद्री जिणचंदं गुर । . 
जिणडदय पट्टि जिणराजवर, संपय सिरि जिणभदगुर ।॥४।। 
अग्यारह सइ सतसटद जिणवल्छ्ह पद ॒दिद्धड । 
इग्यारह गुणहन्तरह वहइ भिणदत्त पसिद्धड । 
चारह पंचरगख्ड तहवि निणचन्द॒मुणीसर्‌ । | 
बारइ तेवीसइ सहिय जिणपत्ति जदईैसर्‌ । 
जोगीस जिणेसर सूरि गुर, बारह अटठहत्तरि वरसि । 
जिणपोह्‌ गच्छाह वद, तेरह इगतीसा वरसि ॥ ५॥ 
तेरह इगताला वरसि षट जिणचन्दहु छद्रड । 
तेरहसय सत्तहत्तरइ सिय निणङ्कुदाट पसिद्धड । 
तेरह नउया एम जाणि जिणपडम गणीसङ्‌ । 
द्ध नाम भिनखत्रद्ध सूरि चदय सय वछरि । 
जिणचन्द सुरि गच्छह तिखड, चडद्‌क सय छडोत्तरद । 
जिणउदसुरि उदयवंतपहू, सय चौउइह पनरोन्तरई ॥ ६ ॥ 
अग्यारह सतसठडहई जेण व्ह पद दिद्धडं । 
आसाद सिय छट नित्तकोटहि सुपसिद्धड । 
किसण छदि बहसाख इग्यारह गुणहत्तरि । 
सूरि राड जिणदनत्त ठविय वित्तउड्ह उप्परि । 


२ धह, ३ छबधि, ४ सूरि। 
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जिणचन्दसुरि वहसाखयई, सुद्ध छदि विक्षमपुरहि । 
जयर्वत हुड जिण सासणदहि, सय बारह पंचत्तरहि ।। ७ 
बव्वेरइ जिणपत्तिसृरि बारह तेवीसई । 
कत्तिय सिय तेरसिहि पटर जयवंतड दीसइ । 
माह खट्ट जाङ्उरि सुद्धतदि ठविय जिणेसर । 
बारह अटइृत्तरइ रुप ठावन्न मणोहर ॥ 
जिणपबोह सुरि आसोज पंचमि, जाल्डरय भयड । 
इकतीस वरसि अनुतर सई, पटर तरु इणि परि ख्यउ ॥ ८ ॥ 
तेरह सय इगताछर सुगर जिणचन्द सुणिजञ्जय । 
वयसाखह सिय तीय नयरि जाख्डरि थुणज्जय ॥ 
तेरह सय सन्तहत्तरईइ सूरि जिणकुसरू पसिद्धउ । 
जिह कसिण इग्यारसहि पट्‌ टु अणद्िरपुरि दिद्ध ड ॥ 
जिणपदमसूृरि तेहर (रह) नवई, जिद मासि उच्छव भयड । 
तह सुद्ध छठि देराउरदहि, सय संघ आणंदयड । ९ ।। 
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सय चउदह जिण छवधि सूरि पहि सुपसिद्धउ । 
आसाटह वदि पडवि तहवि पद्टरागम किद्धड ॥ 
तासु पट इहु सुगुरु ठविय चउदह सय छडोत्तरि । 
जेसख्मेरह माह दसमि युद्धइ सुह वासरि ॥ 
नर नारि वाह्‌ मंगल करइ, जिण सासणि उछव भय । 
जिणचन्ड सुरि परिवार सड, सय संघ अणुदिणु जयड ।१०॥ 
खंभ नयरि मश्चारि चउद पनरोतर वरसहि । 
दियहड मंतु आयरिय इद आणंदिय सग्गहि ॥ 


खरतर गुर गुण वर्णन छ्य २७ 
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अजितनाथ वर भवण नंदि मंहिय गुरु बत्थिरि ।. 
सय संघ बहू परि मिछिय रिय परिय मनभितरि ॥ 
जिण कुशर सूरि सीसह तिख्ड, जिणचन्दह पट्‌ दद्धरणु । 
जिणचंदसूरि भवियह नमउ, सय संघ व॑छिय करणु ।॥११॥ 
गुण गण वेय मयंक वरसि फा्गुण वदि द्रुहि । 
अणदहिल्पुरि वरि नंदि ठविय संतीसर दिद्धिहि ॥ 
सिरि रोयआयरिय मंतु अप्पिय सुमुहृत्तहि । 
सिरि जिणडदय सुणिद्‌ प्ट उद्धरिय धरित्तहि ॥ 
छतीस गुणावलि परिवरिय, चन्द गच्छ उन्जोय कर्‌ । 
जिणराजसूरि गुरु जगि जयउ, सयल संघ भाणंदयर ॥१२॥ 
पण सग वेय मयंक वरसि माह छण वासरि । 
भाणुसल्कि वर नयरि अजियनाहह जिण मंदिरि ॥ 
नदि ठविय वित्थारि सुगुरु सागर्वन्द्‌ गणहरि । 
सूरि मंतु जसु दिद्ध कद्ध मंगल विवहु° प्परि ॥ 
जिणराजसूरि पटह तिख्ड, जिणसासण उज्जोयकर । 
जा चन्द सूरि ता जगि जयउ, सिरि जिणभद मुणिद वरु ॥१३॥। 
मंत मच्च नवकार सार नाणह्‌ धुरि केवर । 
देव मश्च अरिहन्त सव्व फल्ख्ह धुरि उप्पल ॥ 
रुख मश्च वर कप्परूख संघह धुरि मुणिवर । 
पलि मञ्चि जिम राजहंस पतन्वय धुरि मंदिर ॥ 
भिणराजसूरि पद्‌ द्धरणः, भविय छोय पडिबोहयर । 
तिम सयर सुरि चृडारयण, जिणमदप्पहु जुग पवर ॥१४। 
श्डन्वयरद््ि३ेविषह 
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मंगल सिरि भरिन्त देव, मंगल सिरि सिद्धह । 
मंगर सिरि जुगपवर सूरि, मंगर उवल्यायह्‌ ॥ 
मंग सुविहिय सम्ब साहु, मंगल जिणधम्भह । 
मङ्ट्टु विरइ सव्व सङ्घ, मङ्गल सन्नाणह्‌ ॥ 
सुयएवि होड मङ्ख अमल, मङ्गलं जिण सासण सुरह । 
वर सीस जिणवय सुह गुरुह, मङ्खल सुरि जिणेसरह ॥१५॥ 
माल्टू साख सिगार साहं रतनिग कुरूमंडणु । 
सुदाउत युख संसि ` पुहवि धारख्दे नंदणु ॥ 
चउदह सय पनरेतिरईइ कसिण आसाददह्‌ तेरसि । 
पट महोच्छव कियउ साह रतनागर वरसि ॥ 
खरतरह गच्छि उञ्जोय कर, जिणचन्द्‌ सुरि पटट धरणु । 
जिणउदय सूरि नंदउ सुपु, विदहिसंघह्‌ मङ्गर करणु ॥१६॥ 
जिम जलहरंमि मोर जिहा वसंवमि कोकिला हती । 
सुरडग्गमणे कमल तह भविया तुद आगमणे ॥ 
जिम जलहर आगमणि मोर ° हरसिय मण नच्च । 
जिम दिणियर उगगमणि कमल वणसिरि सिरि विकसई ॥ 
ससिहर संगम जेम सयल सायरू जट विकसह । 
जिम वसंति महियछि हंसंति कोयल मड मद्‌ ॥ 
तिम सरि राड जिनडउदय गर, पट्राहिव रसि (१ि) उक्सिय । 
जिनराजसरि गरुदंसणदहि भविय नयण मण उद्हसिय ॥१७॥ 
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वासिग उप्परि धरणि धरणि उप्परि जिम गिरिवर । 
गिरिवर उप्परि मेह मेह उप्परि रवि ससिकर ॥ 
ससिहर उप्परि तियस तियस उप्परि जिम सुर * बर । 
इंदुप्परि नवगीय गीय उप्परि प॑चुत्तर ॥ 
सब्वटरसिद्धि तसु डप्परि, जिम तसु उप्परि ुक्ख हटि । 
तिम सूरि जिणेसर जुगपवर, सूरिं उप्परि इत्थ कटि ॥१८॥ 
कसर बड़ो संसार, कुसल सज्जञण जण चाह । 
कुसल मइगख वारि छुचि कुसखहि घरि आवड । 
कुसलदहि घण वरसंति कुसि धण धन रवन्नड । 
कुसरहि धोड घट्टं सलि पदिरिय सुबन्नउ ॥ 
एरिसड नाम सुह गुरु तणउ, कुसरहि जग रखियामणउ । 
जिण कुसल सूरि नाम प्रहणि, धरि * घरि होड वधामणउ । १६। 
दस सय चउवीसेहि नयरि पटरणि अणदिख्पुरि । 
हयउ वाद्‌ सुविहतह चेदवासी सउं बहू परि ॥ 
दुह्वभ नरबड सभा समुखि जिण देल जित्तड । 
चित्तवास उत्थण्पिय देस गुज्जरह वदित्तउ । 
सुविदित्त गचछि खरतर विरद, दुङ्म नरवई तहि दिय । 
सिरि वद्धमाण टह तिड, जिणेसर सूरि गुर्‌ गहगहइ ।।२०॥। 
रवि किरणेहू वडग्गि चडिय अदट्धावय तित्थहि । 
निय २ वन्न पमाण बिंब वंदिय जिण भक्चिहि । 
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पनरह सय तापस पवो दिखिय जिण सत्तिहि । 
पारावह इग पत्ति सव्व खीरह धिय खंडि ॥ 
अखीण महाणत्ि छद्टिवर, गोईम सामिय गुण तिख्ड । 
जसु नामिण सिज्छयई कञ्ज सवि, सो क्षायउ तिहुयण तिख्ड ॥२१॥ 
सो जयउ जेण विय पंचमि (धाड) चडउत्थिपजुसरण । 
पख चउदमि जाया नम्मविया कालकाइरियो ॥ 
-काछिकसूरि मुणिदं जय तिहुअण मण रंजण । 
उञ्जञेणो गद्भिह्ठ राय मृख्ह॒निकंदण ॥ 
सरसई साहुणि कजञ्जि क्व छंछण जिणि रखिय । 
सोहम्माइवदंद सयर आउखउ अखिय ॥ 


मरहृद्रदेसि पयठटाणपुरि, साख्वाहण अवरोहपर । 
सो काडिगसूरि संबह जयउ, चउत्थि पजुसरण विहिय धरि ।२२॥ 


जिणदत्त नंदउ सुहु जो भारहंमि जुगपवरो । 
अंबाएवि पसाया, विन्नाड नागदेवेण ॥ १॥ 


नागदेव वर सावएण उञ्जित* चडेविणु ! 
पुखिय जुगवर अंब एवि उववास करे विणु ॥ 


तसुं" सत्ति तुद्भाय तीय, करि अखरि छिखिया । 
भणिड गजवाेय पम्ह सय *, ज्ुगपवर सुधम्मिय ॥ 
भमिङञण पहवि अणदिद्धपुरि, जुगपहाण तिणि जाणियड । 
जिणदत्तसूरि न॑दड सुपु, अम्बाएवि वखाणियउ ।२३॥ 


गह्‌ धम्मो देव सिसी एुग्गण कलनाय च ( उ )दसी दिवसे 
पंडिय वजयाद निज्जणिय “'अभयतिल्केणः | १॥ 


१ उजित चंडेविणु र तास ३ वाहय ४ सेय 


न प्छ भ 
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पाणि तणडइ विवादि रज्ज जयसिघ नरिदह्‌ । 
उज्जेणी वर नयरि भुवणि पहू संती जिणंदह्‌ । 
जिणवङम जिणदत्त सूरि जिणचन्द जैस । 
रंजिय जिणवय सूरि धरह सिरि सूरि जिणेसर ॥ 
-ता ? उन्हडं सीयलु जयह जल, फासूय थप्पिय विवहष्परि । 
-निल्जिणिड विज्नयाणंद ति(लिः)हि, अभयतिटकि चपट धरि ।।२४॥ 
'र्यणि रमन रमणि पवेसु न्हवणु नह निसहि 
जिणेसखर नं दिन दोसा समय बि न सब्वरिय विसरह । 
नह जामणहि पहरन्ति रह भमई नभमणह । 
नहु विदारि वखाणु जन्त तुगी भरि समणह ॥ 
-भवियणहू जदहिनइ त्तिय अवदि, वहं सुय॑मि धुयरय करउ । 
तर मोहं मूर मूल्ण गयह्‌, जिणवहह पय अणुसरउ ।[२५॥ 
जिणदत्त सुरि मंगल मंगल, जिणचन्द्रसूरि रायस्स । 
जिणवय सूरि जिगेसर, मंगल तह वद्धमाणस्स ॥ १ ॥ 
वद्धमाण घणगुणनिहाण मंगल कलि अमि । 
सुगुरु जिणेसर सूरि वसदि पयडण धुरि धवख्ह्‌ । 
मंगल्ु पहु जिणचन्द्‌ अभयदेवह जिणव्हह्‌ । 
मंगल गुर जिणदत्त सूरि मंगलं जिणचन्दह ॥ 
जिणपत्ति सूरि मंगल अमद्यु, जास सुजञस पसरिय धरह्‌ । 
चउविह ससंघ संरुठ्ह कति, मंगर सूरि जिणेसरह ॥२६॥ 
कहस चन्द्र निम्मर्ह कदस तारायण निम्मछ । 
कस सुपविन्त कहस बगुखुड अय उञ्नर ॥ 
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कस नीर सुरसरीय कस वाहखोय पवित्तिय । 
पदुमराग कह गुक्य कस पघरिय रंगिय ॥ 
जिणपदम सूरि पटटु पटटुधर, भमिय वाणि देण वरिस । 
तुडि कर सुजीह किनगङि पडिसि, जिनङन्य सूरि गणहरसरसु।| २७ 
एने बेरि खज्ज्‌ रि जतद सिरिविडि करि भखिय । 
एन अंब अम्बल्िय दख दाडिम जं चखिय | 
एन जब जंबुयह सय पिप्पल जं असियह्‌ । 
बडञआरू य उबरनं एय एय पसर जबसिय ॥ 
पडउपरण्पह नारिग नह्‌ सु नयनिमर कोमल महूय । 
जिणपत्ति सुरि नाछियर इह, अररि कोर वंच भंजेय तुय ॥२८॥ 
जिम नसि सोहइ वंद जेम कलजल तरुख्छदि । 
हंस जेम सुरवरदहि पुरिस सोहइ जिम ठचि । 
कंचणुं जिम हीरे जेम ऊर सोहइ पुत्ति । 
रमणि जेम भत्तार राड सोहइ सामंतई । 
सुर नाह जेम सोहइ सुरह, जगि सोहइ जिणथम्म भरं । 
आयरिय मश्चि सिहासणहि, तिम सोहइ जिणचन्द्‌ गुर्‌ ॥२६॥। 
दसणभह नरनाह्‌ ब्रीर आगमि आणंदिय । 
पभणडई वंदिसु तेम जेम केणावि न वंदिय । 
रह सज्िय गय गुडिय तुरिय पल्लरिय पलाणिय । 
सुखासण सय पंच वडवि चछ धितिहि राणिय ॥ 
बहु छत्त चमर परवारि सड, ` जाम सपत्त समोसरणि । 
ताम इंड तसु मणु मणवि, अयरावई आदंसइ मणि ॥३०॥ 


` खरतर गुर गुण वणन छष्पय ३३ 
ईद्‌ वयणि गय गुडिर सहस चडउसद्ट वेउव्विय । 
बारुतर सय पंच तीह इक्कषह्‌ मुह किय । 
मुहि युहि किय अड दंत .दंतहि दंतहि अड वाविय । 
वावि वावि.अड कमङ कमि दृङ ल्लु छह न({ना)बिय ॥ 
वत्ता स बद्ध नाडय घड, पत्ति पत्ति नच रखिय । 
इयसिय रिद्धि पिखेवि कर, दसणभह मउ गडउ(१य) गलिय ॥३१॥ 
दसणभह चितेय अहह मइ युकिय न किद्धउ । 
तड मनि धरि संवेगि श्चत्ति तणि संयम छिद्धउ ॥ 
वीरु पासि सु ज जाई जामि मुणिराउ बटर । 
ताम भत्ति सुरराय नमिय सो शुणदहि गरद्िड ॥ 
भणय इदु तय जतु मुणिहु, उदहारिय निन्भंत मड । 
जं करं विनाण आणग थुणि, मइ नि होड संजम किम ॥२३२॥ 


॥ दृखरी प्रतिकी विरोष गाथे ॥ 

अमर त जिणवरु गिर त मेर निसियर तदसासणु; 

तर्‌ त अमरतरु धन त धनु महता पचाणणु । 
गढ त रंक विसहर त सेसु गह गुरुय त दिवायर, 

अवल त द्रूयमणि नई त गंग जल बहुर त सायर । 
जिणमुवण त नंदीसर भण, तुंगत्तणि त्तापरि गयणु, 

पुणि राउत जगि जिणपत्ति गुर सूरि मउड चुड़ारयणु ।१५॥ 
जिम तरं सुरत महि रयण मिहि चितामणि, 

धेणु मक्षि जिम कामधेणु गहं मनि दिवामणि । 

२ 
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उडगण सञर्हि वंद इदु जिम सग्गि पसिद्धउ, 

गिरवर मश्चिहि मेरु राड जिम रह निरत्तउ । 
तिम एह भूरि सूरिहिं पवर जिणपबोहसूरि सौसवर, 

जिणन्ंदसूरि भवियहू नमहु, पहवि पसिद्धड जुगपवर्‌ ॥१८॥ 

जिण सासण वर रजि चंद गचछिहिं समरंगणि, 

वरण तुरंगमि चडवि खंतिक्खर खग्ग गहेविणु । 
जिण माणा सिरिसिरकु सील संनाह युसजिड, 

पंच महन्वय राय सब मुणिपत्ति अगंजिड । 
एररिसड युङ्‌ भिनकुसङ सूरि, पिखेविण रहरियतणु । 

अणभमिडिउ मुडिड मुणिपय पडिउ मयणमाणु मिल्देवि पुण ॥१६॥ 

उत्तर दिसि भदवह मासि जिम गजहई जठर) 

जिम हत्थी गडयडडइ जेम किन्नरि सर्‌ मणु । 
सायर जिम कटो करइ जिम सीह गुंजारद 

जिम फुकिय सहयार सिहरि कोड टहकारइ । 
सघोस घंट जिण जम्मक्लणि, वज्जंतिय जिम हत, ` 

जिणपदम सूरि सिद्धंत तिम, वखाणंवड गहगहड ॥ २१ ॥ 

जिम अन्तर गोहक दुद्धि अंतर मणि सुरमणि, 

जिम अंतरु सुरवर पास जिम ज॑य केसरि । 
जिम अवर षग रायस जिम दीवय दिणयर, 

जिम अंतरू गो कामधेण जिम अंत(र) युरेसर 
जिणपद्म सूरि तिम (ग)न्नगुरु, एवड अंतरू भविय सुणि । 

खरवरह गछि सुणवर तिखड इथ जीह किम सकड थुणि ॥२२॥ 


खरतर गुर गुण वर्णन छ्पय ३५ 
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नवल्ख कुटि धणसोहैनंदणु सुप्रसिद्धड, 
खेताहि विय कुलि जाउ बहु गुणह्‌ समिद्धड । 
नाङ्क्राछि निज्नणवि मोह संजम सिरि रत्तड, 
गोयम चरिय पयास करणु इणि काङि निरुत्तउ । 
जिणपद्म सूरि पटडद्धरणु, बवयरसाह उन्नति करु । 
जिनख्बधिपुरि भवियहू नमह, चंदगछछि सुणि जुगपवर्‌ ।[२३॥ 
उदय वडउ संसारि उदय सुरवर नर नंदय, 
उद्य नतह गह गणि उदय सहसकर वंद्य । 
उदय ठगी सि कज्ज रज्ज सिञ्चत प्रमाणई, 
उद्‌ उ अनुपम अचल उदय वदि वलि वखाणड । 
धग धणय पत्त परियण सयठ, उदय(छ)गो जस वित्थरदइ । 
जिणडइय सूरि इणि कारिणि, उदड सय संघई करइ ॥२४।। 
जिम चितामणि रयण मच्चि उत्तम सठदिज्जई, 
जिम कणयाचङ गिरिह म्चि किरि धुरि ठविज्जडई । 
जिम गंगाजर जलद मश्च सुपवित्त भणिञ्जदः 
जिम सोह गह वत्थु मच्च ससर वन्निज्जई । 
जिम तरह मश्चि वंडित्त करु, सुरतरु महिमा महमहड । 
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जिम सूरि मन्चि जिणमहसूरि, जुगपहाण गुरु गहगहई ॥२७॥ 
जिणि उम्मूखिय मोहजाछ सुविसाङ पयंडिदि, 
जिणि सुजाणि किवाणि मयणु किड खंडो खंडि । 
जसु अगाई मड कोष छोह भड किमिहि न मंडिद्ि, 
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गय जिम जिणि भव शुक्ल भग्ग तव संडा दंडिहि। 
सो गछनाह जिणभदशुरु, वंछिय पूरण कणप्पतर्ू, 

कष्ठाण वलि नवधार धर, वसह मश्च जयवंत चिङ्‌ ॥२८॥ 
जिणि दिणि दुह्ठम सभा सखर खरतर ज्ञे तिण दिणि, 

पडिबोहिय चायुण्ड फडवि खरतर जे तिणि दिणि । 
जिणीय वाद्‌ छद्म मासि पड खरतर तिणिदिणि, 


रंञिय नरवंम नरद्‌ जिरि, धारनयर स्यु नरवरा । 
जिणमद्रसूरि ते तुद्य सति, अखिल खोणि खरतर खरा ॥३१॥ 
बशाखि (षि) का मदति सांख्य सोगत नेयायक, 
मीमांसक मुख मुखरवादि गुरु गर्वं निवारक , 
इत्सूत्राविधि मार्गं करं देशक यति ब्रज; 
क करटि धटाङश ङ विशा सौधोक्छर सुध्वज्ञ । 
जन नयन सुधाकर रुचिर कर, मदन महीधर छखिदाधर,  , 
जय सूरि सुङ्कट गत कपट भट, गुरु जिणभई युगपवर । ३२ 
सयङ गरूय गुण गण गणिद्‌ गण सीस मडड़ मणि, 
निय वयणिहिं पर वादि निद्धइह सुतक्खणि । 
सवि आचार विचार सार विदहिमग्ग पयासङ; 
 भविय जण मण विमङ कमर रि जञेम पयासई । 
पुरि नयरि देसि गामागरर्हिः विहरतड सो. होड सुगर । 
सो जयड भिणेसर सासणिहि, श्रीजिणमद्र सुभिदवर्‌ ॥३३॥ 
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हरलर शर गुण वर्णन छष्यय ३७ 


ताम तिमिर धरि फुर आम दिणयर नहु ङग । 
|  -तां मयगछ मयमत्त जाम कैसंरीय न द्ग । 
ताम चिडां चिगतिगं जां न सि्वाणड दुधु । 
तां गज्ञद घणु गयणि जांम नहु पवण फुरक्षद्‌ । 
तिम सयछ वादि निय निय धरिहि, तांम गवव पव्वह डं । 
जिनभद्र सूरि सुह गुरु वणीयः हथ न जां कन्निहिं पटं | ३४॥ 
घर पुर नयर निवासि जेय निय गब्व पयासदं । ` । 
 बोखाव॑ता हूय विरुद नहु किंपि विमासहं । 
पटूवि पयडउ पमाण छखण वर वखाणदं । 
वादि विवाद विनोदि संक निय विच्ठ न याणदं । 
एरिस जि केवि भुवणिदहि भद, वादी मयंगठ गउयड्दं । 
जिनभद्र सूरि केसरि इरि त धुञ्जवि धरणिहिं पड्दं | २५॥ 
नाग कुर नत्नाह सुण्नाहा जेण तिहुयणि जिन्ना । 
विहुयण सल्छविरुहो विष खाड एस भूवखूए. १ 
भूवलख्यंमि पसिद्ध सिद्ध जो संकर भणियउ । 
गोरी पयतङि रुटिय सोय इणि बाणिहि दणियख । 
दानव.मानव असुर मरि देख जो शिद्रड । 
सो नारायण सोढ स्स गोपी वसि किद्भड । 
हिव एह अधिकं भि वाडकड, न सुणिलोयहं कचि । 
जिणभद्रसूरि इणि कारणिहि, मयण मल जित्तड बलिं ।३६। 
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दुर्घट घटना घटित छुटि कपटागम सूल्कट । 
वावारोत्कट कररि करट पाटन सिंदयोद्‌भट । 
न विट छंपट मुक्तं निकट विन तारि भट स्फट, 
हाटक युथट किरीट कोरि धृस्ट क्रम नख तर जटः; 
विस्टप वांछित कामघट विघडित दुष्ट घट प्रकट 
जिनभद्र सूरि गुरुवर किकट, सितपरसिरोमुककर ॥ २३५! 


|| इति समस्तदव गुर पट्प्दानि ॥ 





जिनादयसूरि गण वर्णन ३६ 
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॥ पहराज कवि क्रत ॥ 
+ = (४ © 
# १जनोदयसुरे गुणः कणेनः ॥ 
किणि गुणि सोववितवणं, सिद्धििका भति तुम्ह हो सुणिण । 
संसार फेरि उदहणं, दिखा बाखाणए गहणं ।१।। 
बाख्तणि वय गहण सुपुणि मुणिवर संभालियड । 
अट कम्म॒निज्जणवि गमण दुग्ग गई टाछ्ियड ॥ 
उग्गु तवणु जिण तवंड वितु संमति रदिड । 
संजम पारिसु पाण मयण समरंगणि बहि । 
जिणउदय सूरि पुय पय नमह, ति नर मुक्ति रमणी रम । 
"पहराजः भणड तुड विन्न, अजं भवणु किणि गुणि तवहि॥।१॥ 
छीख्यति सिद्धि पावहि जे नर पणमंति एरिसा सुगर । 
सुणिवरह वित्त कछिड नहु मन्नई अन्न तियस्स ॥१॥ 
मुणिवर मनुमय कलिड भत्ति जिणवरह्‌ मनावेद्‌ 
अवर तरुणि नहु गमह्‌ सिद्धिरमणि इह भावई । 
करइ तवणि बहू भगि रगि आगम वखाणह । 
अवुह जीव बोहत ङेत सुभत्थह नाणय ॥ 
जिणउदय सूरि गच्छाहवई, सुख मग्गि धोरि सुपह । 
पहरा” भणई सुपलाड करि, सिव मारग दिला महु ॥२॥ 
सुगुरु शिव मग्ग ज॒य भिय कला "विसार 


मंस भखण परिहरउ सुरा सिं मेड निवारह । 
वेसन रख कड पं पाड पारद्धहि अ्णंतड । 


© 
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चोरी म करि अयाण रखि दुग्गय भिउ जंतउ ॥ 
पर रमणि मिदि सत्तय वस्षणि, जो दय दृढ संग्रहयड । 
जिणउदयसूुरि सुहगुरु नमह, सिद्धि रमणि टील्ड लदठ ॥३॥ 
सुगु सिद्धि इम भणई कित्ति तूय तणी थुणिज्जई । 
सुगुरु देव इम भणय रीह्‌ गणहर तुय दिज्जञय । 
सुगुरु सुविह गण वित्ति अचु तुय नामहि छणडउ । 
तुहत पट सिद्धंत युग जिनभक्ति विद्गड ॥ 
जिणडदय सूरि जग जुगपवर, तुय गुण वनडं सहसि फणि । 
एरसडउ सुगुरु हो भवियणह, कहय सिद्धि णन्मन्तमणि ॥४॥ 
कणि कवणि गुणि शणं कवणि किणि मेय वखाणउ । 
थुरभह तुह सीख छन्धि गोयम तुह जाणड । 
पाव पंक मउ मछिड दछिड कन्दप्प निर्त्तड । 
तुह मुनिवर सिरि तिरड भविय कप्पयर्‌ पहत्तउ ॥ 
जिणउदयसूरि मणहर रयण, सुगु पटर उद्वरणु । 
““पहुराजः भणई इमजाणि करि, फर मनवंछिड सुहं करणु ।॥५॥ 
फट मनवंछिड होड जि किवि तुह नाम पयासय । 
तुश्च नाम सुणि सुगर रोर दारिदं पणासई । 
नामगहणि तुय तणय सयछ श्रावय उस्सासदहि । 


भिणरयम्‌रि गणद्र रयणु, सुगुरु प्रवर उद्धरणु । 


“पहूुराजः” भण इम जाणि करि, सयल संघ मग करणु ॥६॥ 


गिनी भ-- 


जिनप्रभतूरि परम्परा ४१ 
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वंदे युम सामि, जंबू सामि च पभवसूरं च। 
सिज्जंभव जसभ्हं, अन्जसंभूयं तहा वंदे ॥ १॥ 
तह भह वाहु सामि च, थुलभहंजई जिणवरिद्र । .. 
अञ्ज महरि सूररि, अञ्ज युहस्थिच व॑दामि ॥ २॥ 
तह संति सूरि हरिभह सूरि, संडिष्ठ सूरि जुगपवरं । 
अञ्ज समुह तह अञ्ज मंगु, अज्ज धम्मं महं वंदे ॥ ३॥ 
भदगुत्तं चं वरं च, अज्जरखिय मणिवरं । 
अज्ज नंदि च व॑दामि, अज्ज नागहत्थि तहा ॥ ४॥ 
रवय खंडिष्ठ हिमवत, नाग उज्जोय सूरिणो वंदे । 
गोविन्द्‌ भूहदिन्ने, छोहशचिय दस सूरीड ॥ ५॥ 
उमासाइवायगे वंदे, वंदे जिणभह सूरिणो । 
हरिभह सूरिणो वंदे, वदेहि देवसूरिपि ॥ ६॥ 
तह नेमिचन्दसूरि, उञ्जोयण सूरि पलिदणो वंदे । 
तह वद्धमाण सूर, सूरि सिरि जिणेसरं वदे ॥ ७ ॥ 
-जिणचन्द अभयसूसूरि, सूरि जिण वलं तहा वंदे । 
जिणदत्तं जिणचंदं, जिणवहय जिणेसरं वंदे ॥ ८ ॥ 





४२ ठेतिहासिक जेन काव्य समह 





संजम सरसह निरयंसु, सुगीण तित्थभर च (ध) रणं । 
सुगुरु गणहररयणं, वंदे जिणसिह सूरिमहं । ६ ॥ 
जिणपह सूरि अुणिदो, पयडिय नीसेस तिहञयणाणंदो । 
संपट जिणवर सिरि, वद्धमाण तित्थ पभावेडई ॥१०॥ 
सिरि जिणपह सूरीणं, षट मि पदद्ि ओरुण गरि | 
जयद जिणदेव सूरी, निय पन्ना विजय सुर सुरी ॥११॥ 
जिणदेव सूरि पहोदय, गिरि चडाविभूसणे भाणु। 
जिण मेरु सूरि सुरार, जयडउ जए सयङ विज्ननि्हिं ॥१२॥ 
जिणहित सूरि मुर्णिदो, तप्पज्ेरविय कुसुयवण चंदो । 
मयणकरि कुम विहडण, दुद्धरप॑चाणणो जयउ ॥१३॥ 
सुगुरु परंपरा गाहा, छरुख्य मिणजो पटेइ पट्चसे । 
सो खहइ मणोवंछिय, सिद्ध सव्वं पिभन्वजणे ॥१४॥ 
॥ श्रीजिनप्रभस्ररि छष्पय ॥ 
गयण थकी जिण कुर्ह आणि ओघ उन्तारी । 
कियो महिष स्य वाद्‌ ण्व नगरी नवबारी ॥ 
पातिसाह्‌ रंजियड सागि वड्‌ ब्क्ष चञायड । 


शत्र जय राइण सरिस, वरिस दुद्धई ड ल्यायउ ॥ 
जिण दोरडड मुद्रिका प्रकट कीय, जिन प्रतिमा बुद्धय वयण । 
जिणप्रभसूरि खरतर सुगच्छि, भरतक्षेत्र मंडिय रयण ॥१॥ 
॥ इति रारावटी गाभा कुलकं समाप्‌ ॥ 
१ नाखि, २ मुख, ३ नथर पिक्खहः ४ दिद्छीपति छरताग पूठि 


९ सिरि । 
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करदरगच्छ फटाक्कः 


न यि (द 


प्रथम ओ्रो( घव ) राग 
धन * धन जिण (शासन?) पातग ङ्न; त्रिभुवन ग॑हअरं गहगहए । 
जासु तणडउ जघुवाड गंगाजल, निरमट मदहियले महमह° ए ॥९॥ 
श्रीवयरस्वामी गुर अनुक्रमि चिहू दिसे, चंद्रकट* चपट जाणिश्ए । 
गच्छ चउरासीय माहि अति गरुअउ, खरतरगच्छ वस्खाणिडइए ।२॥ 


छदः- 
वखाणियडई गिरि मांहि गरुअउ, जेम मेरु महीधरो । 
मणि मांहि गिषूयडउ जेप सुरमणि, जेम प्रह गणि दिणयरो ॥ 


जिम देव दानव माहि गरूअ, गज्जए अमरेसरो । 
तिम सयछ गच्छ मांहि गरुभउ, राजगच्छ सु खरतरो ॥३॥ 


राग देशाखः- 


खरतरगच्छर्हिं खरउ बहार, खरउ आचार मुनि आचरइ ए। 

खरड सिद्धत्त बखाणेड सुहगुरु, खरड विधि मारग वापरह ए ॥ ४॥ 
तघु गच्छ“ मण्डण पाप विहंडण, जे हुआ सुविहित सिरोमणि ए । 
श्री जयसागर गुरु उपदेसिर्हि, गादइसु खरतर गच्छ धणो ए ॥ ५॥ 
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खद 
गुरु गच्छ धणो हंड हरखि गाइसु, प्रथम हरिभद सूरि शुरो । 
तसु वंसि क्रमि उद्यउ मुणीसर, देवसूरि सुगणहरो ॥ 
सिरि नेमिचन्द मुणिद्‌ संदर, पाट तयु उज्जयाङ ए । 
सिरि सूरि उज्जोयण जद्ैसर, पाव पक पखाख्ए ॥ ६ ॥ 
रागदेराख छाया 
आबुय उपरि मास छ सोम, साधिउ सूरिमंत्र ठेद (य) नीम । 
पायाठह पहूतड धर्खणडो, प्रगटियो वञ्नमय आदिजिणंदो ॥ ७॥ 
मिथ्याती जे जोगो (य) जडया, सुहगुर्‌ अतिसः ते सहुनडिया । 
निणशासन हूउ जयवा३,* विमल तगई मनि आणंद्‌ जाड ॥ ८ ॥ 
विमछ सुबसहोय विमि करावी (य); 
जसु उव्रएसिहिं (अ) त्रिभुवनि भावो । 
जाणि कि नंदीसर परसादो, परतखि देउर मिसि जसवादो ॥६।॥ 
॥ छदः ॥ 
जयुवाड जपु उवएसि छीधउ, विमख्वर मंतीसरे । | 
कारविय निरुपम विमल वसही, गरअगिरि आवृ सिरे ॥ 
सिरि सुरि मंन प्रभाव प्रारिय, सुविहित मग्ग दिवायरो । 
सिरि वद्धमाण मुणिद नेदउ, सयक गुण रयणायरो ॥१०॥ 
॥ राग राजवलमः ॥ 
गूजर दैसिहिं जाणियड, पाटण अणहिल्पुर नामी ए । 
राज करइ गजपति तिहां सिरि, दुह्‌ नरव नामो ए ।॥११॥ 
चउरासी मटपति तिहा, आचारिज छइ तिणि कारि ए । 
जिणवर मंदिरि ते बस, इक युविहित मुनिवर टालि ए ॥१२॥ 


| १ धाद। 
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सुबिहित नई मठपति हृड, ग (¶रा)यंगणि वसिहि बिवादू ए । 
रि जिणेसरि पामिड, जग देखत जय जयवादू ए ॥१३॥ 

दृससय चउवीसहिं गए, उथापिड चेइयवासू ए । 
श्रीजिनशासनि थापिड वसतिहि, सुविहित मुनि(वर)वासु ९ ॥१४॥ 
गुरू गुणि रंजिड इम भणड श्री मुखि दुह नरनाहू ए । 

इणि कलिकाछिहि खरहरा, चारित्रधर एहनि साहू ए ॥१५॥ 

॥ न्द्‌; ॥ 

खरहरा चारित्रधर गुर, एहु विर्द्‌ प्रकासिड । 
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१ 
उथप्पिय चियवास सुविहिय) संघ वसहि निवासिउ । 
रजईउ जिणि राड दुह, जयडउ सूरि जिणेसरो । 
तसु पाटि सिरि जिणचन्द गणहर, भविय छो दिणेसरो ॥१६।॥. 


॥ राग धन्याश्रोः ॥ 
श्रीजिन शासन उधरिंए, 


नव अंगण वण वखानि, श्री अभयदेवसूरिजुगपवरो 
प्रारिङ एथंभण पास, श्रीजयतिहुभणि जञेणे गुरो ॥१५॥: 
॥ छन्द्‌; ॥ 
गुरु गरअ खरतर गच्छि उद्यड, अभयदेव गणेसरो । 
जसु पायत्र वंद देवि पद्मावती; धरण सुरेवरो ॥ 
निय वयण सीमंधर जिणेसर) जासु गुण वक्खाण ए । 
किम भु सरीखड मट्‌ ते गु, वरणवी जगि जाण ए (१८! 
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जाणियइ सुविहित सिरोमणि ए। 

तसु तण ए पारि सिगार, पहं विहि “पिडविलुद्धि करो । 

इणि जगी ए एक जोिद्‌, श्रीजिनवहभ सूरि गुरो ॥१६॥ 
छद्‌ः- 

गुड गुण तणउ भंडार गणहर, सयल संयम भर धरो । 

वागडी देसि बखाणि जिणघ्रम, दससहस श्रावक करो । 

चीत्रजड ऊपरि देवि चामुंड, प्रसिद्ध जिणि प्रतिबोधिया । 

तिणि सुरि जिण वह्ृह्‌ जदेसरि, कवण छोय न मोहिया ॥२०॥ 

श्रीजिनदत्त सूरि र्‌रु नमड ए । 

अम्बिका ए देवि भदेसि, जाणियई चहुं ज्ञगे जुग प्रधान । 

सयंभरी ए राय ड जेहि, दीधड श्रोजिनधमं दान ॥२१॥ 


छद्‌ः- 
जिनधरम दानिदि पनरसय सुनि, दीखिया जिण निज करे । 
वखाण सुणिवा देव आवह, सेव सारईइ बहू :परे ॥ 
-चडसट्रि योगिणी नामि देवी, जसु आण न ठंघषए। 
तसु गुर तण सुपसाई नंदउ, एह खरतर संघ ए ॥२२॥ 
अरीजिनचंद्‌ सूरि नर रयण । 
नरमणी ए जासु निलाडि, लषलइ जम गयण्हिं दिणंदो । 
तसु तण ए पारि प्रचंड; श्रीसूरिजिनपति सूरिददो ॥२३॥ 
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च्द्‌ः- 

सिर सूरिन्द्‌ मुर्णिद्‌ जिनपति, श्रीजिनः श्चासनि गज्ज ए। 

छत्री बाद्‌इ जयपताका, विरुद असु जगि छ ए॥ 

अदंसि(नि) रि जिणेसर सुरि वंदड, भिण प्रबोह युनीसरो । 

कलिकाट केवर विरूद्‌ गणहुर, तयणु जिणचंद्‌ सूरि गुरो ॥२४॥। 
राग धन्याश्री मासः- 

सादेखीए नयरि देरडरि सुरतर, सुगु बर श्रीजिनकुशा सुरे । 

सारी ए थुभि्हि प्रणमई तसुपय, भवियजनर भगति उगंति सूरे । 

सादेली ए तीह तणे जाई दोग, दुरिअ दाछिद्‌ दुहसयङ दृरे । 

सादेटीए तीह तण मंदिर विरस, संपति सय वरसु भरि पूरे ॥२५॥ 

छ्दः- 

भरि परि आवई सय संपय, भविय छोयह नितु घरे । 

जे थृभि श्रो जिनङ्कुसल सुह गुरु, पय नमह देराररे । 

तमु पादि सिरि जिणपदम गणहर, नमउ पुहवि प्रसिद्धउ । 

“कुर्वाङि सरसती" विरद पाटणि जासु संपर्हि दिद्रउ ॥२६॥ 

सादेखी ए इणिगच्छि छव्धिदहि गोयम गह गहई आरजिनर्न्धि सूरे । 

साेढी ए चन्द्र गच्छे पूनिमचन्द्‌ जिम सोह ए श्रीजिनचंद सूरे ॥ 

साहेखी ए श्रीसंध उदुयकर चंदड नदेन आरीजिनडउदय सूरे । 

सादेखी ए सुरि पुरंदर संदर गुरुअउ श्रीजिनराज सूरे ॥२५॥ 
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साहेरी ए नतु नवतत्व वखाण ए जाण ए सयल सिद्धान्त सारो । 
साहैखी ए. मणहर रूपि अनोपम संजम निरमढ गुण भंडारो । 
साहेटी ए गोयम नंच कि अभिनव्ड अभिनवड थुलभह वयर गुरि । 


साहेखी ए संय प्रणमउ गच्छपति श्रीजिनभद्रसूरि जुग पवरो ।२८ 

साहूुसाखह तिलड बछराज साह मल्हारो । 

स्याणीय कुखंहि अबयरिउ छाजईइ खरतर गच्छ भारो । 

साखी ए संपय पणमउ गच्छपति आजिनचन्द्र सूरि युगपवरो । 

दंसणि भवियण मोहए सोहइ सुरि गुणरयण धरो ॥२६॥ 
छ्द्‌ः- 

जुगवर तणा गुणरयण पूरी गरुअ एह गुरावटी । 

श्रीसंपि भाविहि सांमरो ती मन तणी पुरउ री ॥ 

आराधतड विधि खरतर सं. ००००७०००००००००००००००००० | 

इम भणडई भगतिहि सोमकुजर जाम चंद दिणंदड ॥३०॥ 

इति श्रीनिधिपक्चाछंकार श्रीखरतर गुरुणा गार्वावटी समाप्रा | 
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नोटः--श्रीजिनङपाचन्द्र सूरि ज्ञानभण्डारस्य गुटकेमें २६ वीं गाथा 
अतिरिक्त मिरी हे । 
ज्ञात होता हे उस प्रतिके छ्खिने के समय जिनचन्द्रसूरि विद्य- 
मान होगे अतः यह १ गाथा उसी बृद्धि करदीहै। 
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श्रीभावप्रभसूरि गीतम्‌ 


नोमन्यो कषयति ० | 
समरति सुहगुरु पाय अहे, ज (खु) दरसणि मनु उल्हसई ए । 
थुणीयई मुणिवर राय अहे, कलियुगे जसु महिमा वसइ ए ॥१॥ 
निरमख निय जस पूरि अदे, चन्दन वन्‌ जिम महिमहइ ए । 
श्रय भावप्रभतूरि अहै, श्रोयखरतरगछे गह गहइ ए ॥ २॥ 
अमिय समाणीय वाण महे, नवरस देसण जो करइ ए । 
समय वित्रेक सुजाणि अहे, समकित रयण सो मनि धरइए ॥३॥ 
पंच महव्वयधार अहे, पंच विषय परि गंजणु ए। 
पार्य पंच आचार अहे, पंचमि (ध्यात्व) भंजगू ए ।॥ ४ ॥ 
भंजणु मोह नरिंदो अहे, मयणु महामडो वसि कीड ए | 
वसि कीड कोह गयंदो अहे, मानु पंचाननु बन (स?)कीड ए ॥५॥ 
चमकीड दङिड कषाय अहे, खोभ भुज्ंगसु निरुजणिडउ ए । 
निजणिड अरि रागाय अदे, सयङ सुरा सुरे सेवीयउ ए ॥ & ॥ 
सेवई जसु पय साध अहे, पंकय महूअर रुण उण ए । 
धन धनु ज्ञे नरनारि अदे, नित नितु प्रभु गुण गण थुणडइ ए ॥७॥ 
मंगल छि विलास अदे, परइ ए वंखिय सुहकरू ए । 
निरूवम उवसम वास अहे, र॑जण भविअण सुणिवखू ए ॥ ८ ॥ 
नव रस देसण वाणि अहे, घण जिम गाजई ए गुदिर सरे । 
मयण दुबानर वारि अहे, नागि जलि वरिसदइ सुखरे ।। ६ ॥ 
विहरह सुविही याचार अहे, कास कुसुम जसु निरमल्ड ए । 
+ 
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माल्ूभ साख विश्च अहे, टृणिग कुलि महियद्ि तिख्ड ए॥१०॥ 
खव्रधिहिं गोयम सामि अद, सीयलि्दिं साधु सुदरशानु ए । 
सब्वड़ साह मल्हार अहे, र1जर देविय नंदनं ए ॥१९॥ 
निरमर गुण भंडारो अहे, श्रीय जिनराजसुरे शीस वसे । 
संयम सिरि उरि हारो अहे, सागस्चन्द्रसुरे पाट धरो ॥१२॥ 
सुमत्तणु-षुरतर्‌ तेम अहे, सुकृत रसो भरि पुरीड ए । 
शगुणमणि रयणिहि जेम अहे, वणिम मंजरि अक्रुरीड ए ॥१३॥ 
दिणियर जिम सविक्ासो अहे, जस कीयरतिगुण विसतरीए । 
जगि जयवंतड सुरे अदे, पुरव गुर सवि उद्धरी ए॥१४॥ 
उद्धरिय धीरिम मे(र) गिरि जिम, चन्द्रगछि मुख मंडणो । 

पंच समतिर्हि त्रं गुपिति गुपतउ, दुरित भवभय खंडणो । 
सिरि आदइरिय वर कांति दिणियर, भविक कमर सविकासणो । 
जयवैतु श्रीय गुर भावप्रभसुरि, जाम ससि गयणंगणो ॥१५॥ 
| इति श्रीकदाःचायाणां गीतम्‌ ॥ 

श्रीरागि ढा ॥ छ ॥ 
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श्रीकल्याणचन्त्रगणि करत 
श्रीकोल्तिरत्नसूरि चडपड 





सरसति सरस वयण दे देवि, जिम गुरु गण बोलिडं संखेवि । 
पीजडइ अमोय रसायण विदु, तहवि सरीरिईइ हृइ गुण बन्द ।९। 
 -महि मंडण पयडड धण रिद्धि, नयर महेवड नर बहु वुद्धि ॥ 
स्व॑श्च अति घण तिणि ठाण, वसइ सर दम जिम धणदाण ।२। 
-तहि श्री संखवाङ गुणवंत, उदयवंत साखा धनवंत । 

कोचर साह तणड्‌ संतान, आपमह् देषा बहु मानि ॥ ३॥ 
सीह सीता रुपह रंभ, दान देइ न करई मनि दंभ॥ 

देप घरणी देवख्दे नारि, पुत्त रयण तिणि जन्मा च्यारि ॥४।॥ 
ख्खड भादड साह सुरंग, केङ्हउ देल्हड बंधव चंग ॥ 

-धनद्‌ जेम धन्नवंत अनेक, धर्मकाजि जसु अति सविवेक ।५॥ 
चयद्ह्‌ गुणपचासह जम्मु, दिखिउ देर्ह तरे सद्र रंमु ॥ 
श्रीजिनवरद्धन सूरिदि शाख, कीर्तिराइ सीखविय सुपात्र ॥६॥ 
हिव वाणारीय पद सत्तर, पाठक पद्‌ असीयड ऊधरई ॥ 
-तयणंतरि मआयरिद्‌ मंतु, जोगि जाणि गुरि दीधडउ मंतु ॥५॥ 
-छखडउ केदहड करइ विस्तारि, उछ्व जेसख्मेर मंश्यारि ॥ 
्रीजिनमद्रसूरि सत्ताणवई, क्रिया ओरी कौतिरयग सूरिवई ॥८॥ 
-वादौ मंगर ता गड़ अड्ड, जां गुरु केसरि दृष्टि नव चड्इ ॥ 
जव किरि अम्ह गुरु बोख्ड बो, वादी मूकड मान निरो ॥६॥ 
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जहि मस्तकि गुरु नियकर्‌ ठव, तद धरि नवनिद्धि संपद्‌ हवई । 
सुहं गुरं जेहं भणावई सीस, ते पंडित हुड विस्वा वीस ॥१०॥ 
जिहां जहां रुणवंता रहइ, तिहा श्रावक रिधिहि गहगहई ॥ 
गाम नगर ते अविचर खेम, खबधिवंत जणिजह एम ॥११।४ 
पनरह पणवीसद वरसंमि, वडईसाखा वदिदिण पंचमि । 
पंचवीस दिण अणसण पालि, सरगि पहता पाव पालि ॥१२॥ 
रविजिम क्चगमगि क्चिगमिग करद, नवइ तेज तनु अणसण धरइ । 
अतिसय जिम तित्थंकरतणा, गुरु अनुभवि हया अतिघणा ॥१३॥ 
सह गुरु अणसण सीधडं जांम, वीर विहारे देविहि ताम । 
द्र हंत दीवो पुण कीध, जडिय किमाडिहि खोक प्रसिद्धि ॥१४॥ 
जिम उदुयाचलि उगउ भाणु, तिमपूरव दिसि प्रगट प्रमाणु । 
थापिड धुभ सुनिश्वख्जाणः श्री बीरमपुर उत्तम ठाणि । १५५ 
श्रीखरतर गणि सुरतर राय, जहि सिरि कित्तिरयण सूरि पाय । 
आराहड भवियणडकचित्ति, ते मण वंखित पामई्‌ यत्ति ॥१६॥ 
चिन्तामणि जिम परइ आस, पूज जे मनि धरिय उल्टास । 
तिणि कारणि गुर्‌ चरण त्रिकाल, सेवद्‌ नर नारि भूपा ॥१५॥ 
श्रो कौत्तिरतन सूरि चडपड, प्रहउठी जे निरचर थद । 
भण गणड तिहि काज सरतिः“कल्याणचन्द्र "गणि भगतिभणंति | १८।१ 
॥ इति श्रीकीत्तिरत्नसूरि चडपड ॥ 
सं० १६३७ वषं शाके १५८२ प्र ज्येष्ठ मासे शुक्छपक्षे पेष्टा 
तिथौ गुरुवासरे । श्रीमदहिमावती मध्ये ओबृहत्खरतर गच्छे श्रीजिन 
सूरि विजयराभ्ये संखवार गोत्रीय संघभार धुरन्धर साहकेर्दात- 
त्पुत्रसा० धन्ना तेप्पुत्रसा० वरसिंध तत्पुत्र सा० कृवरा तत्पुत्र सा० 
नव्वा तत्पुत्र सा० सुरताण तत्पुत्र्रा० खेतसीह्‌ भाव्र साह चांपकी 
पुस्तिका करापिता पुत्र पुत्रादि चिरर्नद्यात्‌। श्चभं भवतु । 
[ श्रीपूञ्यजीके संग्रहस्थ गुटकके १० ४्रसे ] 
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श्रीभक्तिखाभोपाध्याय करत 
#॥ ची जिनहसखारे गुरुर्गःतख्‌ ॥ 
न्नी क््र--~-क 

सरसति मति दिड भम्ह्‌ अतिघणी, सरस सुकोमल वाणि 
अओमन्िनहंससूरिगुरुगादसिडं, मन खीणड गुण जाणि ॥१।।सर० 
अति घणीयदियडउ मति देवं सरसति, सुगुरु वंदण जाद । 
प्रहडठि श्रोजिनहंससूरि गुर, भाव भगतिदहि गाडेद ॥२॥ 
पाट उत्सव लाख वेची (पिरोजी) कर, करमसिह करावए । 
शुरु ठामि ठामि विहार करता, अगरा जब आवए ॥३॥ 
तब ॒हरखिड इंगरसी घणो, बंधव वली पामदत्त । 
आओमार चतुर नर जाणियई, खरतर गार्गुण रन्त ॥४॥ 
चब हरलिउ इंगरसी करावह, सुगुर्‌ पडसारा तणी । 
ख परं स जाई सहु सुगज्यो, वात ए छ अति घणी ॥५॥। 
पाखरया हाथी पादसाह, सुगुरु साम्दो संचरई । 
गुरु पाय देटईइ कथीपानद्‌, पटोला बहु पाथरइ ॥६॥ 
पातसाह साहमो आविड, उंबर खान वजीर । 
खोक मिया पार न जाणियह, मोरइ काच कपुर ।।५॥ 
आवीया साहमा पादसाह समे वाजा बाजए । 

जेण सरणादइ जरि संख वाजई, ससरि अंबर गाजए ।॥८।॥। 
मोति बधावहई गीत गाव, पुण्य ककस धरद सिरे । . 
सिगारसारा सब नारी करइ, उच्छव धर घरे ॥६॥ 
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रुपटंका सहित तंबोल दियई, वेंचिड पित्त अपार । 
इम पडसारो विस्तार कीयो, वरतिओ जय जयकार ॥१०॥ 
तंबोख दिधउ सयुजस टीधडउ, इसी बात धणी सुणी । 
श्रीसिकन्दर बादशाह, वडडइ दिद्ठीनड धणो ॥१९॥ 
जिसी जिनप्रभसुरि किरामति, पादशञाहे जणियई । 
एथी सहु लोकमांही, घणुं घण वखाणीयदइ ॥ १२॥ 
दीवान महि तेडाविया, कीधी पुछ बहुत । 
देखाडी किरामती आपणि, गुरया गुर गुणवत ॥ १३! 
दवान महे घोर तप नई, जाप सुगुरु मन धरइ । 
जिनदन्तसूरि पसायइ चौसठि, योगिनी सानिध करई ॥१४॥ 
श्रीसिकंदर चित्त मानियड, किरामत कांड कही । 
पांचसइ बंदी बाखरसी, छोडय्या इण गुर्‌ सही ॥१५॥ 
वंदि छोडि विशद मोटड हयउ, तप जप शीर प्रमाणि 
गुर मोटा करम तणा धणी, जाणिरं इणड इहनाणि ॥१६॥। 
वंदि छोडि मोटड विरुदखाधड, बादशादे परखिया । 
श्रीपासनाह निणंद तुद्रउ, संघ सकट्ड हरखीया ॥ १७ 
श्रीभक्तिखाभ उवद्याय बोट$, भगति आणी अति धणी । 
श्रीजिणहंससूरि चिरकार जीवड, गच्छ खरतर सिरधणी ॥१८॥ 
इति गुर्‌ गीतम्‌ 
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श्री पद्ममन्द्रि इवि कृत 
॥ श्रीं देककिककोपफाष्यायः कोपे 


--- न्व --~--- 


पास जिणेसर पय नम॑, निरप्म कमला कंद्‌ । 
सुगुरुथुणंता पामियई, अविहड सुख आणंद्‌ ॥१॥ 
भारहवास अजोध्या ठाम, बाहड गिरि बहुधण अभिराम । 
चवदहसद चम्माङ प्रसिद्धः निवस खोक घणा सुसमृद्ध ।॥॥२।॥ 
ओसवार भणसाली वंश, निरमल उभय पक्ष । | 
करमचंद्‌ सुंहकरम निवास, तसुधरि जनम्या गुणह निवास।।३॥ 
तासु धरणि सोहण जाणिषड, सील सीत उपम आणीयद । 
पनरहसई तेत्रीसईइ वास, तसु घरि जनम्या गुणहं निवास ॥४॥ 
दीधड जोसी देदो नाम, अनुक्रमि वाघ गुण अभिराम । 
रामति रमतउ अति सुकमार, माई ताह मन मोहइ बाङ ।॥५।॥ 
इगताख्ड संजम आद्रि, पाप जोग सगा परिहरी । 
भणीय सयल सिद्धतां सार, छासटइ पद ठद्यो उदार ॥६॥। 
श्रीदेवतिलक पाठक गहगहई, महियछि महिमा सहुको कह । 
देस विदेदो करी विहार, भवियण नह कीधा उपगार ॥५॥ 
ईसनयण नभरस ससि वास, सेय पंचमी भिगसर मास । ` 
करि अणदाण आराहण ठाण, पाम्यड अनिमिष तणड विमाण ॥८।४ 
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जेसल्मेर थुंभं जाणियड, प्रगट प्रभाव पुहवि माणीयड । 
दरसण दोटदई अति उछछाह, समरणि सवि टाख् दुखदाह ॥६॥। 
खास सास जर पुहज रोग, नाम छियह नति आए सोग । 
` अधिक्‌ प्रताप सूहियद भाज; जो प्रणमई तसुसारई काज ।॥१०॥ 
थार विसाट थापना करी, निरमट नेवज आगलि धरी । 
केसरि चन्दन पूज रसाल, चिर ची चाढद कुसमह माल ॥११॥ 
मृगमद मेलि अगर घनसार, भोग उगाहड अतिहि उदार । 
करि साथियउ अखंड तदु ल, सुगणगान कीज तिह वर्ह ॥१२॥ 
चित्त तणी सहि चिता टल, मनह मनोरथ ततखिण फल्‌ । 
खरतरगणगयणिहि ससि समउ, भाविकटोक करिजोडी नमउ।१३॥ 
गुर श्रीदेवतिखक उवह्यायः प्रणम्य बाध सुह समवाय । 
अरि करि केसरि विस्र चोर, समयउ असिव निवारइ धोर ॥१४॥ 
ए चडपदे सदा जे गुण, उरि प्रभाति सुगुरु गुण धुण । 
कड “पदमरमदिर" मनशयुद्धि, तसुथाए सुख संपति रिद्धि '॥१५॥ 
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छुनि दषकुर कृत 
ने व (= 
महोः० शछुण्यस्मागर गुरु ग॑तम्‌ 


सम्‌. न्सूदव 
ओआजगगुर्‌ पय बंदीयई, सारद तणई पसायजो । 
पंचदद्रिय जिणि वशिकीय, ते गाइसु मुणिरायजी ।॥१। 
मन शुद्धि भवियण भावियडई श्रीपुण्यसागर उवक्षाड जी । 
पाटइ शीर युट्‌ सदा, मन वंचित सुखदाड जी ॥ 
विमल वदन जसु दीपतड, जिम पुनम नड चंद जी। 
मधुर अमृत रस पोवता, थाइ परमाणन्द जो ।।मन०।२॥ 
दस विधि साधु धरम धरई, उपक्म रस भण्डारो जं 
क्षमा खड्ग करि जिन हण्यडउ, देख मदन विकारो जी ।३।मन॥। 
ज्ञान क्रिया गुणि सोहतड जसु, पणम नरवर राउ जो । 
नामं नव निधि संपजई्‌, सेवड मुनिवर पाड जी ॥४।।म०]। 
धन उत्तम दे उरि धरथडउ, उदर्यसिह्‌ कुङि दिनकार जी । 
जिन शासन मां हिं परगड्ड, सुविदित गच्छ सिणगार जी ॥५।॥।म०॥ 
ओओभजिनहंस सूरिसरइ सइ हथि दौखिय शीस जी । 
डरषी ““ह्रष कुः” इम भण, गुरु प्रतपड कोड वरीस जी ॥६।।म०॥ - 
क 
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दोहा -राग असावरी 

जिनवर जग गुर्‌ मन धरि, गोयम गुर पणमेसु । 

सरस्वती सद्गुरु सानिधडई, श्री गुर्‌ रास रचेसु ॥ १ ॥ 
बात सुणो जिम जन मुख, ते तिम किस जगी । 

अधिको ओषछछो जो हुवह, कोप(य ¢) कतो मत रीस ॥ २॥ 
महावीर पारड' प्रगट, श्रो सोहम गणधार । 

तास पाटि चडसद्धिमइ, गच्छ खरतर जयकार ॥ ३ ॥ 
संवत सोल बारोत्तर, जस्र मं्चार । | 

श्रो जिन माणिकसूरिने, थाप्डि पाट उदार ॥ ४॥ 
मानियो राउल माछ दे, गुण गिरूओ गणयार । 

महीयलि जसु यश निरमलो, कोय न छोपद 'कार ॥ ५ ॥ 
तेजि तपडइ जिम दिनमणि, श्री जिनचन्द्र सूरश्च । 

सुरपति नरपति मानती, सेव करई निशदोश॥ ॥ 
युगप्रथान जगि सुरतरू, सुरि शिरोमणि ए । 

श्री जिन शासनि सिरतिलो, शीर सुनिम्मल देह ॥ ५ ॥ 
पूरब पाण पामियो, खरतर विरद अभग । 

संवत सोढ सतोतरे, उजवाख्ह गुरू रंगि ॥ ८ ॥ 
साधु बिहारे विहरतां, आया गुर शुजराति । 

करद चउमासो पाटणे, उच्छव अधिक विख्यात ॥ ६ ॥ 
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| चलि राग सामेरीं 
उच्छव मधिकं विख्यात, महीयल मोटा भवदात । 
पाठक वाचक परिवार, अथाधिपति जयकार . ॥ १० ॥ 
इणि अवसरि वातंज मोटो, मत जाणड को नर खोदी । 
` कुमति जे कीधड ग्रन्थ; ते दुरगति केर पंथ ।॥ ११॥४ 
हृटवाद घणा. तिण कीधा, संव पाटण नह जसखेधा । ` | 
मति नउ मोडिड मांन, जग मांहि बधारिढ वान ॥ १२॥ 
 पेखी हरि सारंग त्रास, शुरु नाम कुमति नास । | 
पूज्य पारण जय पद्‌ पायउ, मोतीडे नारि बधायड ॥ १३॥ 
गामागर पुरि विहरता, गुरू अ्मदावादं पर्ता । ` 
` विषां संव चतुर्विध वंदृइ, गुरु द्रसण करि चिर नदह ॥ १४॥ 
उच्छव आडम्बर कोधड, धन खरची छाहउ छीधड । 
गुरु आणी छाभ अनन्त, चडमासि कर गुणवन्त ॥ १५ ॥॥ 
वडमासि तण परभाति, सुह गुर पुता खंभाति । 
चडमासि करइ गुरुराज, श्री संघ तण हितकाज ॥ १६ ।॥ 
खरतर गच्छ गयण दि्णंद, अभयादिम देव मुणिदु । 
| प्रगश्था भिण थंभण पाख, जागह अतिसद जसवास ॥ १७ || 
शरी जिनचन्द सुरिन्दु, मेटथड प्रभु पास जिणल्द्‌ । , `" 
श्री जिन कुशल सुरीस, वदथा मन धरि जगीसं ॥ १८ ॥ 
हिव अहमदावाद्‌ सुरम्म, ओगीनाथ साह खुषम्म । . _ ` 
शत्रुंजय भटेणरंगि, तेह्यो गुरु बेगि सुषंगि ॥ १६॥ 
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मी सहुसंघ गुर साथि, परघल खरचडई निजआथि । 

चाल्या मेरण गिरिराज, संपति सोमन्नी सिराज ॥ २० ॥ 

राग मल्हार दोहा 

पूवं पच्छिम उत्तरह्‌, दक्ठिग चहं दिसि जाणि । 

संघ चाछिड रत्तु भणी, प्रगट महीयल वाणि ॥ २१ ॥ 
विक्रमपुर मण्डोवरड, सिन्धु जेसल्मेर । 

सीरोही जाछोर नउ, सोरठि चांपानेर ॥ २२॥ 
संघ अनेक तिहां माविया, मेटण विमङ गिरिन्द । 

लोकतणी संख्या नदीं, साथि गुरु जिणचन्द्‌ ॥ २३ ॥ 
चोर चरड़ अरि भय हणो, वंदी आदि जिद्‌ । 

कुदारे निज धर आविया, सानिध श्री जिनचंद्‌ ॥ २४॥ 
पूज्य चडउमासो सूरतड, पहता वर्षा काङि । 

संघ सकट र्षित थयउ, फलो मनोरथ मालि ॥.२५ ॥ 
चली चौमासो गुर छीयउ, अहमदावादि रसार । 

अवर वचोमासो पाटणे, कीधो मुनि भुषाङ ॥ २६॥ 
अनुक्रमि. आग्या खम्मपुरि, मेटण पास जिणंद्‌ । 

सध करइ आदर घणडउ, करउ चडउमासि मुणिद्र ॥ २७) 


राग धन्याश्रो० दालखउखालानी 
हिव विक्रमपुर ठाम, राजा रायसिह नाम। 
कर्मचन्द वसुः परान, साड बुद्धिनिधान ॥ २८ ॥ 
ओस महा वक्ष हीर, वच्छावत बड़ बर । 
दान करण समान, तेजि तपय जिम भांण ॥ २६॥ 
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खुन्दर सकर सोभागो, खरतर गच्छ गुरु रागी । | 

बड़ भागी बठ्वन्तः; खघु बंधव जसवनत ॥ ३० ।४ 
श्रेणिक अभय कुमार, तासु तण अवतार । 

मुहतो म्तिवन्त कदियड, तसु गुण पार न हिय ।॥ ३१ ॥ 
पिद्ुण तणड पग फेर, मुंको वीकम नयर। 

लाहोरि जईय उच्छाहि, सेव्यो श्री पातिशाह ॥ ३२ ॥॥ 
मोटउ भूपति अकवर, कडउण करहइ तसु सरभर । 

चहुं खण्ड वरतिय आण, सेक नर राय राण ॥ ३३ ॥ 
खरि गंजण भंजन सह्‌, महीयलि जसु जस सीह । 

धरम करम गुण जांण, साचउ ए सुरताण ।॥ ३४॥ 
बुद्धि महोदधि जाणी, श्रोजी निज मनि आणी । 

कर्मचन्द॒॑तेडीय पासि, राखह मन उङासि ॥ ३५॥॥ 
मान महूत तसु वीधड, मन्त्रि सिरोमणि कीधड । 

कर्मचन्द्‌ शादि सं प्रीत, चाख्ई उत्तम रोति ॥ ३६ ॥४ 
मीर मलक खोजा खान, दीजडइ राय राणा मांन । 

मरिरीया सकक्‌ दीवांणि, स।हिबव बोल सुख वाणि ॥ ३७ ॥} 
संहता कादि तुच मर्म, देव कवण गुरू धमं । 

भंजउ युदय मन भरन्ति, निज मनि करिय एकन्ति ॥ ३८ ॥ 


राग सोरी दोहा 


वत भुहतड विनवड, सुणि साहब युक्च बात । 
देव दया पर जीवने, ते अरि्हव विख्यावं ॥ ३६॥ 
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क्रोय मान माया तजी, नीं जसु छोभ दगार । 
उपहाम रस मे श्चीट्ता, ते सुह् गुर अणगार ॥ ४० ॥ 
शत्रु मित्र दोय सारिखा, दान श्ीयल तप भाव । 
जीव जतन जहां कीजिय, धर्म॑ह जाणि स्वभाव ॥ ४१॥ 
महं जाण्या हं बहुत गुर, कुंग * तेरईइ गुरु पीर । 
मन्त्रि भण सात्र सुणउ, हम खरतर गुर धीर ॥ ४२॥ 
जिनदनत्त सूरि प्रगट 8इ, श्री जिनं कुरार मुणिन्द्‌ । 
तसु अनुक्रमि हइ सुगण नर, श्रीजिनचन्द सुरद ॥ ४३॥ 
 रूपद्‌ मयण हराविड, निरुपम सुन्दर देह । 
सकर विद्यानिधि अगर, गुण गण रयण सुगेह ॥ ४४ ॥ 
` सभि अक्र हरखियउ, कहां हइ ते गुर आज । 
राजनगर छदं साप्रतइ, साभि तु महाराज ॥ ४५॥ 
राग धन्यारी 
` बात सुणी ए पातिदा, हरखियड हीय ईइ अपार । 
हुकम कियो मृहूता भणी, तेडि गुरु छाय म वार ॥ ४६ ॥ 
मत वार ठव सुगर तेडण, मेनि मेरा भादमी । 
अरदास इक साहिब आगई, करइ मुहतड सिर नमी ॥ ४७॥ 
अब धूप गाढि पव चलिय, प्रवहण क्छ बईसे नहीं । 
गुजराति गुर हई डीलि गिरआ, आविन सकडई अवसद ॥४८॥ 
वछतउ कद मुहता भणी, तेडउ उसका सीस । 
दु जण गुरु नइ युक्ीया, हित करी विश्वा बीस ॥ ४६ ॥ 


. हितकृरि म॑क्या वेगि दुडजण, मानर्सिह्‌ इहां मेजीय । 
जिम दाहि अकन्रर तासु दरसणि, देखि नियमन रंजीय ॥५०। 
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महिमराज वाचक सातटाणे, मुकीया छाहोर भणी । 

मुनि वेग पहता श्ाहि पासह, देखि हरखिड नरमणी ॥ ४७ ॥ 
साहि पृष्इ वाचक प्रतं, कव आवह गुर्‌ सोय । 

जिण दढ मन रंजीय, जास नमई बहुशोय ॥ 
बहु रोय प्रणमडई जासु पयति, जगत्रगुरु दइ ओ बड़ा । 

तब शाहि अकबर सुगर तेडण; वेगि म्‌ कड मेवड़ा ॥ 
चउमासि नयडी अबही आव, चाङवड नवि गुर बणड । 

तब कड अकवर सुणो मंत्री, खाभ धडंगड तसु घणड ॥४८॥ 
'पतदाहि जण अविया, सुह गुरु तेडण कानि । 

रजस कुछ ते नवि करइ, गह्‌ गहीयडउ गच्छराज ॥ 
-गच्छराज द्रसणि वेगि देखि, देजि हियडड हंस ए। 

अति हषं आणी साहि जणते, वार वार सीस ए ॥ 
सुरताण श्रीजी मंत्रवीजी, रेख तुमह पठाविया । 

सिर नामी ते जण कई गुरु कु, शाह मत्री बोलाविया ।४६॥ 


सुह शुरु काग बांचिया, निज मन करई विचार । 

हिव मुज्ञ जावड तिहां सही, संघ मिलिड तिण बार ॥ 
तिणवार मिखियउ संघ सघलो, वहस मन आरोच ए । 

चडमास आवी देश अल्गड, युगुरु कदड किम पहुंच ए ॥ 
सभन्चावि श्रीसंघ खंभपुर थी, सुरुङ निज मन दद्‌ सही । 

मुनिवेग चाल्या शुद्ध नवमी, छाम वर कारण ल्ही ॥५०। 

राग सामेरी दृहाः- 

सुन्दर शकुन हुआ बहु, केता कहं तस नाम । 

मन मनोरथं जिण फट्ह, सक्ष ॒वंछित काम ॥५१॥ 
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वदो वडउलानी वल््, हय्खह संघ रसा । 

भाग्यवली जिणचंद गुरु, ज।णडइ बाट गोपा ॥५२॥ 
तेरसि पूज्य पधारिवा, अमदाबादं मंद्चार। 

पद्सारडउ करि जस छीयउ, संघ मल्यो सुविचार ॥५३।।, 
हिव चडमासो आवियड, किम हृद साधु विहार । | 

गुरु आलोच संव सुं, नावद बात विचार ॥५४॥. 
तिण अवसरि करमाणि बङि, आग्या दोय अपार । 

घण २ मुहतइ छिख्यो, मत लावड तिहां वार ॥५५. 
वर्षा कारण मत गिणउ, लोक तणड अपवाद । 

निरचय वहिखा आवज्यो, जिम थाह जसवाद ॥५६।।. 
गुरु कारण जाणी करी, होस्यह राभ असंख। 

संव कृद हिव जायवडउ, कोय करडउ मत कंख ।॥५५॥।, 


हारःगौड़ी ८ निबीयानी ) ( आंकडी ) 


परम सोभागी सगुरु व॑दियद, श्रीजिनचंद्‌ सूरिन्दो जी ।, 
मान दीय जस अकर भूपति, चरण नमई नरबरन्दो जी ।॥(५८॥ 

संघ वंदावी गुरुजी पांगुरथा, आया म्हेसाणे गामो जी । 

सिधपुर पहता खरतर गच्छ घणी, साह वनो तिण ठामो जी ॥. 
गुर आडंबर पदसारो कियउ, खरचिडउ गरथ अपारो जी । 

संघ पारण नउ वेगि पधारियडउ, गुरुवंइन अधिकारो जी ॥५६॥. 
पुञ्य पारहण पुरि पुता श्युभ दिन, संघ सकट उच्छाहो जी । 
संघ पाटण नड गुर वांदी बछिड, खाहिण करिल्यह छाहो जी ॥६०॥: 
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महुर बधाड आविड सिवपुरि, हरखि ड संघ सुज्ञाणो जी । 
पाल्हणयुर श्रीपूज्य पधारिया, जाणिउ राव सुरताणो जी ॥६१॥प० 
संघ तेड़ी ने रावजी इम भणडई, अपु छं असवारो जो । 
तेडि आवड वेगि मुनिवर, मत छावउ तुम्ह वारो जी ॥६२॥ 
श्रीसंव राय जण पाल्हणपुरि जड, तेडी आवड रंगो जी । 
गामागर पुर सुदगुर विहरता, कहता धर्म सुचंगो जी ।६३॥ 
राग देशाख हाल (इकवीस हाखियानी) 
सीरोही रे आवाजड गर्‌ नो ल्ह, नर-नारी रे आवड साम्हा उमही । 
हरि कर रथ रे पायक बहुला विस्तर, 
कोणी(क) जिम रे गुरु वंदन संघ संचरइ ॥ 
संचरइ वर नीसांण नेजा, मधुर मादर वज्ञ ए । 
पंच शब्द द्यररि संख सुस्वर जाणि अंबर गज ए॥ 
भर भरइ भेरी वछि नफरी, सुहव सिर धटकिज ए । 
सुर असुर नरं वर नारि किन्नर, देखि दरसण रंज ए ॥६४॥ 
वर सूहुब रे पूठि.थकी गुण गावती, भरि थाली रे मुक्ताफट वधावती । 
जय २ स्वररे कवियण जण मुख उचवरद, वर नयरी रे महि इम गुर संचर 
संचर्ड श्रावक साघु साथड, आदि जिन अभिनंदिया । 
सोवनगिरि श्रीसंघ आवउ, उच्छव कर रुरु वंदिया। 
राय श्रीसुरुताण आवी; वंदि रुरु पय वीनवह । 
मुञ्च कृपा कोजह बोख दीजई, करउ पञुसण दिवइ ।॥६५॥ 
गरु जाणि रे आग्रह राजा संघ नड, पु सण रे करइ पुञ्य संव शुभ मनउ । 
अद्भाही रे पाली जीव दया खरी, जिनमंदिर रे जई आरावक हितकरी । 
५ 


~ नी भीरी 
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हितकरिय कह रुर सुणड नरपति, जीव हिंसा टाीयई ॥ 
किण पवं पुनिम दिद्ध॒मंह तुक्च, अभय अविचर पाटीयड । 

गुर संव श्रोजावाख्पुर नई€ वेगि पहता पारणड ॥ 
अति च्छव कियडउ साह बन्नइ सुजस ठीधो तिणि खिणईइ ॥६६£॥ 

मंत्री कर्मचन्द्‌ रे करि अरदास सुसादहिनई । 
रमाणा रे मृक्या दुई जण पूज्य ने ॥ 

नउमासड रे पूर करिय पधारजो । 

पण किण इक रे पचह वार म ख्गाडजो। 

म लगाडिजो तिहां बार काई, जहति जाणी अति घणी ॥ 
पारणं पूज्य विहार कोधड, जायवा लहुर भणी । 

श्रीसंघ चउविह सुगुरु साथ, पातिश्ाही जण वरी ॥ 
गांधर्वं भोजक भाट चारण मिखा गुणियन मन रली ॥६५। 
हिव दे्रे गाम सराणड जाणियड, भमराणी रे खांडपरंगि वखाणिचद, 
संघ आची रे विक्रमपुर नो उमही । 

गुरु वंद्यारे महाजन मजलई गहगही ॥ 
.गहि गहीय छाहिण संघ कीधी नयर दुणाडडइ गयो । 

श्रीसंघ जेसखमेरं नो तिहा वंद गुर हरखिव थयो । 
रोहीठ नहर्ड उच्छव बहु करि, पूज्य जी पधराविया । 

साट थिर मेर सुज्नस खाधा, दान बहू दवराविया ॥ ६८ ॥ 

संघ मोटड रे, जोधपुरड तिहां आवीयड, 

 , . करि. लादिण रे शासनि शोभ चदाबरियो । 
अत चोधो रे, नांदी करी चिहूं उषया । . 
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तिथि बारसरे, मको ठाङ्कुर अस वर्या | 
जस वयो संघह नयर पाठी, आडंबर गुरु म॑ंडियडउ । 
पूज्य वांदिय्ा तिहा नांदि मांडी, दानि दाष्द्र खंडियड । 
-खाबियां ग्रामं लाभ जाणो, सूरि सोश्चित निरखिया । 
जिनराज मंदिर देखो सुन्दर, वंदि श्रावक हरखिया ॥ ६६ ॥ 
-बीलाड्इ रे, आनन्द पूज्य पधारीए । 
पडसारडउ रे, प्रगट कीयउ कट्रारीए । 
जहइतारणि रे, भावे वाजा बीज्िया । 
गुरु वदी रे, दान बह संव गाजिया ॥ 
-गाजियउ जिनकंदरसूरि गच्छपति, बीर श्षासनि ए बड़ो । 
कलिक्रार गोतम स्वामि समवड, नीय को ए जेवड़्ड । ` 
तरिरता सुनिवर वेगि आवद्‌, नयर मोट मेडृतई । | 
परसरइ भया नयर केरे, कड संघ. सुहता प्रत ।। ७० ॥ 
॥ राग गौडो धन्या श्रो ॥ 
कर्म न्द्‌ कुर सागरे, उदया सुत दोय चन्द्‌ । 
भागचन्द मंत्नीसर, वांधव छिखमी चन्द्‌ । 
हय गय रह पायक, मेरी बहु जन चन्द्‌ । | 
करि सवख दिवाजउ, वंद श्रो जिनचन्द्‌ ॥ ७१ ॥ 
पंच शब्दड क्चद्वरि, बाजई ढोर नीरूण। 
भवियण जण. गाव, गुर गुण मधुरि बण । 
तिहां मिलीयो महाजन, दीजईइ फोफर दान । 
सुन्दरौ सुकटीणी सुहवं करइ गुण गन ॥ ७२ ॥ 
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गज डम्बर सवर्द, पूज्य यधार्या जाम । 
मन्त्री खाहिण कीधी, खरची बहुला दाम । 
याचक जन पोष्या, जग में राख्यो नाम । 
धन धन ते मानव, करइ जउ उत्तम काम ॥ ७३॥ 
त्रत नन्दि महोत्सवः, लाम अधिक तिण ठाण | 
, ततखिण पात्ञाहि, आव्या छे कुरमाण । 
चाल्या संघ साथड, पहता फटवधि ठाणि । 
श्री पास जिणेसर, दथा त्रिभुवन भाणि॥ ७४ | 
हिव नगर नागोरड रई आया श्रो गच्छराज । 
वाजित्र बहु हय गय मेखो श्रो सङ्क साज । 
आवि पद वंदी करइ हम उत्तम भाज । 
जउ पूज्य पधार्या तड सरिया सव काज ॥५५॥६ 
मन्त्रीसर वांदड महद मन नह रङ्ग । 
पडसारो सारउ कीधो अति उच्छरङ्क । 
गुर दरसण देखि बधियो हषं कलो । 
महीयलि जस व्यापिड आपिउ वर तंबोल ।(५६॥ 
गुरु आगम तततखिण प्रगरियो पुन्य षडर । 
संघ ॒बीकानेरड आविउ संध सनृर | 
त्रिणसइं सिजवाला प्रबहण सदं वहि च्यार । 
थन खरचड भवियण, भाक वर नर नारि ॥५५॥ 
अनुक्रम पड़हारह; राजुख्देसर गामि । 
रस \ग रीणीपुर, पहता खरतर स्वामि । 
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संघ उच्छव मडइ आब्र अभिराम । 
संघ आवियो वंदण, महिम तणड तिण ठाम ॥७८॥ 
खरची धन अर्ची श्री जिनराय विहार 1 | 
गुर वाणि सुणि चित्त हरखिडउ संघ अपार । 
संघ वदी वरीयड, पहुतड महिम मंश्चार । 
पाटणसरसड वि, कसूर हयउ जयकार ।५६॥ 
राहुर महाजन वंदन गुर्‌ सुनगीस। 
सनमुख ते आविड चालो कोस चारीस ' 
माया हापाणई शओरीजिनचन्द सुरीकश्च । 
नर नारी पयतलि सेव करह निसदीस ॥८०॥ 


राग गौडी दृह्ाः- 

वेगि बधाड आवियउ, कोयड मंत्रीसर जांण । 
क्रम २ पूज्य पधारिया, हापाणह अदिठाण ॥८१॥ 

दीधी रसना हैमनी, कर कंक्रणके कांण। 
दानिई दालिद्‌ खंडियड, तायु दीयड बहुमान ॥८२॥ 

पूज्य पधायां जांण करि, मेढी सब्र संघत । 
पहता श्री गुर वांदिवा, सफल कर निज आथ ॥८३॥ 

तेडी रइ आण करि, कड साह नदं मन्त्रोस । 
ञे तुमह सुगुरु बोखाविया, ते अव्या सुरीस ॥८४॥ 

अकत्रर वरो इम भण, तेडड ते गणधार । 

दरसण तसु कड चादिये, जिम हह हरष अपार ॥८५॥ 


६9 © 


एतिहासिक जेन कान्य संग्रह 


राग गौडा यादटृडानीः- 


पंडित मोटा साथ मुनिवर जयसोम, 
कनकसोम विद्या वरू ए। 
महिमराज रत्ननिधान वाचक, 
गुणविनय समयसुन्दर शोभा धरू ए ॥८६।१ 
इम मुनिवर इकतीस गुरु जी परिवर्या,' 
ज्ञान ` क्रिया. गुण श्ोभता ए। 
संघ चतुर्विध साथ याचक गुणी जण, 
जय जय वाणी बोलता ए ॥८७॥} 
पुता गुरं दीवांण देखी अकबर, 
आवह ` साम्हा उमही ए) 
वदी गुरुना पाय माहि पधारिया, 
सदंहथि गर नो कर प्रही ए।८८।} 
पहता द्उद्रो माहि, सुहगुरं साह जो | 
धरमवात रगे करइ ए) 
चिते श्रीजी देखी ए गुर सेवतां, 
पाप ताप दृरईइ हरइ ए।॥८९॥ 
गच्छपति ये उपदेश, अकबर अगल 
मधुर स्वर बाणी करीणए। 
जेनर मारइई जीवते दुख दुरगति | 
पामह पातक अवचरो ए ६०) 
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बोल्ड कूड बहुत ते नर मध्यम, 
इण परभवि दुख हइ ट! 
च्चोरी करम चण्डार चिविहुं गति रोव; 
परम पुरुष ते इम कड्‌ ए।६१॥ 
पर रमणि रस रंगिसेवह जे नर, 
दुरगति दुख पाव वही ए। 
लोभ ख्णी दुखहोय जाणडउ भूपति, 
सुख संतोष वह सदी ए ॥६२॥ 
पचइ आश्वणए तञे नर संवर, | 
अवसायर देखां तरइ ए। 
पामई सुख अनन्त नर बह ` सुरपद्‌, 
कुमारपाल तणी परइ ए ॥६३॥ 
इम सांभकि गुरु वाणि रंजिड नरपति, 
श्री गुरु ने आद्र करइ ष। 
धण कंचन वर कोड़ि कापड़्‌ बहु परि, 
गार आगई अकवर धरइ ए ॥६४॥ 
किङ टक इहु तुम्ह सामि जो कुछ चाहिये 
खुगरु कड्‌ दम क्या करा प। 
देखि गुर्‌ निरलोभ रंजिड अकवर, 
बोल्ड णप गुरु अणुसरां ए ॥६५॥ 
श्रीपुज्य श्रीजी दोय आध्या बाहिरि, 
सुणड दिवांणी काजीयो ए । 


७२ एेतिष्शासिक जन काव्य संहं 


धरम धुरंधर धीर गिरभो गुणनिधि | 
जन धम को राजीयो ए।६६॥ 
॥ राग धन्याभ्रो ॥ | 
सफर त्रद्धि धन संपदा, कायम हम दिन आज । 
गुरु देखी साहि हरखियो, जिम केकी धन गाज ॥६५॥ 
चणी भुं चारी करि, आया अव हम पासि। 
परहुबो तुम निज थानक, संघमनि पूरी आस ॥६८॥ 
वाजित्र यगय अम्ह तणा, महता रे परिवार । 
पूज्य उपासरइ पहुचवड, करि आडम्बर सार ॥६६॥ 
वलतड गुरुजी इम भणई, सांभङि त महाराय । 
हम दोवाज क्या करां, साच पुन्य सखाय ॥१००॥ 
सग्रह अति अकबर करी, म्ेलइ सवि परिवार । 
उच्छव अधिक उपासरइ, आवह गुर सुविचार ॥१०१।। 
| राग आहावरीः- | 
डय गय पायक बहूपरि आगड, वाजईइ गुहिर निसाण । 
धव मंगल शइ सुहव रंगई , मिलीया नर राय राण ॥२॥ 
भाव ॒ धरीने भवियण मे?उ, श्रीजिनचन्दसूरिन्द । 
मन सुधि मानित साहि अकवर, प्रणमईइ जास नरिन्द रे ॥भ०॥आं॥ 
श्रो सङ्ग चडविह सुगुरु साथ, म॑त्री्वर क्म॑चन्द्‌ । 
पड्सारो श्चा परबेत कीधड, आणिमन आणंद रे ॥ ३ । भाव० ॥ 
उच्छव अधिक उपाश्रय आन्या, श्री गुरु द्यह उपदे । 
अमीय समाणि वांणि सुगंवा, भाजईइ सयर िङेस रे ॥४॥।भा०॥ 
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भरि मुगताफल थार मनोहर, सुहव सुगर बधावडई । 
य्राचक हषंड गुर्‌ गुण गांता, दान मान तब पावह रे ॥५॥ भा० 
फागुण सुदि बारस दिन पहुंता, खाहूुर नयर म॑श्चारि । 
मनवंछित सहुकेरा फडीया, वर्या जय जयकार रे ॥६।भा०॥ 
दिन प्रति श्रीजी स वछि मिलतां, वाधिड अधिक सनेह। 
गुरु नी सूरति देखि अकबर, कह जग धन धन एह रे ॥७॥ भा? 
कड क्रोधी के छोभो कूड, के मनि धरइ गुमान । 
षट्‌ दरदान मदं नयण निहार, नहीं कोई एह समान रे ॥८।।भा० 
हुकम कीयड गुरं क्‌ दाहि अकबर, द्‌उदी महल पधारउ । 
श्री जिनधर्म सुणाबी युद्च कु, दुरमति दूरइ वारड रे ।६।।भा० 
धरम वात (रं) गड नित करता, रंजिड श्री पातिश्चाहि । 
लाभ अधिह हं तुम कुं मापोस, सुणि मनि हुयउ उच्छाहि रे ॥१०।। 


रागः-घन्याश्री । बलः सुणि खुणिजंबूनी 


अन्य दिवस वलि निज उलट भरद, महूुरसउ एेकज्ञ गुरु आगे धर । 
इम धरई श्री गुरु आगङि तिह अकवर भूपति । 
गुशराज जंपडइ सुणड नरवर नवि प्रहई ए धन जति । 
ए वाणि सम्भलि शाहि हरष्यो, धन्य धन ए मुनिवर । 

निग्लोभ निरमम मोह वरजित रूपि रंजित नरवरू ॥११॥ 
तब ते आपिड धन मंहताभणी, धरम सुधानिक खरचड ए गणी । 

ए गणीय खर चछ पुन्य संचड कीयड हृकम मंदता भणी । 
धरम ठामि दीधड सुजस लीधडउ वधी महिमा जग घणी । 
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इम चत्री पूनम दिवस सांतिकृ, साहि हुकम मुंहतह कोयड। 
जिनराज जिनवचंदसूरि वंदी, दान याचक नड दीयडउ ॥ १२॥ 
सज करो रेना देस साधन भणी; 
कास्मीर ऊपर चटोयड नर मणी । 
गुर भणोय आब्र करीय तेड्या, मानसिह सुनि परवर्या । 
संचर्यां साथडइ राय रांणा, उम्बरा ते गुणभर्या ॥ 
वलि मीर मिक बट खान खोज, साथि कर्मचन्द्‌ म॑त्रवो। 
संब सेन वाटं वह सुतर, न्याय चवई सूत्रवी ।। १३॥ 
श्री गुम वाणि श्रीजी नितु सुण | 
धर्म॑मूतिं ए धन धन सुह भणडई । 
शुभ दिनई रिपु बल हेहि भंजो, नयर श्रीपुरि उतरी । 
अम्मारि तिहां दिन आट पाी देश्च साधी जयवरी। 
आवियड भूपति नयर लाहुर, गुहिर वाजा बाजिया । 
गच्छराज जिनचंदसूरि देखी, दुख दृरइ भाजीया ॥ १४॥ 
जिनचन्दसूरि गुर श्रीजी सुं आवि मिरी, वि 
एकान्तद गुण गोदि करइ री । 
गुण गोरि करतां चित्त धरतां सुणिवि जिनदत्तसूर चरी ¦ 
हरखिग्ड अकबर युगुर उपरि प्रथम सड मुख हितकरी । 
जुगप्रधान पदवो दिद्धगुरु कु» विविध वाजा बाजिया । 
बहू दान मानइ.गुणह गानई, संघ सवि मन गाजिया ॥ १५॥ 
गच्छपति प्रति बहु भूपति ` वीनवडइ । 
सुणि अरदास हमारो तं हवई ॥ 
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अरदास प्रमु अवधारि मेरी, म॑त्रि श्रीजो कह वटी । 
महिमराज ने प्रभु पाटि थापड, एह सुञ्च मन छद रख ॥ 
गुणनिधि रत्ननिधान गणिन , सुपद पाटक आपीयई । 
श॒भ॒लान वेला दिवस ठे वेगि इनकूं थापियई ॥ १६ ॥ 
नरपति वाणी श्रीगुरु सांभली, 
कड मंड मानी बातज ए भटी । 
ए बात मानी सुगर बाणी, खान श्ोभन वासरदं । 
मांडियड उच्छव मंत्रि कर्मचन्द्‌, मेढि महाजन बहर ॥ 
पातिशशादि सदमुख नाम थापिड, सिह सम मन भाविया । 
जिनसिह सुरि सुगुरु थाप्या, सुहवि रंग॒बधाविया ॥ १७ ॥ 
आचारन पद श्री गुर आपिउ; 
संव चतुर्विध साख थापियडउ । 
व्यापीड निरमट सुजस महीयल, सयछ श्रोसंघ सुखकरू । 
चिरकाट जिनचंदतूरि जिनसिह, तपउ जिहां जगि दिनकर ॥ 
जयसोम रत्ननिधान पाठ (क), दोय वाचक थापिया। 
गुणविनय सुन्दर, समयसुन्दर, सुगुरु तसु पदं आपीया ॥ १८ ॥} 
धप मपधो धो मादल बाजिया, 
तव तसु नादइ अम्बर गाजिया। 
बाजिया ताङ कंसाङ तिवली, भेरि वीणा भगी । 
अति हषं माच पात्र नाच, भगति भामिनी सवि मिलो ; 
मोतीयां थाल भरेचि उल्टि, बार वार बधःवती । 
इक रास भास उलासि देतो, मधुर स्वर गुण गावती ॥ १६ ॥ 
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कमचन्द परगट पद्‌ ठत्रणो कीयो 
संव भगति करि सयण संनोषीयञं । 
संतोषिया जाचक दानदेह, कद्ध कोडि पसाडप। 
संप्राप मंत्री तणड नन्दन, करइ निज मनि भाडउष।। 
नव भ्राम गद्रंवर दिद्ध अनुक्रमि, रंग धरि मन्त्री वी । 
मांगता अर्व प्रधान आप्या, पांचसइ ते सबि मिली । २० ॥ 
इण परि खाहूरि उच्छव अति चणा, 
कीधा रो संघ रंगि बधावणा । 
इम चोपडा शाख श्रङ्कार गुणनिधि, साह चापा कुर तिकड । 
धन मात चांपक देइ कहीय, जाप नन्दन गुण निख्ड ॥ 
विधि वेद रस शश्च मास फागुन, शुक बीज सोहामणी । 
थापी श्री जिनरसिह सूरि, गुख््यड संघ बधामणी ॥ २ 
राग-घन्धाश्री 
हाल्छ---( जीरावल मण्डण सामो लदहिस जी ) | 
अविहडि खाहुरि नयर बधामणाजी, बाज्या गुदर निसांण । 
पुरि पुरि जो (२) मंत्री वधाङ मोकल्या जी ॥ २२ 
हषं धरी श्रोजी श्रीगु भणी जो, बगसइ दिवस सुसात । 
वरत जी (२) आण हमारी, जां खग जी ॥ २३ 
मास असाद अटाइ पाटवो जो, आदर अधिक अमारो । 
सधल्ई जी (२) छिखि कुरमाण सु पाठवीजो ॥ २४॥ 
वरस दिवस, खगि जख्चर मूक्षियाजी, खंभनगर अहिठटाणि। 
गुर नई जी (२) श्रीजी लाभ दीयड धणडजी ।। २५।१ 


[0 । 
[0 
[ 


। ३। 
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इ आसीस दुनी महि मंडल्दजो, प्रतिपद कोडि वरीस। ` 
ए गुरजो (२) जिण जगिजीव छडाविया जो ॥ २६॥ 


राग--धन्याश्रो। 


हाह्*-- ( कनके कमल पगला ठव ए) 

प्रगट प्रतापी परगडो ए, सूरि क्डो जिणचन्द्‌ । 
कुमति सवि दूरे टल्या ए; सुन्दर सोहग कन्द्‌ ॥ २७ ।} 

सदा सुगर नमोए, शइ अक्बर जसु मांन । सदा० । आकणी । 
भिनदत्तसूरि जग जागतडउ ए, गर्ने सानिधकार । स० । 

श्रीजिनङुराङ सुरी््वरू ए, वंचित फल दातार ॥स०॥ २८ ॥† 
गीहड वंश चंदट्ड ए, श्रोवन्त शाह मल्हार । स०। 

सिरीयादे उरि हंसख्ड ए, माणिकसूरि पटधार ॥स०॥ २६ ॥ 
गुरु ने छाम हया घणां ए; होस्यह अवर अनन्त । स^ । 

धरम महानिधि विस्तरइ ए, जिहां विरह गुणवत | स०।।३८॥ 
अकवर समवडि राजीयडउ ए, अवर न कोड जांण । स०। 

गच्छपति माहि गुणनिलउ ए, सूरि वड़उ सुरताण ॥ स०।।३१॥ 
कवियण कह्ड गुण केतलखाए, जसु गुण संख न पार । स०। 

जिरंजीवड गुर नरवरू ए, जिन शासन आधार ॥स०।॥३२॥ 
जिहां छाी महीय सुर गिरी ए, गयण तप शशि सुर ।स०। 

जिनचन्दु रि तिहां रग, प्रतपड पृन्य पड्र ॥३२।स०॥ 
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बसु युग रस शशि बच्छ ए, जेठ वदि तेरस जांणि ।स५। 

शांति जिनेसर सानिवई ए, रासं चडिड परमाणि ॥३४॥स०॥ 
आप्र अति श्री संघ नह ए, अहमदाबाद मंश्चारि ।स० 

रास रच्यो रङियामणड ए, भवियण जण सुखकार ।३५।स०॥ 
"पदृड गु(सु)णई गुरु गुण रसी ए, पूज तास जगीस ।स०। 

कर जोडी कवियण कह, विमङ रंग मुनि सीस ।३६।स०॥ 


इति श्री युगप्रथान जिनचन्द्र सुरीश्वर रास समाप्रा मिति। 
-ठिखितं छन्धिकह्लोक मुनिभिः श्री स्तम्भ तीर्थे, पं लक्ष्मप्रमोद्‌ 
सुनि वाच्यमानं चिरं नात्‌ यावञ्वन्द्र दिवाकरो । श्रीरस्तु । 
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युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि जीकी मूत्त 


बीकानेरके ऋषभ जिनार्य 
सं० १६८६ प्रतिष्ठित मूत्ति ) 
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# कवि समयप्रमोद्‌ कूल # 
# ऋप्युगफ्कान प्नकाण रास # 








दोहा राग ( आसावरी ) 
गुणनिधान गुरु पाय नमि, वाग वाणि अनुसार (आाधारि)। 
युगप्रधान निर्वाण नी, महिमा किस विवार ॥ १ ॥ 
युगप्रधान जंगम यति, गिरमा गुणे गम्भीर । ` 
श्री जिनबन्द्‌ सुरिन्दवर, धुरि धोरी धरम धीर॥२॥ 
संवत `पनर पंवाणुयद्‌, रीड कुलि अवतार । 
 श्रीवन्त सिरिया दे .धर्यड,* सुत सुरताण मार ॥ ३ ॥ 
संवत सोढ वडोत्तरह. श्री जिनमाणिक सूरि । 
सद इथि संयम आदर्यड, मोटई महत ॒पडरि ॥ ४॥ 
महिपति जेसल्मेरु नद, याप्या राउड माङ । . 
संवत सोढ बारोत्तरष्,. शत्रु तण सिर सार ॥ ५॥ 
हा (१) राग जयतसिरि 
( करजोड़ी आग री एनी हाट ) 
अज बधावौ संघ मह, दिनि दिन बधते * वान रे । 
पूय प्रताप बाधं घणो, दुदमन छीधा कानई रे ॥६॥ आ? 
१ गौहम २ देषो ३ बाध्‌ ४ बह 
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सुविहित पद उजवाछ्ियड, पूज्य परिदरइ पगरिप्रह माया रे । 
उग्र विहवारई विहरतां, पूज्य राजर खंडइ आयारे ॥ ७ ॥ 


रिषिमतीयां सुं तिहा. थयड, अति टी पोथी वादौ रे। 
पुज्य वत बल कुमतियां, परगट गाल्यउ नादो रे ॥८॥ मा०। 
पूज्य तणी महिमा सुणी, सन्मान्या अकबर शाहहरे। ` 
युगप्रधान पद्‌ भापियउ, सह खाहउर उच्छाहइ रे ॥६।॥ आ०॥ 
कोडि सवा धन खरचियउ, मंत क्रमचन्दजी भूपाख्ड रे । 
भआचारिज पद तिं थयड, संवत सो भडताढड रे ॥१०॥भा०॥ 
संवत सोरसइ बावनई, युज्य पंच नदी (सिन्धु) साधी रे । 
जित कासो जय पामियड, करि गोतम ज्युं सिधि वाधी रे ।११।आ०॥ 
राजा राणा मंडली, एड आई नमे निज भावह रे । 
ओजिनचंदसूरिसर, भुज्य सुराब्दं नित २ पाव रे ॥१२॥भ८०॥ 
संह इथि करि जे दौलिया, पूज्य शीश तणा परिवारो रे । 
` ते आगम नई अथे भर्या, मोटी पद्वीधर सुविचारो रे ।१३।भ५ 
जोगी, सोम, शिवा समा , पूज्य कोधा संधवी साचा रे । 
ए अवदात सुगुर्‌ तणा, जाणि माणिक होरा जाचा र ।१४।आ०। 


= ~~, „~ ~~ > 0 क क 


१ इस रासद़ी २ प्रतिय हमारे पास द जिनमें रेखा हौ शिला हे । मुद्रित 
‹ गणधर लाघ शतक” म भी इसी प्रकार है। डिन्तु पट्ावलि आदि 
मे सर्वत्र सं० १६४९ ही किला है । 
२ आप तण २ वि 
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॥ दोहा सोरटो ॥ 
महा मुणीश्वर मुकुट मणि, दरसणियां दीवांण । 
च्यारि असी गच्छि सेहरो, शासण नउ सुरताण ॥ १५॥ 
अतिदाय आगर आदि छगि, चू कहूं तउ नेम । 
जिम अकबर सनमानिड, तिम वलि शाहि सङेम ॥१६॥ 
हार ( जतनी ) 
पातिसाहि सरेम सटरोप, कियडउ दरसणिग्रां सं कोप। 
ए कामणगारा कामो, दरबार थी दूरिं हरामो ॥१५॥ 


एकन क पाग बंधावड, एकन कं नाआस अणावड । 
एकन कु देङवटौ जंगठ दीजं, एकन कुं पलाली कीजई ॥९८॥ 
ए राहि हृकुम सांभखिया, तसु कोप (कडप) थको खल्भखिया । 
जजमान मिरी संयतना, दरहाछ करइ गुरु जतना ॥ {६ 
के नासि ही पूठि पड़ीया, केड मदवासई जई चदय । 
केई जंग जाई बहटा, केड दौड गुफा मांह (जाई) पडठा ॥२०॥ 
जे नासत ॒ यवने क्चाल्या, ते आणि भाखसी धाल्या । 
पाणी नै भन्नज पाल्या, वयरीड़ा वयर सुं साल्या ॥२१॥ 
इम सांभटि शारान दीरा;, जिणचंड सुरीड सुशीटखा। 
गुजराति धरा थी पधारडइ, जिन शाशन वान वधारइ ॥२२॥ 
अति आसति वि गुर चारी, असुरां भय दूरइ पार । 
उम्रसेनपुरड पडधारडइ, पुज्य शादि तणडई दुरबारईं ॥२३॥ 


~~ ~= 








४ क्थु १ का २ हदु 
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पुञ्य देखि दरी रपं मिङिप्रा, पातिशाह तणा कोप गरीया । 
गुजराति धरा क्यं आए, पातिङाहि गुर्‌ बत ए ॥२४॥। 
पातिशाहि कु देण आरोरा, हम आए शादि जग श्च । 
काहे पाया दुःख शरीर, जाभो जउख करड गुर पीर ॥२५॥ 


एक शाहि हुकुम जडउ पावां, बंदियडां वदि छुड़ावां । 
पतिश्ाहि खयरात करी जदं, दुरक्षणियां पुर (दृ त्रड) दी जई ॥ २६ ॥ 
पतिदादि हतउ जे ज्‌ठड, पूज्यभाग बल्इ अति तूटड । 

जाड विचरड देदा हमारे, तुम्ह किरतां कोड न वारडइ ॥ २७॥ 


धन धन खरतरगच्छ राया, द्च॑नियां दण्ड छडाया । 


पूज्य सुयश्च करि जगि छाया, फिरि सहरि मेड आया ॥२८॥ 
दृहा ८ धन्यासिरि ) 


आवक ति बहु परइ, भगति करड सविरोष । 

आण . वहै गुरुराज नी, गोतम समवड देखि ॥ २६ ॥ 
धरमाचारिज धर्म गुर, धरम तणड आधार । 

हिव चउमासड जिहां करइ, ते निसुणौ सुविचार ॥ ३० ॥ 
हार (राग-धवल धन्यासिरी, चिन्तामणिपासपूजिये) 
देशा मंडोवर दीपतड, तिहां बीराड़ा नामो रे । 

नगर वसै विषहारिया, सुख संपद्‌ अभिरामो २ ।३१॥ दे० ॥ 
धोरी धवल जिसा तिहा, खरतर संध प्रधानो रे । 

कुर दीपक कटारिया, जिहां घरि ब्रह धन धानो रे ॥३२।।द०॥ 

१ बंध, २ वंद, ३ भावी, ४ जिषों रहे, ९ सहूुरमतह । 
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यंच मिरी आलोचिया, इहां पूज्य करे चोमासो रे । 
जन्म जोवित सफलड हुव, सयणां पूजह आसौ रे ॥२३३।दे०॥ 
इम मिरी संघ तिहां थकी, आवह पुञ्य ददार रे । 
मह्वम बधारइ मेते, पूञ्य बन्द जन्म समार रे ॥३४।द०॥ 
युगवर गुर पउधारीयई, संघ करइ अरदासो रे । 
नयर विखाड्ह रंग सं, पृज्यजो करड चौमासो रे ॥३५।।३०॥ 
इम सुणि पूर्य पधारिया, बिडाइह रंगरोर रे । 
संघ महोत्सव मांडियड, दीजे तुरत तंबोर रे ॥ ३६ ॥ दे० ॥ 
दोहा ( राग गौडी ) 


| १ 
पूज्य चडमासो आवियउ, श्री संघ हषं उत्साह । 


विविध करइ परभावना, ल्ये ख्ष्म नो लाह ॥ ३७ ॥ 
पूज्य दियद नित्य देना, श्रोसंघ सुणडई बल्लाग । 

पाखी पोसष्िता जिमई, धन जीवित सुप्रमाण ॥ ३८ ॥ 
विधिसंतप सिद्धान्त ना, साधु वहइ उपधान । 

पूज्य पजूसण पड़कमे, जंगम युगहप्रथान ॥ ३६ ॥ 
संवत सोरेसित्तरई, आसु मास उदार । 

सुर संपद सुह गुरु वरी, ते कदिसुं अधिकार ॥ ४० ॥ 

( दाल सावना रो चंद कियानी ) 
नारणे (नः) निहाल हो पूज्य जो आडखउ रे, तेड़ी संघ प्रधान । 
ज्ुगवर अ.पै हो रूड़ी सोखड़ रे, सुणिञ्योपुण्य-प्रधानः"॥४१।ना०॥ 
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गुरु कुर वासे हो वसिज्यो चेलडां रे, मत लोपड गुरु कार । 
सार अनई वरि संयम पाछ्ज्यो रे, सुधौ साधु आचार ॥४२।ना०॥ 
संघ सहु ने धर्मलाभ कागख्ड रे, ङिखिज्यो देश विदेश । 
गच्छा धुरा जिनसिदसूरिनिर्वाहिस्यं रेकरिज्यो तसुअ देश॥॥४३।ना०॥ 
साधु भणी इम सीख दये पूनजी रे, अरिहन्त सिद्ध सुसाखि । 
संदमुख अणसण पूज्य जा उश्वरद रे, आसु पर्ठि पाचि ॥४४ना०॥ 
जीव चउरासि छल (राशि) खामिने रे, कश्चन तृण सम निन्द । 
ममता ने वि माया मोसउ परिहरीं रे, इमनि नन पाप निकंद्‌ ॥५५।।ना०॥ 
वयर कुमार जिम अणसण उजछड रे, पारो पहर चियार । 
सुख ने समाघे ध्याने धरम नई रे, पहुंच सरग मश्चार ॥४६॥ना०। 
इन्द्र तणो तिहा अपछर ओखगह रे, सेव करइ युर इन्द । 
साधु तणड धर्म सूधौ पाल्यो रे, तिण फलिया ते आरणंद्‌ ॥४७।।ना०॥ 
दोहा (राग गौडी) 

ग्गोदक पावन जल्द, पूज्य पखाली अंग । | 

चोवा चन्दन अग्गजा, संघ छगावडई रंग ॥ ४८ ॥ 
बाजा याजईइ जन मिख्ड, पार व्हूगा पात्र । 

सुर नर आवे देखवा, पूञ्य तणड शुम गात्र ॥४६॥ 
वेश्च वणावी साधु नड, धूपि सयल हरीर । 

बैसाडी पारखियई, उपरि बहुत अत्रीर ॥ ५० ॥ 

हाक राग-गउडो (श्रेणिक मनि अचरिज थयडउ एहनो) 

हाहाकार ` जगत्न हयउ, मोटो पुरुष असमानौ रे । 
बड़ वखती वबिश्रामियडउ, दीवई जिं बृ्चाणडउ रे ॥ ५१९ ॥ 
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पुज्य पुज्य मुखि उच्वरह, नयणि नीर नवि मायहरे। 
सहगुर सो(१सा)लड सांभरई, दियडं तिर तिर थाय > ।॥५२।।पूञ्य०॥ 
संघ साधु इम ॒विविकइ, हा ! खरतर गच्छि चं इड रे । 
हा ! जिणकशासण सामियां, हा ! परताप दिणंदड रे ॥५२॥पूज्य०॥ 
हा ! सुन्दर युख सागर, हा । मोशिमि भंडारडरे । 
डा ! रीहड कुर सेहरउ, हा ! गिरवा गणधारड ` र ॥५५४।।पूल्य०॥ 
हा । मरजाद्‌ महोदधि, हा! शरणागत पाररे। 
हा ! धरणीधर धीरमा, हा ! नरपति सम भाढ रे ॥५५।।पूज्य०॥ 
चहु वन सोहइ भूमिका, वाणगंगा नइ तीर रे । 

आरोगी किसणागरद, बाजाइ सुरमि समीर रे ॥ पू०।५६ ॥ 
बावन्ना चंदन ठो, सुरदा तेल नी धाररे। 

धृत विदवानर तर पिन, कीधड तनु संस्कार रे ॥ प०॥५७ ॥ 
वेदवानर केनउ सगउ, पणि अतिसय संयोग । 

नवि दाशी पुज्य मंहपत्ति, देखई सधखा रोग रे ॥ १०॥५८ ॥ 
पुरुष रत्न विग्हहई करी, साथि मरवड न थावड रे । 

दान्तिनाथ समरण करी, संघ सहु घर आवद रे ॥ पू०॥५६॥ 


राग--घन्यासिरी 
( सुविचारी हो प्राणी निज मन थिर करि जोय) 
1.7 | 
सुविचारो हो पूञ्यन्नी, तुम्ह बिनु घड़ी रे छः भास । 
दरसण दिखाइउ आपणड हो, सेवक पूजह्‌ आश ॥६०॥ सुवि० 
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एकरसडउ पडधारियह हो, दीजईइ दरशषण रसा । 

संघ उमाहू अति घणड हो, वंदन चरण चत्रिकाट ॥६१।॥ सुवि० 
वाहैसर रल्ियामणा हो, जे जगि साचा मीत । 

विण थी पांगरडउ पूज्यज रे, मो मनि ए परतीत ॥६२।¦ सुवि० 
इणि भवि भवे भवान्तरई हो, तु सादिब सिरताज । 

मातु पिता तुं देवता हो, तं गिरुभा गच्छराज ॥६३॥ सुबि० 
पूज्य चरण नित चरचतां हो, इन्त व॑छित जोई । 

अलिम विधन अल्गा टरइ हो, पगि २ संपत होड ॥६४॥ सुबि० 
शांतिनाथ सुपसाउल हो, जिनदत्त कार सूरिन्द । 

तिम जुगवर शुरु सानिधह टो, संघ सथल आर्णंद ॥६५॥ सुवि० 
मीठा गुण श्रीपूज्य ना हो, जेहवी साकर द्राख । 

रुचक कूड इहा त(न?) १ हो, चन्डा सूरिज साख ॥६६॥ सुवि० 
तासु पाटि मदहिमागर हो, सोहग सुरतरु कन्द्‌ । 

सुय जेम चढती कला हो, श्रो जिनरसिह सुरींद ॥६७।॥ सुवि° 
हो युगवर, नामड जय जय कार । 
वंशा बधावह चोपड़ा हो, दिन दिनि अधिकड वान । 

पाटोधर पुहवी तिखड हो, चिर नन्दड श्रीमान्‌ ॥६८॥ सुवि० 
युगवर गुर गुण गांवतां हो, नव नव रंग विनोद्‌ । 

एन्‌ ९ आस्या फर्ड हो, ज पद “समयप्रमोद्‌”” ॥६६॥ सुत्रि° 

॥ इति युगभ्रधान जिनचन्द सूरि निषवेणिमिदं \ 


का~  किीस- 


श दूरी इस्वकिकत परति रहै । = ` 
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आघू मास वलि माव्रीयञ, पूज्यज्नी, आयउ दीवाी पर्व पू© । 

काती चडउमासौ आवीयउ, पू आया अवसर सर्वं ॥१॥ 
तुम्हे आवौ रे धियादे का नंदन, तुमे बिनु घड़य न जाय पू०। 

तुम्हे बिन अलजो जाय पूञ्य० ॥ वुम्हे० ॥ 
दाहि सेम वली उत्ररा, पू2 संभाग्ड सहु कोड्‌ । 

धर्म सुणावड आविनई पू०, जीव दया छाम होड ॥तु०।।२॥ 
श्रावक आया वांदिवा पृ०, ओसवाछ नइ श्रीमाल । 

द्रशषण उ इक वार कठ, पू० वाणि सुणावड विशार ॥तु०।३॥ 
वाजउठ मांश्यउ बेसणड, पट कमली मांडी सुघाट । 

वखाण नी वेला थ पू, श्रीसंघ जोयई वार ।॥(प०।तु०।॥४॥ 
श्राविका मिलि आवौ सहु, पु० वांदण बे कर जोड । 

वंदाबी धम॑लाम शौ पू०, जिम पहंचह्‌ मन कोडि ॥पृ०॥तु०।॥५॥ 
श्राविका उपधान सहु वहै १०, मांङ्यउ नंदि मंडाण । 

मा पदिरात्रड आरिन पू, जिम हुवे जन्म प्रमा ग ॥पू०॥तु०॥8॥ 
अभिग्रह्‌ वांदण उपरि पूज्य०, कीधा हंता नर नार । 

ते पर्हुंचावड तेहना, पृ० वंडावड एक वार ॥पृ०।तु०।७॥ 
परव पञ्चूसण वहि गया पून जी, ठेख वा सह कोय । 

मन मान्या आदेच शर, प° शिष्य सुखी जिम होय ॥पृ०॥तु०।८॥ 
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तुम सरिखड संसारमे पू०, देखं नर्हिं को दीदार । 
नयना तृप्ति पामह नी, प° संभारू सौ वार ॥पू०॥तु०॥६॥ 
युद्च मिला अल्जौ षणौ पूञ्य०, तुम्हे तौ अकठ अलक्ष । 
सुपनि में आवि वंदावज्यो, प° हं जाणिसि परतश्षि ॥पू०॥तु०।॥१०॥ 
युगप्रधान जगि जागत, पृ० श्री जिनचन्द्‌ सुणिद्‌ । 
` सानिधि करिज्यो संघ ने, पू० समयस दर आणंद्‌ ॥प्‌०।॥।तु०।११॥ 
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॥ इति श्री जिनचन्द्र सूरीश्वरयणां आलजा गीतं ॥ 


स १६६६ वपं श्रो समयसु(द्‌)र महोपध्याय तच्छिष्युख्य 
श्रो वाचनाचार्थं श्रीमहिमासमुद्र गणि तच्छिष्य पं० विद्याविज्य 
गणि शिष्य प॑० वीरपाटेनाटेखि ॥ १ ॥ ( पत्र ४ हमारे संग्रहमं ) 


-- ---- ,. ~~~ ~~ ~“ 








> पाठक श्री समयसन्दुरजीगणि ने इनके आग्रहसे सं° १६६७ में 
““शआआषकाराधना?” बनाई जिसकी अन्त्य प्रशस्ति इस प्रकार है :- 
आराधनां सुगम संस्कृत वातिकार्था, चक्रे क्रमात्‌ समयुंदर आद्रेण । 
उध्षाभिधान नगरे महिमासमुद्र शिष्याग्रदेण सुनि षडूरस चन्दर वषं ॥ 


त 4 
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॥ छीजिनवन्दरसूरि कीतानि # 
(१) 


मन धरोय सासण माइ, तृ मुद्चकरि सुपसाउ, 
मन वचन दृट्‌ करिकाय, चिदानंद्‌ सुं छग्रलाय, 
गाद्वा श्री गछराउ, मुह्य उपज्यो बहु भाउ ॥ ९॥ 
धन धन खर्र गच्छ मंडण, श्रीजिनकचंद्रसूरि पय वंदण । टेर । 
मारवाड़ देस उदार, जिहां धरम को विस्तार । 
तिहां खेतसर मंक्षारि, ओसवंशच कड सिणगार । 
सिरवंत साह उदार, तसु सिरीय देवो नार ॥ धन० ॥ २॥ 
सुख विलसतां दिन दिन्न, पुण्यवंत गरभ उपन्न। 
नव मास जिहां पडिपुन्न, जनमीया पुत्र रतन्न । 
तिहां खस्चीया बहु धन्न, सब लोक कड धन धन्न ।।धन०।।३॥ 
नाम थापना सुरताण; नितु नितु चढृते वान । 
जग महि अमली मान, सूरिज तेज समान । 
मतिमंत सब गुण जाण, रूप रंजवई रायराण ॥ धन० ॥ ४ ॥ 
तिहां विहरता माणिकसूरि, आविया आद्‌ पूरि । 
देसणा दिद्ध सनूरी, निसुणद भवियण भूर । 
पूरब पुण्य परि, मोहनी कम॑ करि चूरि ॥ धन० ॥ ५॥ 


पी 
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सुख्ताण मनहि विचार, लेह्वा संयम भार । 
सुणि मान निज परिवार, यहु अथिर सब संसार । 

अनुमति शो सुविचार, हम हारग अणार ॥ घन० ॥ ६ ॥ 
खणि पूत तु खुकमाल, तेरो नवं योवन सुर साठ । 
यहु मदन भति असराढ, क्या जाणदी तु बा । 

आपणि मति संभार, तब पी चारित्रपा ॥ धन० ॥ ७ ॥ 
अब निसुणि मोरी मात, ए छोडि जो बात । 
चारित्र कड व्याघात, नहे कीजइ कि तात । 

संजम्म ठे विख्यात, ठ्ड जु नीको भाँति ॥ धन० ॥ ८ ॥ 
भणिया इम इग्यार अंग, मन महि आणि रंग । 
गुर भलि अति उत्तग, शुरु रूपि विजित अनंग । 

परवादि वाद्‌ अभंग, गुर्‌ वचन गंग तरंग ॥ धन० ॥ ६ ॥ 
सोटसई संवत बार, जिनमाणिकसूरि पटधार । . 
जिणि सूरि मन्त्र उचार, पामीया पुण्य अवतार । 

सिरिवंत शाह मल्हार, सब लोक मानडई कार ॥ धन० ॥` १०॥ 
सुखकरउ श्रीजिणचंद, सब साधु केरे बुन्द । 
जां ख्गि रवि धर. चन्द्‌, तां ख्ग तुं चिरनन्द । 

कड कनकसोम मुणिद्‌, करड संघ क्‌ आ्णंद्‌ ॥ धन० ॥ ११॥। 

| सं० १६२८ वर्षे पं० कनकसोमेविरेखि ॥ 
(२) 
राग-मल्हार 

भट री भल्ड आज पूज्य पधार, ब्िहरंता गुह साधु विहारई ।भ०। 
जुगवर श्रीजिन शासनि जागद््‌, मियल मोट भाग सोभागईद ॥भ०१।} 


1 
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सूरिमन्त्र गुरु सानिध सोधिड, पातिमाहि अक्र प्रतिबोधिडउ ।भ०। 
सब दुनीया महे कीधी भटा, हफतह रोज अमारि पठार ॥भ०।२॥ 
परतिख पचे पौर आराधो, संघ उश्य कानि प॑चनद्री साधी । भ० । 
वाणी अमृत वखाण सुणावद, सत्र सिद्धांत ना अरथि जणावद्‌।।भ०।३ 
बख््हारी म्हारा पूजजी ने वये, वङहिारी अणियाङे नयणे ।भ०। 
श्रीवन्त-नन्दन सल सन्‌", उदयवन्त गुरु अभिक पड र३।भ०।।४। 
¢ ७०००७०७७ ०००००७० ७०७००७०० ०००७००७ ०० ०००७०००७ ७००७००३७ ७०० ००००७०७ [भू० | 
श्रीजिनमाणिकपसूरि पटधारी, बाचक श्रीसुन्दर सुखकारी ॥म०॥५॥ 





( ३ ) 

ए मेरउ साजणीयड सखि सुन्दर सो, जो मुह्च बात जणावह रे । 
किणि वराटडियड मेर पूज्य पधार ई, श्रीगुरु सबदि सुार्वह रे । 
गुरु सबहि सुहव, जिणि पुरि आव, तिणिपुरि सोह चटावद । 
गुरु सोभागी, शुरु विधि आगी, पुण्य उदय स चटक । 
गच्छराड गुणी जिनचन्द मणी, जण कार न लोप कोई । 

आवा नड गुर कड जो जाणद, मेरड साजण सोई ॥१॥ 
ए जिम महणलीयडउ वण वीश्च विनोदो, जिम घन द्रसण मोरा रे। 

रवि दंसणियह कोक सुरंगी, दरसण चन्द्‌ चकोरा रे । 
जिम चन्द्‌ चकोरा रे, तेम अघोरा देखि दरसण तोरा । 

हित संतोषडइ पुण्य पोष, अति हर्षित मन मोरा। 
निरदृन्दी ओरीजिनचन्द्र पधारउ, वेगड होड प्रमोदी । | 

तुमि देखि सहु जण जिम वीक्ञावण, महगलोयउ सुविनोदी ॥२॥ 
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गुर जोवणीयड््‌ विधि मारगि लीणड इणिगुरि छोहन मायारे । 
कसि कंचणीयडइ जेम परीखा, दिन दिनि वान सवाया रे। 
नितु वान सवाथा मोह न माया, मन्मथ आण मनाया । 
पद्‌ सोहाया शमर काया, श्रो खरतर गच्छ राया । 
छ्य ल्यगी रंगीरसि जिड. रमतउ, अछि मकरंदइ पीणड । 
भाग बली गुणि वय जोवणि, जो विधि मारग छोणड॥३॥ 
ए मनि आणंदियहई साधु कीरति, बोल्ड ए गुरु शीर उदारा रे । 
गुरु सृष्व दे कूखि मराला, श्रीवन्त साह मर्हारा रे । 
सरि वंत मठ्हारा श्रोजयकारा, रीहडकुङि सिणगास । 
जग आधारा नितु अविक्रारा, माणिकपूरि पटधारा ॥ 
चडरासी गण महि गणी निहाल्याः कोड नदीं इणि तो । 
चिरनंदड जिणचन्द मुनोश्वर, साघुकीति इम बोर्ड ॥ ४ ॥ 
(2) 
| राग--देराख 
श्रीजिनचन्द्रसूरि गुरु व॑दउ, सुख्खित वाणि करइ रे वखान । 
युगप्रधान जिन श्चासनि सोहइ, अक्र शाहु दीयडई बहुमान ॥१। 
गुजर मंडलतं बोखाये, संतन मुखि सुनि जसु गुणगान । 
बहूत पट्ूरि सुगुर पाउधारड, वखत योगि खाहोर सधान ॥२॥श्री०॥ 
अरथ विचार पूषि सब विध विध, रीच्चे अकबर साहि सुजान । 
बहुत २ दरसनि मह देखे, कौन कहूं या सुगुर समान ॥ श्री ०।३॥ 
भाग सोभाग अधिकृ या शुरु कड, सुरति पाक अमृत समवानि। 
पेसं करइ अकबर अणमाग्ये, सब दुनीयां महि अभयादान ।श्री०४। 


^ ऋ १. 
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आओरजिनमाणिकसूरि पटोधर, रीहड़ वंरि चट्ावत बान । 
कई गुणविनय पूजजो प्रतपउ, खरतरगच्छ उदयाचट्भान। श्री ०।५। 
(५) 
राग-सारग 
सरसति सामिगी विनवुं, मांगु एक पसाय । सखीरी । 
उट्ट आणी गाईस्‌, श्रीखरतर गच्छराय ॥ स० ॥ १॥ 
श्रोचिणचन्द सुरिश्वरू, कटि गौतम अवतार । स०। 
सूरि सिरोभणि गुणमर्यो, सक कला भंडार ॥श्री०॥ २॥ 
ओसवंश सिरि सेहरउ, रोहड कुलि सिणगार । स०। 
सिरियादे उरि जन्मोया, श्रीवंत शाह मल्हार ॥श्री०।॥ ३॥ 
श्रीजिनरासन परगड़उ, बड खरतरगच्छ ईस । स° 
नर नारी नित जेहनउ, नाम जप निरादीस ।॥श्री०॥ ४ ॥ 
श्रीजिनमाणिकृतूरि नई, पाड प्रगख्यड भाण । स० । 
राय राणा मुनि मंडली, मानई मोटा जाण ॥ श्री ॥ ५॥ 
सोभागी महिमानिलउ, महियल मोहनवेछि । स० । 
अवह्यजीव प्रतिवृ, वाणि सुधारस रेटि ॥ श्री०॥ ६ ॥ 
जग सूगङे अस पामीयउ, प्रतिश्रोधी पातिशाह । स०। 
खंभाइन दधि माछली, राखी मधिक् उच्छाह्‌ ॥ श्री० ॥ ७ ॥ 
आठ दित्स आषाढ के, अट्धादी निरधारि । स०। 
सब दुनी थां मांहि सासती, पाडावी अमारि ॥ ओआ० ॥ ८ ॥ 
शीङ सरक्षण सोहतउ, सुन्दर साहम धीर । स ०। 
सुविधि सुपरि करि साधीया, पंचनदी पंचपीर ॥ श्रो०।। ६ ॥ 
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सुधड मारग उपद्सिी;, पाय ठगाड्या छाख । स० । 

दुग्सण ज्ञान क्रिया धर, सविगच्छ परह साख श्री ०॥१०॥ 
सई हथि अ बर थापिया, सुगु युगहप्रधथान । स ० । 

श्रोसुन्दर प्रमु चिरजयड, दिन दिन चटृतडइ वान ॥ श्री ०। ११॥ 
(६ 

आओ अकवर बहुमान, कीधच्ड युणप्रधान । 
कर्मचन्द्‌ बुद्धिनिधान । मीर मलिक खोजा खानः 
काजीञुटखा परधान । पयनमड करि गुणगान, दिनि चदृते वान ॥१॥ 
सब दिनि मुञ्च मन खंति घणी, शिग्र जिणकन्द्‌ सूरिसेव वैणो । आं । 
मारवाड गुजर बंग, मेवाड्‌ सिन्धु कलिग । 

माव अपूरव अंग, पूरव सुदेस तिल्ग । 
सब देस मिि मनरोग, गावई सुगुरु गुण चंग । 

जिम केतकि वनभङ्ग, तिम सुगुर सु युञ्च रङ्ग | २ ॥सब॥। 
कलि गोतमा अवतार, तनि मोह मदन विकार । 

निरमाय निरर्दकार) धन धन्न ए अणगार । 
माणिक्यसूरि पटधार, अति रूप वयर कुमार । | 

श्रोत शाह महार, 'सुमतिकरोल' सुखकार ॥ ३ ॥सब०। 

(७) 

अकबर भूपति मनीया, तिण मानई सह छोई । 

जिनचन्दसूरि सुरीश्वरु, बन्दै वंचित होई । 
व॑दता वंछित होड अनिसि, देखतां चित हींस ए । 

श्रीपुज्य जिनवन्दसूरि. समवडि अवर कोई न दीसए । 
सम्पति कारक, दुखनिवारक धर्मथारक मदाव्रती । 

मन भाव अणी खम जाणी, नमह अकत्रर भूपती ॥ १॥ 
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असुरं शुरु प्रतित्रोधीड, दाखी धरम विवार। 

शासन सोह चढावीयो, माणिकृसूरि पधार ॥ 
पटरधार माणिकसुरि नइ ए, रीहड्‌ वं सइ दिनि मणो । 

श्रीवंत श्रीयादेवी नंदन, सुविदित साधु सिरोमणी ॥ 
गुणरयण रोहण भविय मोहन, कम्म सोहण त्रत छी । 

सुविचार सार उदार भावह असुरं गुरु प्रतिबोधीयडउ ॥ २॥ 
एहवो गुर वंद्यो नहीं इणि जगि ते अश्यथ । 

अशबर श्रीमुख इम कड, खरतर गच्छ मणिमथ ॥ 
मणिमथ खरतर गच्छ केरड, अभिनवेरड सुरवर । 

मन तणा कामित सयडङ परइ, रप जम पुरन्दर ॥ 
जयु तण द्रसणि दुरित नास, रिद्धि वास धर सही । 

इम कई अक्र तेह अकयथ, जेणि गुर वधो नदीं ।॥ ३॥ 
युगप्रधान पदवी भटी, आपडई अकबर राज्ञ । 

सद्मुख रखे इम कड, ए गुरु सब सिरताज । 
सिरताज सब गच्छ एह सगुरु, करई बगसीस इम वली; 

गुजरात खभायत मंदरि करउ निरभय माली । 
वर्धमान सामि तणड शासनि, करी उन्नति इम री । 

भाप अकषर अधिकृ हरषे, युगप्रथान पदवी भली ॥ ४ ॥ 
जां छगि भम्बर रवि शारि, जां सुग रोक नदीस । 

तां नंदउ ए राजियो, मानडइ आण नरेस ॥ 
जसु आण मान राव राणा, भाव बहु हियडेधरी। ` 

नन्द बरुधिरस शि वरसि चं्रह नवमि तिहि अति गुण भरी । 
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इम विमल चित्तह भगई भक्त, समयवमोडई समुटसो । 
युगतवर जिनचन्द्रतुरि वंदो, जाम अम्बर रवि हारि ।॥ ५॥ 


(८ ) 
॥ पच नदो साधन गोत ॥ 


१४-०१-०८. ५ 
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विक्षम (धुर) न्रे श्रो संघ हरषि ह नी ढल 
श्री गोयम गणधर प्रणमी करी आणी उटट अङ्ख | 
गुर्‌ गुण गावण सुच मन गह गहै, था्रडइ अति उच्छरङ्ग ॥१॥ 
धन श्रीजिनक्षासन सषृहिये, खरनर गच्उ सिगगार । 
युगप्रधान जिनचन्द्‌ जतीसरु, गुरं गोयम अवतार | २॥ध०॥ 
लाभपुरे जिनधमं सुणाविने, वृञ्चभ्यो पातिसाह । 
श्री गुर पंचनदी पति साधिग्रा, कोवा मनहिं उछाह ।। ३।४न्‌।॥ 
संघ साथि सुलताण पवारिय।, पदसार्यां सविशेष । 
देख हर्या सवि जन पय नमे, खान मलिक तिम सेख।।४।।धन०॥ 
ठामि टामि हृकुमइ श्रो शाहिनै, कदनं धर्म विचार । ` ` 
अभमयद्वान महियर बरतावनां, संघ उडइय जयकार ।५।।ध०॥ 
आया पंचनदी तट पत्तणंड, चन्द्रबे ठ अयिधान | 
आबि अद्म तप गुरु भाईरी, बैठा निर चर ध्यान ॥६।धन०॥ 
सोरसय बावने वच्छरे, पुष्प सहित रविवार । 
माहधत्र बारस तिथि निरमलो, शुभ मडूश्त तिणि वार ॥५॥।ध०॥ 
बेडी बसी पटुतां जिहां मिले, पं बनदी भर नीर । 
अथरति निर्चङे नाव तिहां रही, ध्यान धरे गुह धीर ।८।धन०॥ 
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शील सत्त तप जप पूजा वसं, माणिभद्र प्रमुख सुमन्न । 

यक्ष सहु जिनदत्तसूरि सानिधं, तेह थया सुप्रसन्न ॥६।।धन०॥ 
प्रहसमि गुरुजी पत्तणि अविया, वाज्या जत्र निसाण। 

ठामर् ना संघ मिह्या घणा, आपं दान सुजाण ॥१०।न०॥ 
धोरवाड वसे परगडा, नानिग सुत राजपार। 
सपरिवार तिहां बहू धन खरच्िने, रीथो यश्च सुविशा ॥११।।धन०॥ 
तिहां थी उच्चनगर गुरु आविया, वया शान्ति जिण॑द्‌ । 
, देरावर प्रणम्या जग दीपता, श्रीजिनङुशाट युणिद || १२।धन० 
हिव विषं थो मारण विचि आवता, सुन्दर थुंम निवेश । 

पद्‌ पंकज जिनमाणिक्रपूरिना, भेह्था विणे प्रदेश्च ॥ १३।।४०॥ 
नवहर पास जुहारी पधारिया, जेसल्मेर्‌ मंश्चार। 

फागन सुदी बीजे सह हरषोया, राउल संघ अपार ॥१४।।४न०॥ 
्रीजिन्ंद यतीश्वर गुणनिखो, प्रतपो युग प्रधान । 
'पदूमराजः इम पभणई मन रसद, दिन दिन वधते वान ॥ १५।।धन्‌०॥ 


(९) 


बनी दे सहुरुकी ठङ्कराई 

श्रीजिनचन्द्रसूरि गुरु वदो, जो कछ हो चतुराई । १।।अनी०॥ 
सक सनूर कम सव्र मानति ते जिन्ह कुं शुरमाई । 

अर कछु दोष नहीं दिल अंतरि, तिमि सबरह मनिखाई ।२।।बनी०॥ 
माणिकसूरि पाट मद्दिमा वसो, उड जिन स्यं विवणाई । 
क्षिगमिग ज्योति सुगरुकी जगी, 'साधुकीरति' सुखदाई ।। २।।बनी ०॥ 


\ॐ 
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(१०) राग मल्हार 
पूज्य आवाजउ सांभलड सिए, रण्या सगरारोक । 


मोरउ मन पिण उलस्यउ सदहिए) जिम हरि दसम कोक ॥९॥ 

इण रे सुगु जी जग माहि जस पडदड बजाहयउ ।आ०॥ 

पदं भकञ्गर मानीया सहीए, ए रुरु हीरा खाणि। 

युगप्रथान पद्‌ तिण दियडउ सिए, पय छाग रायराणि ॥२॥इण०॥ 

गच्छ अनेक मदं जोद्या सिए, तुम सम अवर न कोई । 

देइ मयण वसी कीयउ सदहिए, रीड थुलभद्र जोई ॥ ३।इण० 

अनुक्रमि श्रीगुश विहरता सहीए, मान्या पाटण माहि । 

चठमासड प्रमु तिहां करई सहीए, मन भणी उच्छाहं ।४।।इण०॥ 

रेख आयड आगरा थक्ो सदीए, जाणो सगदो बात । 

साहि सेम कोपडह चदय सोए; कमतो बाध्या राति ॥५।।इण०॥ 

वचडमास्तो करि पांगुर्या सहीए, करता देस विहार । 

उमरसेनपुर भाविया सहीए, वरया जय जयकार ।।६।इण०॥ 

श्रीपाविक्षाह बोटाविया सहीए, जंगमजुगहप्रथान ।, ति 

धरम मरम कदि वृक्षन्यड सहीए, तुरत दीया परमान ॥७।[इण०॥ 

जिण शासन उजवालियड सहीए, साह . श्रवन कुट चन्द्‌ । 

साधु विहार सुगता कीया सहीए, खरतर पति जिणचन्द्‌ ॥ ८।।इण० 

सिरिया दे उरि ंसख्ड सहीए, तेजईइ दीपइ भाण । 

“छन्धिशेखर' सुनि इम भणई सद्ीए, सेवक आपणड जाणि ।६।इण०॥ 

| ( ११) 

राख श्री भीम इम कह जी, ५. वंसि वदीत रे ॥ पूज जी ॥ 

'पधारे जेसख्मेरु नइ जी; प्रीति धरी निज वित्त रे ॥रा०।१॥ 
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चखत बडा गुजराति ना जी, पूज पधार्यां जेथ रे। 
धन धन छोक सहुवङि रे, जेह वसइ छइ तेथ रे ॥२॥रा०॥ 
पूज तण जे श्रीयुख जी, निसुणइ अमृत वाणि रे। 
सेव करइ गुरु नी शाश्वती रे, तेहनो जन्म प्रमाणि रे ॥३॥।रा० 
दिवस घणा विचि वडलीया जी, आवण केरी आस रे । 
इसि अछई माहरइ हियइ जी, इहां जई करड चडउमासि रे ।४॥रा०॥ 
ओ जेसखगिरि संव नी जो, अधिक अह मन कोडि रे । 
गुरुजी चरण छागिवा, रे तरिकरण शुद्ध कर जोड रे ॥५॥रा०॥ 
साधु नी संगति जड मिल रे, तउ पूञजद मन नी आस रे । 
चितामणि करि जउ चडढयद रे, तउ चित्त थाइ उद्वास रे ।६॥।रा०॥ 
सुह्न मन हरख घणड अछई जो, तुम्ई मिख्वा नुं आज रे । 
वुम्ह आब्यां सवि साध्यस्यां रे, अधिकं धरम तणा काज रे ।७॥रा०॥ 
इहां विम्ब नवि कीजियई जी, श्री खरतर गणधार रे । ` 
आ जिनशन्द्र गुणभणई रे, “गुणविनयः गणि सुखकार रे ।॥८॥ रा०॥ 
( स्वयं छिखित-पत्र १ हमारे संमह मेँ ) 
(१२) राग-सामेरी 
सुगुर कड दरसन कद बदिहारी । 
आओ खरतरगच्छ जंगम सुरवर, जिनचन्दसूरि सुखकारी ॥१।सु०॥ 
अकबर शाहि हरख करि कीनड, युगप्रधान पदधारी । | 
खंभायंत मई शादि. हकम तई, जलचर जीव उवारो ॥२।सु०॥। 
सात दिवस जिनि सब जीवन की, हिसा दूर निवारी । ; 
दष् देशि फरमान पठाए, सबं जग कू उपगारो ॥३।|सु०॥ 
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॥ हि +~ ^ ~, 


जिनमाणिकसूटि पाट प्रभाकर, कटि गौतम अवतारी । 
"“गुणविनयः, सकल गुण सुद्र, गावत सब नर-नारी ॥४।॥सु०॥ 
( कवि के हस्तलिखित पत्र से उद्धूत ) 


(१३) राग--घन्यासिरो मारूणो 


सुगुरु मेरई चिरि जीवउ चडसाट । 
खम्भायत दरिया की मच्छी, बोखत बोर रसाल ।\१॥सु०॥ 
भाग हमारह विहां जावत हई, छाभपुरदई भय राड । 
 श्रीजी कं असी अरज करेज्यो, जख्वर कु प्रतिपाल ॥२।।सु०॥ 
एह अरज निसुणी पूज्यां तद, रंज्यु॒वर भूपाल । 
हुकम करि नई छाप पठा, हरख्या वाङ गोपाठ ।॥३॥सु०॥ 
युगप्रथान जिनचन्द्‌ यतीसर, छ जसु नाम विराढ्‌ । 
शादि. अकब्रर तसु फरमा$, तिणि ्चाड़ायाला जाल ॥४।।सु०॥॥ 
निशाभरि नीह अबद आवत हई, मरण तण भय टाट । 
जय जय जय भारी वियत हई, भिछि जोकंन की मार ।५।।सु०॥ 
धन धन धोर हुमाङं कू नन्दन, जीवल दान द्याङ । 
धन धन श्रीखरतरगच्छ नायक, षटकाया रखवार ॥६।।सु०॥! 
धन मन्त्री कर्मचन्दु वाक्त, उद्यम कीड दरार । 
क + साहिब नद साक सुप्रसाद अटीय विघ्र सब टालि ॥। ।स्‌॥ 
धन ते संघ इण जे अवसर, परघड खरखह माङ । 
` --तसु “कल्पाणं कमल, नो संपद, आपद्‌ न हुवई बार ॥८॥सु० 
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( १४ ) अपूणो 
सरस वक्षन सग्सति सुपसायड, गादषु श्रो गुहराय री माई । 
युगप्रधान जिनचन्द्‌ यतीशवर, सुर नर सेषे पाय रो माई ॥ 
कलियुग कल्पन्रक्ष अवतरियो, सेवक जन सुखकार री माई ॥भआ॥॥। 
जिन शासन जिनचन्द्‌ तणो यज्ञ, प्रवपे पृहवि महार री माई । 
श्रहसम नित नित श्रीगुरं प्रणमो, श्रीखरतर गणधार री माई ।२॥ 
संबत पनर पाण वर्षे, रीहड्‌ कुर मनु भाण री माई । 
श्रीवंत शाह गृहणो सिरियादे, जनम्या श्री “सुरताण, री माई ।॥३॥ 
संवत सोढ चडोतर बरसे, रीधो संयम भार री माई । 
जिनपाणिक्षयतूरि से हाये दिक्षा, शिष्यरत्न सुविचाररी माई ॥४।क० 
खु वय बुद्धि विनाणे जाण्यो, श्चुतसागर नौ सार री माद । 
अमिनव वयर कुमर अवतारे, सकर कठा भंडार री माई ॥५॥क०॥ 
बखत संयोगे सोढ वारोत्तर, जेशशलमेर मंक्षार री माई । 
पाम्यो सुरीद्वर पद्‌ प्रकट्यो, ्रीसंघ जय २ कार रौ मादे ॥६॥क० 
उप्र विहार आदयो श्रोगु, कठिन क्रियाउद्धार री माई । 
चारित्र पात्र महंत मुनीदवर, रन्नत्रय आधार री माई ॥७॥।क०॥ 
सतरोत्तर वषं पाटण मे, अधिक बधारी माम रो माई। 
च्यार असी गच्छ साख खरतर, विरशद्‌ दीपायौ ताम री माई ॥८।।क० 
इथगाउर सौरीपुर नामे, तीरथ विमलगिरिदह्‌ री माई । 
'आवुगड गिरनार सिखर तिहां, प्रणम्या श्रीभिनवन्दरी माद ॥६॥क० 
आरासण तारंगे तीरथ, राणपुरे गुरा री. माई । 
वरकाणा संखेश्वर भ्रामे, प्रणम्था श्री जिनराजरी माई ॥१०।क०॥ 


0१११1 
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अवर तीर्थं पण श्रोगुर्‌ भेर्या, प्रतिबोध्यो पातिसाह री माई । 
अकवर अधिको आसति निरखी, दीधो मोटौ राह री माई ।॥११॥ 
खम्भायत नो खाड़ी केरा, राख्या जीव अनेक री माई । 

बरस एक ल्ग श्री गुरु वचने, पाम्यो परम विवेक री माई ॥९२॥क० 
सात दिवस छगि निज्ञ आणा में, वरतावी भमारि री माई । 

अकबर अवर अपूवं कारिज, कीधा गुरं उपकार री माई ॥१३।क०॥} 
पंचनदी पति परतिख साध्या, माणमद्र विख्यात री माई । 


(१५) ओर गुश्जी गोत 


युगवर श्री जिनचन्दजी, जगि भिनक्चासनि चन्द्‌ रे । 
प्रहसमि उठी यपुजियद, कामित सुरतरु कंद रे ॥१।।जुग०॥ 
संबति पनर पंचाणुयई, श्रवत साह मब्हाररे। 
मात सिरियादेवि जनमीयडउ, रीहड कुर सिणगार रे ।२।जुग०। 
संवत सोर चिडोत्तरइ, जाणी जिणि अथिर संसाररे। `` 
हायि जिनमाणिकसूरि नई, संग्रह्यड संयम भार रे ॥३॥जञग०॥ 
वयरकरुमार तणी परद, छ्घुक्द बुद्धि भंडार रे। 
गुरुकुख वास वसि पामियड, प्रवचन सागर पार रे ।४।ङ्‌ गग) 
संबत सोर बारोतरईइ, जेसट्मेर्‌ मक्षारि रे। 
भाग्य बलि सुरि पदवी रक्षौ, हरखिया सवि नर नारि रे ।*।जग०॥ 
कठिण क्रिया जिण उद्रि, मांडियड उग्र विहाररे। 
सूरि जिणवलम सारिखड, चरण करण गुणधार रे ।६जुगग 
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पाटण सोर स्षतरोतरई, च्यारि असी गच्छ साखिरे। 
खरतर विरद दीपावियड, आगम अक्षर दाखि रे ॥ ७ ॥ जुग० ॥ 
सौरीपुर हथिणाडरे, विमछिगिरि गद्‌ गिरिनार रे। 
तारङ्ग अवदि तीरथद, यात्र करि बहु वारि रे ॥ ८ ॥ जुग० ॥} 
अकवर शादि गुरु परिखोयउ, कसवटि कंचण जेम रे । 
पूज्यनी मधुर देसण सुणी, रंजियडउ साहि सेम रे ॥६॥ जुग० ॥ 
सात दिवस वरतावियड, मांहि दुनिया अभयदान रे। 
पंच नदी पति साधिया, वाधियड अति धणउ वान रे ॥१०॥ जुग ०॥ 
राजनगर प्रतिष्ठ करी, सबल मंडाण गुरराइ रे। 
संघवी सोमजी छिनउ, खाह सियिड तिणि ठाई रे ॥१९१॥जुग०॥ 
सुप्रसन्न जेहनई मस्तक, गुर धरइ दक्षिण पाणि रे। 
तेह धरि केलिकमला करई, मुखवसद अविर (छ) वाणि रे ।॥ १२ जुग०॥ 
द्रसनी जिन मुगता करी, सोढ सित्तर॒ वासि रे। 
अविया नगर बिछाडणए, सुगुरु र्या चडमासि रे ॥१३॥।जुग०॥ 
दिवस आसु वदि बीजनई, उच्चरी अणक्चण सार रे। 
सुरपुरि सुगु सिधारिया, सुर करई जय जयकार रे ॥१४।॥जुग०॥ 
नाम समरणि नवनिधि मिह, सवि फर्ड संघनी आस रे । 
आधि नई व्याधि दरई र्द, संपजई टीट विलास २ ॥१५॥जुग०॥ 
केशर चन्दन कुसुम सुं, चरतां सहरुर पाय रे । 
पुन्न संतान परघछ हुव, दिनि दिन तेज सवाय रे ॥१६॥ जुग०।॥। 
श्रीजिनचन्दसूरीसरू, चिर जयड जुगहप्रधान रे । 
इणपरि गुर गुण संधुणइ, पाठक ^रत्ननिधान' रे ॥ १७ जुग०॥ 
( श्री जिनदत्तसूरि ज्ञान भंडार-सूरतस्थ हम्त छिलत भन्थात्‌ 
प्रेषक पन्यास केशारम॒निजी } 


| इति श्री गुरुजी गीत ॥ 
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( १९६) 
॥ ६ राग ३द रागिणो गभित्‌ गोत ॥ 
कीजई ओच्छव सन्तां सुगुरु केरउ (१) 
सुललित वयण सुण सखि मेरउ (२) 
कहउरी स्देस खरा गुरु आवतिया (३) 
तिणवेखा उछसी मेरी छातिया (४) ॥९॥ 
आएरी सखि श्रीवंवमद्हारा, 
खरतर गच्छ श्चङ्गारहारा । ए आंकडो (५) 
मडसा रंग ॒वधावन कौज ( ६ ) 
गुरु अभिराम गिरा असरत पीजई्‌ (७) 
एसे सुगुरु क नित्य उख्गउरी ( ८ ) 
सुन्दर शरीरा गच्छपति अउरी ॥ ६ ॥ आ० ॥२॥ 
दुःख के दार सुगर तुम हेड री ( १०) 
गाडं गुण गुर केदारा गडरी ( ११) 
सोरठगिरि की जात्रा करणकं अआपणरी गुर पाय परउ (१२) 
भाग्यफस्यो गच्छ शछोकणरओ (१३) ॥३॥ 
त कृपापर दउकति दे मोहि हुं तेरो भगव हँ री (९४) 
गुखजी तुं उपर जीव राखी रहुंरी (१५) 
इहु सयनी गुरु मेरा ब्रह्मचारी ( १६) 
हं चरण छागं डर डमर वारी ( १७ ) आ० ।॥४॥ 
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अहो निकेत नटनरादइण कड आगड 
अडसई नृत्य करत गुरके राग ( १८ ) 
ठेसे शुद्ध नाटक होता गावत सुंदरी 
वेणु वीणा मुरज वाजत धुमर धुरी ( १६ ) ॥५॥ 
रास मधु माधव देति रंभा, सुगुरं गायंति वायति भभा (२०) 
तेज्प॒ज भिमसे भेहरवी, जुगप्रथान गुरं पेखड भवि(२१)आ०।६॥ 
खबहि ठडर वरी अयतसिरी ( २२) 
गुरुके गुण गावत गुजरी (२३) 
मारुणि नारी मिली सब गावत सुन्दर रूप सोभागी रे (२४) 
आज सखि पुन्य दिसा मेरो जागी (२५) ॥७॥ 
तोरी भक्ति मुज मन मां वसी री (२६) | 
साहि अकबर मानह जसु बाबरतव्र॑सी ( २७ ) 
गुरुके वेदणी तर सहसिघुया ( २८ ) 
| इया सारी गुरुकी मूरतिया (२६) आ० ॥८॥ 
गुरुजी तंर्दिज क्षार भूपाङ कलानिधि तुंदिज सबहि सिरताज (३०) 
आवद ए रोतइ गच्छराज् (३१) 
संकरा भरण छंछन जिन सुप्रसन्न 
जिनचंदसूरि गुरुक नतिकर (३२) ॥६॥ 
तेरी सुरतकी बलिहारी, तुं पूरव आस हमारी 
तं जग सुरतरङ ए (३३) 
गुड प्रणमहरी सुरनर किन्नर धोरणी रे 
मनदखित पूरण सुरमणी रे (३४) ॥१०॥ 


१०६ देतिहासिक ऊन काव्य सप्रह 
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माला गउडमिश्री अमृत थद वचन मीठे गुर्‌ तेरे दइ ताथ (३५) 
करड वंदृणा गुरुषु त्रिकाख्ड हरड पंच प्रमाद रे ( ३६ ) 
सबरश्क्‌, कल्याण सुख सुगु प्रसाद रे ( ३७ ) आ० ॥१९॥ 
बहू परभाति वड उछव सार ( ३८ ) 
पंचमहात्रत धर गुरु उदार ( ३६ ) 
हं आदेसक्ार प्रमुतेरा, जुगप्रधान भिनचन्दं 
मुनिसरा, तु प्रमु साहिब मेरा ( ४० ) ॥१२॥ 
दुरित मे वारउ गुरुजी सुख करउ रे श्रोसङ्क पुरड आशा 
नाम तुमारइ नवनिधि संपजइ रे खाभई छीर विलास (४९) ॥१३॥ 
धन्यासरी रागमाखा रची उदार, छः राग छत्रोसे भाषा मेद विचार, 
सोसई बावन विजय दसम दिने सुरगुरुवार, 
थंभण पास पसायह्‌ प्रबावती मजार (२) ध० ) ॥१४॥ 
जुगप्रथान जिनचन्द्‌ सुरद सारा 
चिर जयउ जिनसिधतूरि सपरिवार ( ३ ध० ) 
सकलचन्द॒ सुणीसर सीस उन्नतिकार, 
“समययुन्द्र" . सदा सुख अपार ( ६ ध” ; ॥१५॥ 


हति श्रीयुग्रधान जिनचन्दसूरीगां रायमाला सम्पूर्णा, 
कृता च० प्मयचयुन्दरगणिना टिखिता सण ०६५२ वषे 
कतिक ददि £ दिने श्री त्तमतीथं नगरे । 
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८ १७ ) रागः -आसावरो 
पूज्यजी तुम्ह चरणे मेरुड मन रीणड, ज्युं मधुकर अरि । 
मोहन बेलि सबह मन मोहियडउ, पेखत परमाणंद रे ॥१॥पूज्य०॥ 
सुरुलित वाणि बखाण सुणावति; श्रवति सुधा मकरंद रे । 
भविक भवोदधि तारण बेरी, जनमन कुमदनी चंद रे ॥२॥ पूञ्य०॥ 
रीहड वंश्च सरोज दिवाकर, साह श्रवत कउ नंद रे । 
“समयसुन्दर'कहई तुं चिरप्रतपेश्रीजिणचन्द्‌ युणिद्‌ रे ॥२॥पृज्य०॥ 
(१८) आसावरी 

भटे री माद श्री जिनबन्द्रसूरि आए । 

श्रीजिन धमं मरम वृक्षण कू, अकबर शाहि बुखाए ॥ १॥ 
सदृगुरु वाणी सुणि श्चाहि अकबर, परमाणंद्‌ मनि पाए | 

हफतहरोज अमारि पालन छं, ठिखि फरमान पठाए ॥ २॥ 
श्रो खरतर गच्छ उन्नवि कीनी, दुरजन दूर पुखाए । 

“समययुन्दर”” कै रजिन चन्दसूरि सश्र जनक मन भाए ॥३॥ 

(१९) आसावरी 

सुगर चिर प्रतपे तु कोडि वरीसर। 

खंभायत न्द्र माछल्डो, सव मिलि देत आक्षीस ॥ १ ॥ सु° 
धन धन श्री खरतरगच्छ नायक, अमरतवाणि वरीस। 

काहि अकबर दमक राखणक्‌, जासु करी बकशीस ॥ २॥ 
डिखि फुरमाण पटावत सबही, धन कम॑ चन्द्र॒ मंत्रीक्ष । 

“समयुन्दरः” भ्रमु परम छृपा करि, परउ मनहि जगीक्च ॥३।} 
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= (२) 
श्री खरतर गच्छ राजीयडउ रे माणिक सूरि पटधारो रे । 
सुन्दर साधु सिरोमणो रे, विनयरव॑त परिवारो ॥ १॥ 
विनयवंत परिवार तुम्हारउ, भाग फल्यउ सखी आज हमारो । 
ए. चन्द्रालड छह अति सारउ, श्रीपूज्यजी तुम्हे वेगि पधारो ॥१॥ 
जिणचन्दसुरिजी रे, तुम्ह जग मोहण वैडि। 
सुणज्यो बीनती रे, आवउ आगम्हारइ दिसि, गिरूआ गच्छपतिरे ॥ 
चार जोवतां आवीया रे हरख्या सहु नर-नासे । 
संघ सहु उच्छव करइ रे घरि २ मंगखचारो ॥ 
-धरिधरि मंगख्वारो रे गोरी, सुगुर बधावड बहिनी मोरी । 
ए चन्द्राउल्ड सांभटज्योरी, हं बदरी पूजजी तोरी॥२॥श्री° 
अमृत सरिखा बोल्ड रे, सांभल्तो सुख याज्यो । 
श्रीपूज्य द्रसण देखतां रे, अखिय विधन सवि जाज्यो ॥ 
अचय विधन सहु जायई रे दृरड, श्रीपूञ्य वादु डगमते सुरईइ । 
ए चन्द्रालड गांड हज॒रद, तड मुश्च आस पूख्ड सबि नूरह ॥ ३ ॥ 
-जिणदीढा मन उल्सई रे नयणे अमोय क्षरति । 
ते गुरुना गुण गावतां रे, वंछित काज सरति ॥ 
छित काज सरति सदा, श्रीजिणचन्दसूरि वांदड माई । 
ए चन्द्राउला भास महंगा, प्रोति “समयसुन्दर' मनिपादे ॥४।। श्री 
(२१) 
जनचन्दसुरि आीजा गोत रागः-आस्यासिंधृडो 
थिर अक्बर तुं थापौयड, युग प्रधान जग जोई । 
आजिनषन्दुसूरि सारिखठ, सारि० कषमि न दीसहई कोय ॥१॥ 


री जिनचन्द्रसूरि गीतानि १०६ 
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डमाह धरो नई तातजी हं आवियडरे, हो एकरसड तुं आवि । 
मनका मनोरथ सहु फट्इ मारा रेःहो दरसणि मोहि दिखाउ ॥ २ ।\ 
जिनक्षासनि राख्यढ जिणई, डोटतड डमडोख । 

समन्चायउ श्री पातिसाह, सद्गुरु खाटयड तडं सुबो । ॐ० ।।३।॥ 
आष्ेजो मिला अति घणड, आयड सिन्ध थी एथ । ` 

नगर गाम सहु निरखीया, कहो क्यं न दीसई पूज्य केथ ।उ० ॥४।। 

शाहि सरम सहु अंबरा;, भीम सुर भूषा । 
चीतारइ तं नइ चाह स॑, हो पूञ्यजी पधारड किरपा । ॐ० ॥५॥ 
बाबा आदिम बाहुबि, वोर गौयम ज्य॑॑विखाप । 
 मेख्ड न सरज्यडउ माहरउ मा०, ते तउ र्यो पछताप । ऊमा०।६। 
साह बडउ हो सोमजी गख्यड कर्मचन्द राज। . ` 
अकबर दद्रपुरि आणीयड हो, आस्तिक वादी गुर आज । उमा०।७ 
मूयई कषद ते मृटुनर, जीव जिणचन्दसूरि । 

जग जंपइ जस जेहनउ, ओह ० हो पुष्वि करत पड्रि ।ऊमा०।८। 
चतुर्विध संव चीतारस्यई, जां जीविसह वां सीम । 


वीसार्यां किम विसरइ,विस० शो निभं तप जप नोम ।ऊमा०।६॥; 
पाटि तुम्हार प्रगदीयडउ, श्री जिणसिक् सृरीस । 
शिष्य निवाज्या तद सह , वदं रे अतीयां पूरी जगीस ।ऊमा०।१०) 
समयसुन्दर छत अपृण--प्राप् 
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४ शखीफुज्य काहणः गतिम्‌ ५ 


८3 0 
राग-आसावरी 
हिरो प्रणम प्रथमजिण, आदिनाथ अरित । 
नाभि नरेश्वर छुरुतिलक, आपह सुख अनंत ॥ १॥ 
"चक्रवती जे पांचमो, सरणागत साधारि । 
शांति करण जिन सोरमो, शान्तिनाथ सुखकार ॥ २॥ 
-बह्मचारो सिर मुकटमणि, यादव वंश जिणिद्‌ । 
नेमिनाथ भाव नमं, आणी मन आणंद ॥ ३॥ 
श्री खंभायत मंदणो, प्रणम थंमण पास। 
एक मना आराधतां, परइ जन नी आस ॥ ४॥ 
शासननायकर समरीयदं, वद्ध मान वर वीर । 
तीर्थकर चौवोसमो, सोवन वणं शरोर ॥ ५॥ 
परारि तीर्थकर शाश्वता, विहरमाण जिन वीश्च । 
त्रिण चौवीश्ो जिन तणा, नाम जपं निशदीस ॥ ६ ॥ 
श्रीगौतमगणथर सधर, नमिसुं न्धिनिधान । 
 केवटिकप्रला करि वश्यई, महिमा मेर समान ॥ ७ ॥ 
-समरू' श्ासनदेवत), प्रणम सदगुरु पाय । 
तायु प्रसादे गस्य, श्री खरतरगच्छ राय ॥ ८ ॥ 
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सतर मेद्‌ संयम धरइ, गिरभा गुण छतीस । 
अधिकी उत्कृष्टी क्रिया, ध्यान धरई निसदीस ॥ ६ ॥ 
सूयणडांग सूत्रे क्या, वीर स्तव अधिकार । 
अव समुद्र तारण तरण, वाहण जिम विस्तार ॥ १०॥ 
आ भव सागर सारिखु, सुख दुख अंत न पार । 
सदगुरु वाण नी परइ, उतारइ भवपार ॥ ११॥ 


हालः-सामेरी 


भवसागर समुद्र समान, राग देष वि नेड धाण !। 
ममता तृष्णा जछ पूर, मिथ्यात मगर अति करूर ॥ १२॥ 
मोजा ऊँचा अभिमान, विषयादिक वायु समान । 
| संसार समुद्र म॑क्षारि, जीव भभ्या अनंत वारि ॥ १३॥ 
इहव पुण्य तणह संयोग, पाम्यो सहगुर नो योग 1 
भवसागर तारणहार, जिन ध्म तणड आधार ॥ १४॥ 
बाहण नी परि निस्तारई, जीव दुर्गति पडतो वार । 
 -काठरि जछि किहांन छीपड, पर वादी कोई न जीप | १५॥ 
इहनई तोफान न छाग, सुखि वायु वहइ वराग । 
जङ थ सविं ठपगारइ, भवियण जण हेलां तार । १६॥ 


हालः--हसेनी धन्यासिरी 


श्रीजिनराय नीपाह्यड ए, बाहण समं जिनधमं, 
भविक जनतारवा ए ॥ १७ ॥ 


११२ देतिहासिक जेन काव्य संग्रह 
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तारइ २ श्रीवंत शाह नो नन्दन वाहण तणी परइ । 
तारइ २ सिरियादे नो युत कि, वाण सिला मती ए । 
तारइ २ श्रीपृज्य सुसाधु, श्रीखरतरगच्छ गच्छपत्ति ए ॥ आं० ॥ 
अविहड बाहण ए सही ए, सविहूं सुल व्यापार । 
धमं धन दायक्रू ए ॥ १८ ॥ 
तारई तारह श्री समकित अति निर्मलो ए। 
पहछ्ड ते पयठांण, सुमति सू्रेधर्या ए ॥ १६ ॥ 
ता० गुण छतीस सो्ामगा ए। 
विह दिसि बांक मंडाण, युत दख मिवा ए ॥ २० ॥ 
ता० कूया युम चारित्र णड ए । 
जयणा जोडी संधि, सबल सढ तप णड ए ॥ २१॥ 
ता० श्चोड इब सो सोभतो .ए। 
ठे मत सुगु वखाण, दया गुण दोरड़ो ए ॥ २२॥ 
तारह तार कलमी ते शुद्ध क्रियारए, | 
पुण्य करणी पंतांस, संतोष जलह भर्याउ'रे ॥२३।। 
ता० दशविध धम ॒वेडुं गवी ए । 
संबर तेह जना रखि मासरि छत्रडी ए ॥२४॥ 
ता० सतर भद संयम तणाणए 
ते आउछा अपार । सवेग सु पंजरौ ए ॥२५॥ 
ता० आह्या नाद्धं मणी समोए । 
पंच समिति पर वाण, कीत्तिधज जह्‌ खद ए. ॥२६॥ 
ता० .विजडइ बारह भावनाए । ` | | 
(दा) हांडा श्चुभ परिणाम, नागर नवतत तणाए ॥२५।। 


श्रो पूज्य वाहण गोतम ११२ 


हो, क ७ क [मी र जभ = ही [कीरे ऋ भ नि वि 1 


ता० कलूणा कोड ठेपीड ए, क्ञान निरुपम नोर । 
षोड समरस भर्योए ॥२८॥ 
ता० चासन नायक ह (कर) यउए, मालिमि श्री गुश्राज। 
कराणि सुनिवरुए ॥२६॥ 
ता० जिन भाषित मारग बह ए, वाजित्रनाद सिक्चाय । 
सुसाधु खटासीयाए ॥३०॥ 
तारइ २ ए मारग जिनधर्म तणडउए, को डोख्ड नहीं खगार । 
सद्‌। सुखियां करइए ॥३१॥ 
ता० मल (चा?) बारो ते काटोया ए, कुमती चोर हीनोर । 
सहु भय टाटताए ॥३२॥ 
ता० पुण्य क्रिय्राणे पृरोया ए; बहुरति वस्तु अनेक । 
सुजस पाखर खरीए ॥३३॥ 
ता० काथ दुगर जालब्रहए, बइत उ ध्यान प्रवाह । 
सिलखामति भावीयोए ।३४।१ 
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हार-रामगिरीः-- 


धर्ममारग उपदेशता, करता २ विध विद्र रे । 
आब्याजो नगर त्र॑बावतो, श्री संघ हषं अपार रे ॥३५॥ 
पूञ्य अन्या ते आसा फी, श्रो खरतरगच्छ गणधार रे । 
श्री जिनचन्दसुरि वांदीयई, साथ २ साधु परिवार रे ॥३६।१्‌०॥ 
आगम सूत्र अर्थे भर्या, सुतर क्रियाणते सार रे। 
चारित्र बखारि अति भरीर(्या), त्रत पचखाण विस्तार रे ॥३५॥ 
८ 
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वस्त अपू वहुरिवा, मिक्या २ भविक नर-न।ररे। 
विनय करि पुञ्य नड वनवद, अ1पड २ वस्तु उदार रे ॥२८॥पू०॥ 
मोट २ श्रावक श्राविक्रा, करई मंडाण अनेक रे। 
महोत्सव अधिक प्रभावनाः, जाणद २ विनय विवेक रे ॥३६।१्‌०॥ 
ज्ञान द्रराण चारित्र तणा, भमोछकर रन्न महंत रे । 
पुण्य उप्रापारि अवि मिस्य, बहुरतां खाभ अनन्त रे ॥४०।।्‌०॥ 
दान शुण मोतीय निर्मला, पंच भचार ते पांच रे। 
दृश्च पचखाण ते कहरवड, अगर ते शीतर वाच रे ॥४१।।प्‌०॥ 
सूफ ते सदहणा खरी, सुगुरु सेवा सिकटात रे । 
पोत सुरासुर पोसहा, मकम प्रचचन मात रे ॥४२।।प्‌०॥ 
डीर पेटी महोत्सव घणा, इजच्रालज्रा?) मी ते सूत्रनी साखरे। 
भाव(जाच) परिवार छिय अति भो, निब्रति ते किसमिस दा २े।४३ष्‌/ 
श्रीफठ ्रीगुरं देशणा, वीरा थानिक कमखाबरे । | 
नांदि उछब मलीयागरउ, पूज्यनी भगति गुराव २े ॥४४।।१०॥ 
देश विरति ते कचकडउ, चोटी(र) यां ते उपधान रे । . ` 
दांत(न)? श्ीखंगरथ ज ङड, राती जगु तेह कंताण रे ॥४५।प्‌०॥ 
शीतल सुकडि भावना, स्नात्र तेकपूर बरास रे । 
कतीफड कल्य।णि₹ जाणोयडई, कंत वश्यो सइ उपवास रे ॥४६।।१्‌०॥ 
मासखमण मसन्नारे समु (भद), कारीते काल नवकाररे। 
सूत्र ना मेश हीरा खस, उचित नु दान दीनार रे ॥४ापृूर। 
पाखर कमण बरीया ्रिसई, ठव ओ(डोढो विश्वा(सयोवीसरे। 
नाम भाङोयण बाडीया, छट तप बिसय गुणतीस रे ॥४८॥१०॥ 
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संस।र तारण दु कावि, चडथो व्रत तेह द्ताररे। 
अखोड आंबिङ निम जाणवी, कट(इ) य वेयावश्चसार रे ॥४६॥१्‌०॥ 
अटम तप ते टोक(प)रं, अटाही ते सेव खजर रे । 
समवसरण तपते मिरी, सोपारी सामायिक पुर रे ॥५०।।प०॥ 
लछाहिण माङ पदिरावणी, उत्तम क्रियाण ते जोह रे । 
परखीय वस्त जे संर, लख अपंखित होई रे ॥५१।प्‌०॥ 
श्री गुर्‌ शासण देवता, बाहण ना रखवारे । 
अगति भणो सागिव करई, फइ मनोरथ माङ रे ॥५२।।प१०॥ 
रागः-केदार गौडी 
दिनि २ महोत्सव अति षणा, श्रोसंव भणति सुहाई । 
मन शुद्धि श्रोगुर सेवोयई, जिणि सेञ्यई रिबसुख,प.इ ॥५३।१०॥ 
भविक जन वंदौ सहगुर पायः श्री खरतर गच्छराय ॥आं०॥ 
श्रु पाटिए चञवीसमई, श्रीपुञ्य जिनचन्दसूरि । 
ठद्योतकारी अभिनवो, उदयो पुन्य अकर ॥५४।भ०॥ 
शाह (श्रावक) भंडारी वीरजो, साह राका नह गुरुराग । 
वर्द्धमानद्ाह विनयद बणो, शाह नागजो अयिक् सोभाग ॥५५॥भ०॥ 
शाह वछा शाह पदमसो, देवजीने जेताहं । 
श्रावक हरखा(षा)हदीरजो, भाणजो अधिकडउ उच्छाह ॥५६।म०॥ 
भंडारी माडण नह भणति घणी, श्चाह जाबडने घणा भाव । 
शाह मनुभाने शाह खहजीया, भंडारो अमीड अधिक अछा २।५७॥ 
नित मिह्‌ श्रावक श्राविका, संभर्द पृञ्य वखाण । 
हीयडउ ऊङटइ उरस, एम जीव्यो जन्म प्रमाण ॥५८।।भ०॥ 


११६ ठेतिश्सिक जन काव्य संग्रह 
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आग्रह देखी श्री संषनो, परज्यजी र्या चउमास । 
धर्मनो मागं उपदिसई, इम पहंतो मनन अश ॥५६॥भ०॥ 

प्रतिमाप्रतिष्ट। थापना, दीकश्चा दीय गुरुराज। ` 
इम सफड नर भवर तेहनो, जे कएड सुक्व ना काज र ॥&०।भ०॥) 


राग गुड मल्हार 
आव्यो मास अपाद्‌ ज्लवुके दामिनी रे । 
जोवई २ प्रीयडा वाट सकोमटख कामिनी रे ॥ 
चातक मधुरइ सादिकि प्रीऊ २ उचरइ रे । 
वरसइ घण व्ररसात सजल सरवर भरइ रे ॥६१।} 
इण अवसरि श्रोपुज्य महा मोटा जतो रे। 
| श्रावक ना सुख देत आया त्र॑बावती रे । 
जोवड २ अम गुर रीति प्रतीति वध बछोरे। 
दिक्षारमणी साथ रमद मननी ररी रे ॥६१।्आ०।॥४ 
संवेग सुधारसनीर सत्र सरवर भर्या रे । 
पंच महाघ्रत मित्र संजोगई संचर्या रे । 
उप्रदाम पालि उंतंग तरंग वेरागना रे। 
सुमति गुप्ति बर नारि संजोग सौभाग्यना रे ॥६२॥ 
प्रवचन वचन विस्तार अरथ तग्वर.घगारे। 
कोक कामिनी गीत गायडई त्रो गुह तणारे। 
गाज्ञह २ गणन गभीर श्रौ पृज्यनो देशना रे। 
भभरियण मोर चकोर थाय शुभ वासना रे ॥६३।॥ 
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सदा गुरु ध्यान स्नान छहरि शोत वहइ रे । 
कीर्ति सुजस विसा सक जग मह मह$ रे । 
-साते खेत्र सुडाम सुघर्मह नोपजई रे। 
श्री गुरु पाय प्रसाद सदा सुख संपजई रे ॥६४॥ 
-सामप्री संयोग सुधमं सहुड सुण रे । 
फरोया पुण्य व्यापार आचार सुहामणारे । २ 
"पुण्य सुगा हवति मिल्या श्री पृज्यन्नी रे । 
वाण आग्या खेति बर वाइ हर ? रमजी रे ॥६५५॥ 
जिहां २ श्रीगुर्‌ आण, प्रवर्तं जिह करि गई रे । 
दिन २ अधिक जगीस जो थाइञ्यो तिह रिणड रे । 
ज्यां खग मेर्‌ गिरिन्द गयणि तारा घणा रे । 
तां रखगि अविचल राज करउ, गुरु अम्ह तणा रे ॥६६॥ 
परता प्रण पास जिगेसरः थंभणडउ र ¦ 
श्रीगुरु ना गुण ज्ञानहष भवियण भणउ रे ॥ 
““कुराटलाभः कर जोडि श्रीगुर पय नमई रे । | 
श्रीपुञ्य वाहण गीत सुणतां मन रमई रे ॥६५॥ 
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गुरु गीत न° २३ 
सभ (ज?) नमड्‌ चक्रवर्तीं जिनचन्दसुरि, 
चतुर (विध)संघ चतुरंग सेन सनि, वारे विधन अरि दूरि । 
नव तत नवनिधान जिन पाए, आगम गगा क्रूर । 
चवद्‌ विया गुण रतन संग करि, नीकउ नीरख्वट नूरि ॥१।स०!॥ 
पंच महाघ्रत महर (ण‰)श्रमण्‌ गुण, हई दरवार हजुरि । 
दुरसण ज्ञान चरण त्रिण्ड तोरथ, साधि सक्ति अरि चरि ॥२॥स०॥, 
मरधर गूजर सोरठ माकर, पुरब सथ संपरि। 
षटखण्ड साधि परम गुर सानिधि, धुरे सुजस के तूरि \३।स०\} 
निरमट वरंस उदय फुनि पाए, दरसन अंगि अकरि । 
मुनि“ जयसोम"बदति जय २ धुनि, सुगुरु सकति भरप्रि ॥४।स०।॥ 
जयपासि गीत 
(२४) राग : 
देखउ माई आसा मेर इ मनकी, सफर फष्टीरे उरि अगि न माई । 
सुज्रस जसु देसंतरड़, नवखं डि दीपौय्रड नाम रे । 
माम मोटी महि मंडले, सव जन काइ प्रणाम रे ॥१।।जीतड०।} 
श्रीखरतरगच्छ राजोयडउ, श्रीजिनचंद्र मुद्र 
मान मोदयो कुमति तणडउ, त्रिभुवन हुओं आणंद्‌ रे ॥२।।अ। 
पाटणि भप दुभ मुखे, बरस दससइअसी मानिरे । 
सूरि गण पह तिदय चउरासो, मदपति जीपी आसाणि २।।३।।जीतड०।! 


दिविस यभ थान पंचासरइ, करोय परणाम विसार रे । 
सुरि जिगेश्वर पामोयो, खरतर विषहड्‌ उग्र रे ॥४॥ नोत इ०॥। 
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संवत सोर सतरोत्तरह, पाटण नयर मक्षार रे । 
` मेटी द्रसण सहु संमत, मन्थ नी सालि साधार रे ॥५।।जीतउ०।। 
पूर्वं बिरुद्‌ उजवाछियड, साखि दाख सहु खोक रे । 
तेज खरतर सहगुर तणउ, च्रषिमती ते थयड फोकरे | ६।।जोतउ०॥ 
रिगमती (ऋषिमती) जे हुंतड “कंकडी" बोढतो आढ प॑पाकरे । ` 
खष्ट कोधड खरतर ग्रे, जाणइ बार गोपार रे । ७ जीतड०॥ 

निव नूर अतिसडउ धगडउ, खरतर सोह सम जोड रे। 

जब करिगमता जे भिडई, जय क्रम पामई सोह रे ॥८।।जीतड०॥ 
माणिकसुरि पाटई तप्‌, रिहड कुर सिणगार रे । 

श्रीजिनबन्द सूरि गुणधा निलउ, सेवक जन सुखकार रे ॥६॥जी° 


(२५) विधि स्थानक चौप 

गरो गच्छ खरतर तणी, जेहने गुर श्रीजिनदक्ठसूरि । 

भद्रसूरि भाग्य भर्या, प्रणमन्ता दोह आणंद पूरि कि ॥१॥ 
सूरि शिगेमणि चिरजयडउ, श्रोजिनबन्द्रसूरि गणधारि । 
` कुमति दर जिण भांजियडउ, वत्या अग माहि जय २ कार कि ॥|२॥ 
बालपणई चारित छियउ, विधा वुद्धि विनय भंडार । 

सविधि पंथ जिण परिहरी, धारइ पंच महाव्रत धार फि ॥३॥ 
गुण छत्तीस सदा धर्‌, कलिक्ाट्ड गोयम अवतार । 

सहु गच्छ महि सिर धणी, रुपे मयण मनायड शार कि ॥४॥ 
सूरि “ जिनेश्वर" जगतिख्ड, वासु पाटाऽभय देव विख्यात । 

वृत्ति नवींगि जिणई करो, तेतो खरतर प्रगटावदात कि ॥५॥ 
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श्रीसेदढी तटनो वट, प्रगट श्ियड जिण थंभण पास । 
कुष्ट गमाडयउ देनो, ते खरतर गच्छ पुरद आस कि ॥६॥ 
संब्रत सोर सत्तोतरई (१६१७), अणि पाण नगर मक्षार । 
श्रीगुरु पता विचरता, सह भवियण मन हषं अपार ॥७॥ 
केई कुमति कटंकिय, बोल्ड सूत्र अरथ विपरीत । 
निज गुर भाषित आओख्वड, तिहां कणि श्रोगुर पम्यौ जीत कि ॥८॥ 
कंकाठी मही मूढगो, पंडित तणो वहै भभिमान । | 
सागर छीर षम थयो, निहि उदयौ खरतर गुरु भानि कि ॥६॥ 
पाटण माहि पंचासरो, पाडा पालि जे पोक्षाल । 
पौर दई पैरी रह्यौ, जे. मुखि कावत आङ पपार किं ॥१०॥ 
गच्छ चौरासी मेखवी, पंच शाद नी साखि उदार । 
जीत्यड खरतर राजियौ, ए सहुको जाणे संसार कि ॥११॥ 
श्रुति उग्धाडा पौरसी, बहु पड़पुना कहता दोष । | 
मृषावाद इम बोलता, बीजौ त्रत शिम पामे पोष कि ॥१२॥ 
धणा दिवस ना बाङ्ला, मांडा गोरस छोधा वीर । | 
विधिवाद्इ साधु छिया, ठामि २एदीखे हीर कि ॥१३॥ 
वर्धमान जिन वा (पा?) रणे, छीधा वासी शुद्ध भधा(हा?)र । 
संघट्रा तेहन तुमे, टाछो छौ ए कवण आचार कि ॥१४॥ 
पर्व चारि पोसह तणा, बो सूत्र भरथ नै भाषि । 
पर्वं पलै पोसहः करौ, त्नी नवि दीसे किह साखि कि ॥१५॥ 
सातवीसं श्चा्षेरड़ा, इम पृष्व छइ बहु बोर । ॥ 
ते सुधी परि सदौ, भव भ्रामक कांड (ग) वाभो निटोढ कि ॥१६॥ 
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रोस रोस हम मनि नही, एक जोभ किम करं वखाण । † 
श्रोजिनकुशर सूरिन्द्र नै, समरणि छाम कोडि कल्याण कि ॥१७॥ 





गुलो नं० (२६) रागः- गूजरी । 
अब मह पायड सव्र गुणज्ञाण । 
-साहि अकवर कड ए सुरगुरु, जिनशासन सुखत्राण ।अव ० आंकणी।॥। 
यतीथ सती मदं बहुत निह, नौ को एह समान । 
के क्रोधी के छोभो कुडा, केह मन धरइ गुमान ॥१।।अ३०॥ 
गुनी वाणि सुगी अवनिपती, वृक्षय शद सन्मान । 
देस विदेश जोऊ हस्या दी, मेजी निज फुप्मान ॥२।।अब ०॥ 
 शआओजिनमाणिक सूरि पटोधर, खरतरगच्छ राजान । 
चिरजीवो जिनचंद यतीश्वर, कड मुनि “छन्धि"युज्ञान।२॥अब०॥ 
गहलो नं» (२७) रागः- गूजरी । 
दुनिया चाहई दौ सुख्तान । | 
इङ नरपति इक यतिपति सुन्दर, जाने हइ रहमान ॥दु०।मांकणी॥ 
राय राणा भू अरिजन साधी, वरतावो निज अआण। 
बर्बर बंस हुमाड नंदन, अकबर सहि सुजांण ॥१॥द्‌०॥ 
-चिधि पधं हील्क दुरजन जनके, गारी मदु अभिमान । 
श्रीवंत सुत सब सूरि सिरोमणो, जग मांहि “जुगप्रधान' २॥ दु०॥ 
-बहृट सिहासण हुक्म सुनावति, कौ नवि खंडत आण । 
-मिर (मलक' बहु उनकु सेवति, इनक सुनि राजान ॥२॥ दु ०॥ 
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इक छत्र सिह वरि मथाडंबर, धारति दौड समान । 
कहति““छन्िभिनवंद्‌ धराधर, प्रतिपो जहां दोड भान ॥भा० दु०॥ 
गहली न ° (२८) रागः--षवट घन्याश्री । 

नीको नीकउरी भिनशासनि ए गुरु नीको । 

युगप्रथान जगि जंगम एहीदोयउ जघु अकवर ठो (टो १) कडरी॥।जि०।।आं०. 
राज काज (आज) हम सुन्डर, सफ भयडउ अवर नीको । 
साहि अकबर कदड जु मोक, द्रसण थयो गुरुजी कडरी ॥ १।॥जि०॥ 
मोहन रूप सुगर बडभागी, लद्यो मान श्रीजीड को । ` ` 
जे गुह उपर मद्‌ मच्छर धरता, हुड मु तिहङ् फोकड रो॥२॥ जि०।॥ 
श्रीगुरु नामि दुरति हरि भान, नाद्‌ सुगो जिड सीह को | 
सार (ह?) श्रोवंत सुतन विर जीवडउ, साहि “छब्धि"' मुनी को ॥३॥ 


गहली न° (२९) रागः--सोरणी । 
आज उछरंग आणंद अंगि उपनो 
| आज गच्छ राज ना गुण थुणोजई । 
गाम पुरि पाटणह रंगि वधाव्रणा, 
- नवनवा उछव संघ कोजई ॥ आज ०।अ०॥ 
हुकम श्री साहि नई पंत नदि साधिनह, 
उद्य कीयड संधनो सवायोौ । 
संपति सोमो, सुणड मुञ्च बिनती 
सोय जिणचंदं गुर आज आयो ॥१।आ०॥ 


[1 
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साहि प्रतिबोधत्ता पंच नदी साधतां, 
सुजसमई जास जगि भेर वागी ॥ 
““लन्धिकलोट'' मुनि कह (कहति) गुर गाता, 
आज महच परम मनि प्रीत जागी ॥२॥ आ ०॥ 
(३०) गदलो 
सुगुरु मेरड कामित कामगवी । 
मनशयुद्ध साही अकबर दीनी, युगप्रथान पदवी ॥ १।सु° ॥ 
सकठ निसाकर मंडल समसरि, दीपति वदन छवि | 
महिमंडलढ मड महिमा जाकी, दिन प्रति नवीनवी ॥२। सु०॥ 
जिनमाणिक सूरि पाटि उदयगिरि, श्रोजिनचंद्र रवी । 
पेखत हौ हरखत भयड मन मई, “रन्न निधान कवी ॥३॥सु०॥ 
(३१) सुथदा गोत ॥ रागः--घन्याश्नो ॥ 
नमो सृरि जिगचन्द दादा सदादीपतड, 
जीपतड दुरजण जण विशेष । 
रिद्धि नवनिद्धि सुषसिद्धि दायक सही, 
पादुका प्रहसमई उदि देग् ॥ १ ॥ नमो० ॥ 
सधवर मोटिकड बोल खाटयउ खरउ, 
शाहि सेम जसकीध सेवा । 
गच्छ चडउरासो ना मुनिवर राखिया, 
साखीया सरिजचन्द्‌ देवा | २॥ नमो० ॥ 
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भाग सोभग वहराग गुण भगला, 
जोवता.कल्ियुगि जीव जाण्यउ । 
अन्तरगि आतम धरम कारिज(क)री, 
खग पहूतां पछी सुर वखाण्यड ॥ ३ ॥ नमो० ॥ 
खरतर सेवकां सुरवर सारिखडउ, 
कष्ट संकट सवि दर कोज्ई। 
“ हुषनंदनः कंदई चतुविध श्रीसंघ, 
दिनि दिन दौटति एम दीजडई्‌ ॥ ४ ॥ नमो० ॥ 








॥ अीजिनस्सिहसुरि गीतानि # 
रागः-येलाउल 
(१) 


गुभ दिनि आज बधाई, धवङ मंगर गावो माई । 
आ्रीभिनसिहसूरि आचारज, दीपद बहुत सवाई ॥१। शुभ०।।' 
राहि हुकम श्रोजिनचन्द्रसूरि गुरु, सद्हथि दीन बडाई । 
म॑त्रीश्वर कम॑चंदर मदोच्छव, कोनउ तवहं बनाई ॥२॥शु०॥ ` 
पातिशाह अङ्बर जाकुं मानत, जानत सब्र छोकाई । 
कष गुणविनय' सुगर चिरजोवडश्रोसंच कु सुखदाई ॥ ३०: 








(२) रागः-मेवाडड 
श्रोगोतम गुर पायनमी, गाड. श्री गच्छराज 
श्रीजिनसिघ सूरीसरु, पूरवई वंछित काज ॥ 
पूर वइ वंचित काज सहगुरु, सोभागी गुण सोहइ ए 
सुनिराय मोहन वेडि ने परे, भविक जन मन मोह ए । 

चारित्रपात्र कठोर करिया, धरमकारज उथयमी, 

गच्छराजना गुणगाडइस्य जी, शआ्ीगोतम गुर्‌ पयनमी ॥ (4।6 
गुर खाहोर पधारिया, तेडाव्या कर्मचंद्‌ । 

श्री अकबर ने सदगुरु मिल्या, पाम्या परमाणंद्‌ । 
पामीया परमाणंद्‌ ततक्षृण, हूकम दिउ उठो ने कियो । 
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अत्यंत आद्र मान गुरने, पादशाह अकबर दियड । ` 
शमं गोष्ठि करतां दया धरता, हिसा दोष निवारिया । 
आणंद बरत्या हु ओच्छव, गुरु छाष्ोर पधारिया ॥२॥ 
पभकवर आग्रह्‌ करी, कादमीर फियो रे विहार, 
श्रीपुर नगरसोहामणूं ,तिहां वरतावी अमार ॥ 
-अमार वरती सर्वं धरती, हुम जयजयकार ए, 
गुर सीत ताप(ना) परीसह, सह्या विविध प्रकार ए । 
महाखाभ जाणी हरख आणी, धीरपणु हियडे धरी; 
कादमीर देश्च विहार कोधो, श्रीअकबर आग्रह करी (२) 
री अकबर चित रंजियो, पूञ्यने करइ अरदास । 
आचारिज मानसिघ करउ, अम मन परमउलछास 
-अग्ह मन आज ठलास अधिकउ, फागुण श्ुदी बीजई मुदा । 
सदृहत्थि जिनचंदसूरी दीधी, आचारिज पद्‌ संपद्‌ । 
` कृरमचंद्‌ म॑त्रीसर महोत्सव, मआडंबर मोटो कियो । 
गुरुराजनाः ७७:०० ७००००००७ ७००७ ७००७७७०० ०७००३०० | |] | 
गुण देखि गिरुभा, वरीस सह गुरु, चापडां चडती कला । 
-चांपक्षी साह मद्हार चापल. देवि माता तन इटा, 
पादसाह अकबर साहि परख्यो, आओ जिनसिघ सूरि चिरजयउ । 
.आसीस पभणड “समयसुन्दर', संघ सहु हरदित थयडउ ॥५॥ 
हति प्रीजिनतिहतूरी गा जकडी गीतं तमाप 


च 4 


श्रो जिनसिहसूर गीतानि १२७ 


५ कि चछ सि न्दािदिनो्य्ि्िि्दिििििििनिििििित 0०२५, प -00097 १. 0०-२..८७० (० 0८0 पे जत 9 0 आ के ०. भदक 0-अ पोको (धन कि == = = = ० ® ८० श्वि 


(३) गुरु गीतम्‌ 
आज्ञ मेरे मन को आक फटी । 
श्रीजिनरसिहसूरि मुख देखत, आरति दुर टी ।१॥ 


ओजिनचंद्रसूरि सदंहत्थद, चतुर्विध संघ मिली । 
राहि हृ कम आवार न्न पदवी, दीधी अधिक मली ॥२॥ 
-कोडि वरिस मंत्री श्रोकरमचंद्र, उतसव करत री । 
“समय ुन्दर'› गुरुक पदपंकज, छीनो. जेम अशी ॥३॥ 


(४) 
 जिनसिंहसूरि हौडोलण गीतं 
-सरश्वति सामणि वीनवुं, आपञ्यो एक पसाय । 
रभावय गुण गाम, हीडोखणा रे भाणंद्‌ अंगिन माय ॥१।ही०॥ 
 वांदड श्रोजिर्नसिदसूरर, दी प्रह उगमत(र) ह सूरि ।ही०। 
स॒द्य मन आणंद परि, ही° दरसण पातिक दरि ॥भआं०॥ 
मुनिराय मोहण बे्डी, महियल महिमा आज। 
्वंद्‌ जिन चदृती कडा हीं ° श्रीसंघ पुरवई आस ॥२॥ 
-सोभागी महिमा निलउ, निलवट दीपद नूर । 
नरनारि पाय कमर नमई, हो० प्रगश्यो पुण्यपड्र ॥३।।दी०॥ 
चोपड़ा वंश परगडउ, चांपसी शाह मल्हार ।ही०। 
मात चापल दे डरि धर्या, ही° प्रगटयड पुण्य प्रकार ।४।।ही०॥ 
चौरासी गच्छ सिर ति, जिनर्सिहसूरि सुरस । 


विरजयउ चतुर्विध संघ सं, ही० 'समयसुन्दर' थई आसीस ॥५॥ही० 
र कक 
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(५) जिनसिंहस्ररि गहूलो 

चालउ सहेी सगुरु वांदिवाजो, सखि मुञ्च मनि वांदिवानो कोडरे। 

श्रोजिनतिहसूरि भावीयाजो, सखो कलं प्रणाम कर जोड रे ।१।चा० 
मात चापर्दे उरि धर्पाजो, सखो वांपसो शाह मदर रे । ` 
मनमोहन महिमा निल्उजो, सखी चोपडा साख श्रङ्गार रे ।२।चा०. 
वइरागई ब्रत अद्या जी, सखी पेच महात्रत धार रे । 
सकट कटलागम सोहाजी, सखो रन्धि विधा भंडार रे ॥३।।चा०॥ 
श्री अकवर आग्रह्‌ करिजी, सन्नी कास्मोर कियड विहार रे। 
साधु आचारइ साहि रं नीयउरे, सखो तिषा वरतावि भमारिरे।४चा० 
श्रीजिनचंद्रपूरि थापोयउजी, सखी आचारिज निज पटधार रे । 
संघ सयक आस्या फी, सखी खरतर गच्छ जयकार रे ।५चा०), 
नंदि महोच्छव मंडोयउज्ी, सखि कम॑चंद्र मंत्रीस रे। 
नयर छाहोर वित बावरइजो, सखो कविय्ण कोडि वरीस २ ।६।चा०। 
गुरुजी मान्या रे मोटे ठाकुरजी, सखी गुरुजी मान्या अकबरसाहि रे। 
गुरुजी मान्या र मोटे डंबरेजो, सखी जघु श त्रिमुवनमांहि रे ।चा 
मुञ्च मन मोष्यो गुरुजी तुम गुणेजो, सखि जिम मधुकर सहकार रे । 
गुरुजी तुम दरसण नयणे निरखतांजी, सखो मु्चमनि हषमपार रे । ८! 
चिर परतप गुरु राजीयडजी, सखो श्रीजिनसिघपूरीस रे । 
समयसुंदरः €्म विनवहजी, सखो परड माहरइ मनी जगीस रेशचा० 

यधावा (६) 
आज रंग बधामणां, मोतीयडे चडंक पूरावड रे । 
श्रीभावारिज आविया, श्रीजिनसिहसूरि वधावड रे ॥१॥।भ०॥ 
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जुगप्रधान जगि जाणीयड, श्रोजिनचंदतसुरि युर्णिदं रे । 

सडइहथि पाटइ थापीया, गुर प्रतपड तेजि दिणेद्‌ रे ॥२।आ०॥। 
सुर नर किन्नर हरषीया, गुरु सुखित वाणि वखाणड रे । ` 

पातिशादि प्रतिग्रोधियउ, श्रीअकवर सादि सुजाण रे ॥२।आ०॥४ 
बङिदहारी गुर वणयडे ?(बयणडे)बल््हारी गुरु सुखचन्द्‌ रे । ` 

` बिहारी गुङ नयणडे, पेखहांत परमाणंद रे ॥४।।अ०॥॥ 

धनं चांपल दे कूखडी, धन चांपसी साह उदार रे । 

पुरष रल्न जिहां उपना, श्री चोपड़ा साख श्चङ्गार रे ॥५॥।आ०॥ 
श्री खरतर गच्छ राजियडउ, निनश्चासन माहि दीवउरे। ` ` 
“समयसुद्र" गुर मेर, श्रीजिनस्िघसरि चिर जीवड २े।।६आ०. 


इति श्री श्री श्री भाचायं जिनरसिहसरि गीतम्‌ 
॥ भरी हषनन्वुन सुनिनाह्िपीहृतम्‌ ॥ ` ` 


(७). 
आज कँ धन्‌ दिन मेर । 
पुन्य दक्षा प्रगटी अब मेरी, पेखतु गुरु मुख तेरउ ॥ १॥ आ० ॥ 
श्री जिनसिहसुरि तुहि (२) मेरे जीउ में, सुपनई मई नदींय अनेरो ५ 
मदिनी चन्द जिसउ तुम छीनउ, दूर तुदी वुम्हं नेर ॥२॥भा०॥ 
तुम्दारई दरसण आणंदं (मोप) डपजती, नयन को प्रेम नवेरउ । 
“समयसुन्दर'कहइ सब कुं बरुभ, जोड तं तिन थद अधिकेरउ॥ ३मा० 
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(८) चौभासा गीत । 
श्रावण मास सोहामणो, मिय बरसे मेदो जी। 
बापीयड़रे पिड २ करइ, अम्ह मनि सुगुरु सने जी ॥ 
अम मन सुगुरु सनेह प्रगस्यो;, मेदिनी हदरयाख्ियां । 
गुर जीव जयणा जगति पाठई, बहइ नीर परणाछियां ॥ 
सुध क्षेत्र समकित बीज वाव, संघ आनंद अति चणो । 
जिनरसिघ सूरि करउ चडमासड, श्रावण मास सोहामणो ॥ १॥ 
भट्इ भयउ भादवंड, नीर भर्या नीवाणो जी । 
शुहिर गभर ध्वनि गाजता, सहशुरु करिही बखाणो जो ॥ 
चखाण कलट्पसिद्धांत वांचई, भविय राच मोरड़ा । 
अति सरस देसण सुणी हरषड; जेम चंद चकोरडा ॥ 
गोरडी मंगर गोत गावड, कंठ कोकिङ अभिनवड । 
जिनसिहसूरि मुणिद्‌ गातां, भले रे आव्यो भादवड ॥२॥ 
आसु आस सहु फी, निरमर सरवर नीरो जी । 
सहगुर उपक्म रस भर्या, सायर जेम गंभीरो जी ॥ 
गंभीर सायर जेम सहगुर, सक्र गुण मणि सोहए । 
ति रूप सुंदर सुनि पुरंदर, भविय जण मण मोहए ॥ 
गुर चंद्रनो परि क्षरइ अगतः पूजतां परइ रली । 
सेवतां जिनरसिथ सूरि सह गुरु, आसु मास आसा फटी ॥ ३। 
काती गुरु चटढती कठा, प्रतपडह्‌ तेन दिर्णंदो जो । 
धरतीयई रे धान नीपनां, जनं मनि परमाणंदो जी ॥ 
जन मनि परमाणंद प्रगस्यो, धरम ध्यान थया घणा ॥ 


श्रोजिनसिहसूरि गीतानि १३१ 
वदि परब दिबाटो महोत्सव, रीय रंग बधामणा ॥ 

'वउमास च्यारे मास जिनसिघ, सुरि संपद्‌ आगा । 
बीनवहई वाचकं “समय सुन्दरः, काती गुरु चदृती कडा ॥४॥ 
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(९) गह्लो 
आचारिज तुमे मन मोहियो, तुमे जगि मोहन वेछि। 
सुन्दर रूप सुहामणो, बचन सुधारसं केलि ॥ ९ ।आ०]। 
राय राणा सब मोहिया, मोह्यो अकबर साह रे । 
-नर नारी रा मन मोहिया, महिमा महियछर मांह रे ॥ २॥भा०॥ 
कामण मोहन नवि करौ, सुधा दीसो छो साधु रे; 
मोहनगारा शुण तुम तणा, ए परमारथ साधरे॥ ३॥भा०॥ 
गुण देखी राचे सहुको, अवगुण राचे न कोय रे । ` 
हार सहुको हियड धरे, नेउर पाय तलि होय रे ॥ ४ ॥भा०॥ 
गुणवत रे गुर अम्हतणा, जिनसिहसूरि गुरुराज् रे । 
ज्ञान क्रिया गुण निर्मला, “समय सुन्दर सरताज रे ॥ ५ ॥आ०॥ 


(१०) शुरुबाणी महिमा गोत 
-गुर वणी (जग) सगर्ड मोहीयड, साचा मोहण वेरो जी । 
सांभख्ता सहन सुख संपजई, जाणि ममो रस रेखो जो ।१।गु₹०॥ 
बाबन चंदन तदं अति सीतली, निरमल गंग तरंगो-जी । 
याप पखाङ्ड भवियण जण तणा, छागो सुह्च मन रंगो जी ।२।गुर०॥ 


१३ रेतिहासिक जेन काव्य संग्रह 


वचन चातुरी गुर प्रतिवृक्चवी, साहि “सलेम नरिंदो जी । 
अभयदान नउ पंडहो बजावियउ, ओ्ओजिनसिह सूररिदो जी ।२।गुर₹०।॥ 
चोपडा वंश सोभ चदाबतउ, चांपसी दाह मल्छारो जी । 

परवादी गज भंजण केसरी, आगम अर्थं भेडारो जो ।४गुर₹°।॥ 
युगप्रधान सदंहाथइ थापिया, अकबर शाहि हुरो जी । 
"राजसमुद्र' मनरंगड उचरइ, प्रतपञ जां ससि सृरो जो ।५गुर०।। 


(११) गच्छपति षद प्रा्ि गोत 
श्रीजिनरसिहपुरि पाटईइ बहटा, श्रीसंघ आन्या (द्या?) मान रे । 
खरतरगच्छपति सादी (षदबो) पाई, बाध्यड दिन दिनि बान ॥ १॥ 
माई ठेसा सदगुरु वंदीयद, जंगम जुगहपूरधान रे । 
कोडि दीवारी राज्ञ करडउ ज्युं, ध्‌ वतारा असमान रे ।२।मा०।॥ 
सूरिमंत्र सिर छत्र विराज, क्षमा सुगर प्रधान रे। ~ 
सुमति शपति दुद चामर बीज, सिहासण धर्मध्यान रे ।३।मा०॥ 
श्रीसंघ रे युगप्र॑ष्षन पदवी ख्ही, आया “मङ्करषलानः, रे । 
साजण मण चित्या हुआ, मल्या दुरनण माण रे ।४धमा०।॥ 
श्रीसंघ रंग करइ अति उच्छव, दीधा बहुखा दान.रे । 
दुश्च दिि कीत्तिं कवियण बोठद्‌, (हरषनन्दन' गुणगान रे ।५।माई०।॥ 


(१२) ॥निवोण गोतं ॥ हक्क निंदलरी 
मेडतड नगरिः पधारोया, श्रीजिनर्सिह सुजाण हो । पूजजी० । 
पोस बहि तैरस निसि भरड, पाम्यडउ पद्‌ निरवांण हो ।१।१ूजजी०॥' 


क ~ "न ~~~ 


श्रीजिनसिहसूरि गीतानि १३१ 
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तुम पउढयां माहरे किम सरद, परडण नी नही बार हो ।पूजजी०॥ 
नयण निहाख्ड नेह सं, बहइटडे सह्‌ परिवार हो ॥ आंकणी० ॥ 


दीघ नींद निवारीयड, धम तग प्रस्ताव हो । पूज्जो० ॥ 
प्रयच्छित साचवउ,. पडिकमणड शुभ भाव हो ॥२।पृ०॥ 


क्षालर बाजी देहरड, वाजउ संख पडर हो । 
तरवर पंखी जागीया, जागउ सुगर सनूर हो ॥३।प्‌०॥ 


प्रहफाटी पगडउ थयउ, दीयडउ पिण फाडण हार हो । 
नोलायां बोल्ड नहं, कई रूटडउ करतार हो ॥४।।प्‌०॥ 


समरई सगला उंबरा, “मुकुरवखानःः नवाब हो ॥पू०॥ 
` कागल देस विदेशा ना, वांची करई (उ?) जवाव हो ॥५।।प्‌०॥ 
खडा चेला लाडिला, मी(वि१)नति करइ चिरेष हो ॥प्‌०॥ 
पाटी परवाह दीजीयद, मुहडइ सामड देख हो ॥६।।प्‌०॥ 
ए पातिसाही मेवेडड, ऊभो करइ अरदास हो ॥पू०॥ ` 
एक घड़ी पडखुं नहीं, चाख्ड श्री जो पास हो ॥५।॥प०॥ 


आबी वांदिवा श्राविका, भोसवाल श्रीमाल हो ॥पू८॥ 
यथासमाधि कह करउ, एक वखाण रसाल हो ॥८।प्‌०॥ 


सोटणहारड चङि गयडउ, रह्या बोखावण हार हो ॥पू०॥ 
आप सवारथ सीक्चव्यउ, पाम्यउ सुरोक सार हो ॥६।।प्‌०॥ 
मौन प्रह्यउ मनचितवी, कीधड कोई आरोच हो ॥पू०॥ 
सगला शिष्य नवाजीया, भागउ मू थी सोच हो ॥१०।।१्‌०॥ 
पाट तुम्हारई प्रतपीयड, श्रीजिनराज सनूर हो ॥पृ०॥ 
आचारिज अधिकी कला, श्रीजिनसागर सार हो ॥पृ०।११॥ 
भवि २ थाज्यो वंदना, ओ्रीजिर्नासिह सरिद्‌ हो ॥पू०॥ 
सानिध करञ्यो सर्वदा, (हरषनन्दन'  आणेद्‌ हो ॥१२॥।प्‌०॥ 


१३४ एेतिहासिक जैन काव्य संप्रह 


1) 


शची क्यराज उकाध्याय गीतं 


सरसति करि सुपसाउ हो, गाइ सु सुगुरु राउदहो । 
गाइसुं सुह गुरु सऊ सुरतर्‌, गचछि खरतर सुहकरो । 
महियदख्द महिमावंत मुणिवर, बारूपणि संजम धरो । 
सिद्धान्त सार विचार सागर, सुगणमणि बयरागरो । 
जयव॑त श्री उवक्चाय खेमराज, गाद सही ए सुह गरो ॥१।॥ 
भवियण जण पड बोहई हो, छाजहडह कुछि सोहइ हो । 
छाजहड कुडि अवतरीय सदगुरु, साह रीहा नन्दणो । 
बर नारि खीखादेवो उयरदं, पाप तापह चन्दणो । 
दिखीया श्रो जिनचन्द्रसूरि गुरि, संवत पनर सोकेन्तरई । 
सीखविय सुपरदं सोमधज शुरि, भवियण, (जण) संशय हरइ ॥२।} 
उपसम रसह भंडारू हे, संजमसिरि उर हारू ए । | 
संजम सिरि उर हार सोई, पूरव कररषि समवडि धरइ । 
नवतत्त नवरस सरस देसण, मोह माया परिहरइ्‌ । | 
जिणमाण धरड हीयडई, पंच पमाय निवारण । 
उवक्षाय श्रो खेमराज सुहगुरु, चवद ॒विद्ाधारए ॥२।# 
कनकं भणडई सिरनामी हे, मइ नवनिधि सिद्धि पामी है । 
पामीय सुहगुरु तणीय सेवा, सय सिद्धि युहामणी । 
चाउले चौक पूरेवि सुहव, वधावड वर कामिणी । 
दीपंत दिनिमणी समउ तेजइ भवियजण तुर्हि व॑दउ । 
उदिठंता श्री उवक्षाय खेमराज, (कनकः भणडई चिर नंदड ।|। 
गरु गीतं ( वर्द्धं° भं० गुटका से ) १७ वीं सदी छि० 


श्रो भावहषं उपाध्याय गीतम्‌ १३५ 


यौ मीम 0011, का 197 क, ता 


क. © कि 
धीं माकहष उफाष्यायः गीतं 


श्रो सरसति मति दिड घणी, सुहगुरु करड पसाय । 
हरष करी हुं वीनवुं, श्रीभावह्ष उबह्माय ॥ १॥ 
श्री भावहषं उवज्चायवर, प्रतपड कोडि वरीस । 
तूरी सरसति देवता, हरषि दीयडई आसीस ॥ २॥ 
तुडि करीनई किम लोरी(य)ई, धीर गम्भीर राणेदि । 
मेरु महासागर मही, अधिका ते गुरु देहि ॥ ३॥ 
दिन दिनि संजमि संचडं सायर जिम सित ! पालि । 
तप जप खप तेहवो करइ, जिसी न छाभई छाखि ॥ ४ ॥ 
सुरुतर्‌ जिम सोदामणा, मन वंछित दातार । 
हर्षं ऋरद्धि सुख संपदा, वरु श्रावण जलधार ॥ ५॥ 


राग :-सोरटी 
जङ्धर जिडं जगत्र जीवाडड, मन परम प्रीति पदि चाडड । 
देसण रस सरस दिखाडइ, दुख दहनति दरि गमाडद ॥ ६ ॥ 
श्रावक चातक उदछाह, मोर जोम श्री संघ साह । 
सरवर ते भवियण श्रवण, वाणी रसि भरियहइ विण ॥ ७ ॥ 
उग्र तिहां सुकृत अश्र, टख्ड मिथ्या भर तमछङ (तिमिर ?)पर । 
संताप पाप हुड चुर, जिनशासन बिमवणड नूर ॥ ८ ।॥ 
श्री भावहषं उबक्षाय, ते जलहर किय न्याय । 
उपसम रसि पूरित काय, सोहड संसारि सछाय ॥ ६ ।४ 





१३६ ठेतिहासिक जेन कान्य संप्रह 


0) क आ ता च चा क था । चा वि 


दृहाः--भ्रीजिन माणिक्रसूरि गुर, दीधड पद उवक्षाय । 
` जेसल्परेरइ माहि सुदि, दसमि नमड तसु पाय ॥ १०॥ 
सुगर पाय प्रमोद्र॒ नमीयडः दुख दुरगति वरद गमीयड । . 
भव सागरि भिमि न भमीयई, सुख संपति सरिसा रमीयई ॥११॥ 
खरतरगछि पूनिम चन्द, गुरु दीटई मनि आर्णद्‌ । | 
 . . सेवता सुरतरु कंद; रंजई रारु चनि नरिद्‌ ॥१२॥ 
साह कोडा नंदन धन्न, कोडिम दे उयरि रन्न ।. ` 
कुरुतिटकः सुरार चा सीस, उवक्षाय सदा सुजगीस ॥१३॥ 
श्री भावहष हितकारी, सुधड भुनि पंथ विचारी । 
` - पंच समिति रापति रुणधारी, विहरइ गुरु दोष निवारी ॥१४॥ 
आ भावहष उबह्याया, चिरजीवड मुनिवर राया । 
. "मदं हरखद सुहरारु गाया, मुद्च दहीयडई अधिक सुहाया ॥१५५॥ 
( संम्रहस्थ पत्र १ तत्कालीन छि० रचित ). 
खु खनिधान गरूगीतन्‌ . 
राग धन्याश्रो 
सुगुरु के पणमो भवियण पाया, 
श्रीसमयक्शच गुरु पारि प्रभाकर, युखनिधान गणिराया ।९। 
हंवंड वंस विक्षात सुणीजइ, द्यइ सुख सम्पति ध्याया । 
. शुणसेन वदति सुगुरु सेवातइं, ` दिनि २ तेज सवाया ।२। 
` - *-? सं° १६८९ चेत्रदि ३ दिने शुक्रवारे पं० गुणतेन शिलखीतं 
वटषिदेव रतन वाचनारथं ( श्रीपूज्यजी संग्रह हथगुरकेसे ) ` = 
| = 1 | 





खी साधुकीः्ते जयपताका गीतम्‌ ; 
॥ जयपताका गोत ॥ ` 


सोखृहसई पंचवीसईइ समई, आगरहइ नयरि विशेष रे । 
पोसहकी चरचा थकी, खरतर सुजस नी रेख रे । १। 
खरतर जइत पद पामीयडउ, साधुकीति जय सार रे । 
साहि अकवर ` कष्यड श्रीमुख, पण्डित पह उदाररे । खर० 
“ुद्धिसागर'” तणी बुद्धि गड, भाखीयड अति अविचाररे। ` 
षष्ट थया तपा ` ऋषिमती, खरतरे लहयड जयकार रे । २। 
संस्कत तपो न बोटीयड, थया खिसाण अपार रे। 
तुर अकवर मुख पंडिते, करी सागर बुधि हार रे ।३। खर० 
तकं याकर्णं पट्यड नहीं, मरम ए सुण्यड अखण्ड ए। 
मलम सागर बुधि ऊघडयउ, जाणीयडउ अशुचि नड पिंड रे ।४ख० 
गंगदासि साह धोधू तणई, मोड़ीयड कुमतत नउ माणरे। 
बचन पतिराह ए बोखियउ, वुद्धि सागर अजाणरे।५] खर० 
पीति. माहि थी नीषटी, अहवा रङ्ग पतङ्धरे। 
 छटषिमती सहु अद एहवा, सागर वुद्धि तण भंग रे ।६। खर० 
कम करि पातिद्ाहह दीया, भेरि दमाम नीसाण रे। 
गाजतह बाजत$ भवीया, खरतर सुतस वखाण रे । ७ । खर० 


१३८ रेतिहासिक जेन कान्य समह 


गीती की मी कि ^^ र ष, 9, क, क, आ, ए, छ, ह, र, द, । [क ^) 9 


श्रीजिननचन्द्रसूरि सानिधड, “दया करश्च गुर सीस रे । 
(“साधुकोत्ति"” जगि जयत छइ, कहइ कवि “" जगीसर२े। ८खर० 
इति श्री साधुकोरति गुर जयपताका गीतं । 


(२) 


संवत्‌ दस सय असीयह पाटणद, ची ( चेदय ) वासी मलिमाणो जो ॥ 

खरतर विरुद छहयउ दुम सुखड, सुरि जिणेसर जाणोरे । १॥ 
जय पाडयडउ (पाम्यो?)खरतर पुरि आगरड, साधुकीतति बहू नूरे जी । 

पोसह पर्वं दिन जिण थापीयउ, अकवर साहि हजरे रे ।२। जय 
सगरई पुरि मिगसरि धुरि बारसो, सोखपंचवीस बरीस जी । 

पूरव रुद सही उज्ञवालियउ, साधु्रीत्ति सुजगीशो रे ।३।ज० 
च्यारि वरण खरतर (कु) जय (जय) करि, जाणई बाल-गोपार्जी । 

वूटा वाट बटाऊ सहु कड, कुमती सिर पंच तालोजी ।४। जय 
कुबद्धि षष्ट थयउ तड पिण सही, नीङज अनइ-००--**००“.०“..... ॥ 

तस्कर जिम दुई मेरि बजाविनई, आग्यड रयणी ठामज्ञी ॥५।ज० 
चामर मेषदास नेतसी, ठे अकवर फुरमाणो जी । 

पंच शाब्दं बजावी जय छहयउ, खरतर कोयउ मंडाणो जी ।६।ज 
आओजिनदत्त कुशचल्सूरि सानिधद, उक्तम पुण्य प्रकारो जो । 

कर जोडी नद“खइपति”वीनवई,खरतर जय-जयकारोजी ।गज 

इति श्रो जयपताका गीतं ॥ श्रो । श्रा० भरही पटनार्थ' ॥ 


( पत्र १ श्रीपुजजी सं० ) 
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( ३ ) गष्टी राग-असावरी 


वाणि रसाल अष्ृत रस सारिखी, मोहया भवियण छोई जी । 
सूत्र सिद्धंत अर्थ सुधा कह, सुणतां सवि सुख होड जी ॥१॥। 
सहगुरु साधुकीत्ति नितु बन्दीयई, उपशम रस भंडारो जी । 
रील सुद्‌ संजम गुण भआगला,सयल संध सुखकारो जी ।स०। 
पंच सुमति त्रण गि भलो परह, पाइ निरतीचारो जी । 
जे नर-नारी पय सेवा करइ, दुत्तर तरह संसारो जी ॥२॥स० ॥ 
वस्तिग नन्दन गुरु चटृती कटा, भोसर्वेश्च सिंगार जी । 
धनं खेमल दे जिणि उयरईइ धर्या,सचिंती कुलि अवतारो जी ।३स० 
द्रसणि नवनिधि सुख सम्पति मिख्, दयाकल्श गुरु सीसोजी । 
““देवकमलः? सुनि कर जोडी भणई, पूरबेड मनह जगीसो जी ।४।स० 
॥ सं° १६२५ वषे श्रावणयुदि १० आगरा नगरे जिनचन्दसूरि 
राज्ये हंसकीत्तिं छिखितं श्राविका साहिबी पठनार्थं ॥ पत्र ९ श्री- 
पुजजीके संग्रहमें । ( अनाथी, पाश्वं गतसह ) 


( 8 ) कवित्त 


साधुकीतिं साधु अगस्ति जिसो, सब सागरको नाद्‌ उतार्य । 
पतिशाह भकवरक दरवार जीतड भिणवादं कुमति विदारय । 
पीयउ जिण तिण चरुवार भडार दीयडउ षटधु नीति विगायाँ । 


सकुच्यड अद्ध सागर माजि गयो, 
गरब इक हानि भज गच्छ निकाया ।९। 
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` (3 ° व 
ककि कनकसोःमः कतः 
| जइतपद्‌ वेलि 
सरसति सामणी वीनवु, मुञ्च दे अमृत वाणि। | 
| मूख थको खरतर तणा, करिस्युं विरुद बखाणि ॥१॥ 
श्रावक भावी मिरी सुणो, मनधरि अति आणंद्‌ । | 
| चित्त विषवाद्‌ न को धरडं, साचडं कद सुनिंद ॥२॥ 
सो्हसय पंचीसड समदं, वाचक दथा मुनीष । | 
 चउमासि आया आगर, बहू परि करि सुजगीस ॥२॥ 
“'रतनचन्द्‌” वधराग गणि, पण्डिव ““साधुकीत्ति"? । 
“हीर रंग गण आगो, ज्ञाता ““देवकीरत्ति” ।४॥ 
-तप करि “हंसकोर्त" भलो, “कनकसोमः” जसवंत । 
५पुण्यविमल मनि ध्यान धरि, “देवकमल'” बुधिवंत ॥५॥ 
“ज्ञानकुराल' ज्ञाता चतुर, “यश्चकरुशल'' हि जस द्ध । 
““रगङ्कदाटः अति रंग करी, “इानंद्‌” सुप्रसिद्ध ॥६॥ 
वैरागे चारित्र लीयो, “कीरत्ति(ति)प्रर” सूजाण । 
वड्‌ जिम साखा विस्तरो, दिनि २ चदते बान ॥ ७ ॥ 
चाङछि-नितु दिन २ चडतई वान, श्री संघ दीय बहुमान । 
` कपटे चरा उठाई; श्रावकने बात सुणाईइ ॥८॥ 
मो सरि पंडित जोह, नही मश्चि आगर कोई । ` ` 
तिणि गर्वं हसो मन कीधडं, बुद्धिसागर भपयश्च रीधो ॥६॥ 
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भावक आगे इम बोल, अम्ह गाथारस(थ?) कुण खोल्इ । 
` श्रावक कद गर्वं न कीजई, पृषछी पंडित समक्षोजइ ॥१०॥॥, 
संघवी सतीदास कु पूषदं, तुम्ह गुर कोड इहां इ | 
, . -संघवी गाजी नईं भाखईं, साधकीत्ति छे इम दाख ॥११॥ 
डिखि कागद तिणि इक दीन्हडं, श्रावक वचने न पतीनं । 
पोसह तिहि एक प्रकार, रमि भुख्ड ते अविचार ॥१२॥; 
साघुोत्तिं तत्व विचार्यो, तत्वारथ माहि संभार्यो । 
 पोषध छदं दोह प्रर, बुहो नदीं सही. गमार ॥९३॥ 
तिहां छिखत दोष दंस दीदटरा, तपछखा तब थया निकीट्रा । .. 
 भिढी पदूमसुदर नहं आखडं, गच्छ त्यासीकी पत राखडं ॥१४।॥ 
दृहा- पदम सुंदर इम बोटियडं, वंदन नायं कड । 
स्वारथ पडी भापणदं, तडं आयो इण ठंई ॥ १५॥, 
हिव भपराध खमडं तुम्हे, पडयो बरांसड एह । 
हिव सरणे तुम आविया, कांड दिखाडउ छह ॥१६।, 
तपरे ने संतोषीड, पिणि सांक्यडं मन माहि । 
साधुकीरचिं जिदं आविस्ये, तिहां हं भाविसुं नांहि ॥१॥. 
सुणी बात खरतर खरी, संघ ॒मिल्यो सब मदं । 
गार बजाडदं क्ररष्रिमती, हिव दीढखा तुम्ह कादं ।1१८।॥ 
चालि-ढीडा हिव हम्दे न हस्यं, ऋषिमतीयनको पत खोस्यां । 
खरतरे तेजसी बोखायो. बह माणेद सु ते आव्यो ॥ १६॥॥ 
पंच मिरि बात पतोटी, परगच्छी हुभा वसीदरी । 
; चडथान छि चरचा थापा, ते धर छिलि अनह अम्ह.भापड ।॥२०॥॥ 
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तपा रिष तुं सोचावदहं, इहां पदृमसंदर नहीं आवई । 
करिस्यां पातिसाह हजुर, खरतर धरि वाज्या तुर ॥२१॥ 
मिगसर बदी छट प्रभातड, मिडिभा पातिसाह्‌ संधातदं । 
वाईइमड़ं बोखायडं पिछाणी, साहि बात सहु गुदराणी ।॥२३॥ 
-आणंदह खरतर माल्दइं, कविराज कदी आहवाठहं | 
निज २ थानक सवि आया, विहाणडं कविराज बलाया ॥२३॥ 
अनिरुद्ध महादे मिश्र, मिलिया तिह भटर सहश्च । 
साधुकीत्ति संस्कत भाखडई, बुधिसागर स्थुं स्यं दाखदं ॥२४॥। 
यंडित कद मूढ गमार, तेरो नाम छे बुद्धि ङठार। ` 
पोषह्‌ चरचा दिन पच, साचडं खरतर पश्च संच ।२५॥ 
दृहा- 
कविराज निर्णय कीयं, जृ बुद्धि कुठार । 
साहि पासि जाई कटू. पोषह्‌ पवं विचार ।॥२६॥ 
पद मसुन्दर इम चितवदं, इणि हाणदं मो हानि । | 
साहि पास जाई कईं, शो हम जीवीदान ॥२७॥ 
मिगस्रर वदी बारस दिने, गया साहि आवासि । 
खरतर पूटई देवगुर, तपा गया सब नासि ॥२८॥ 
साहि हज॒र बोखाविभ। श्वेताम्बर कड. न्याय । 
हं करिस ततलिण खरडं , तेडया पण्डित राय ॥२६॥ 
हाद 
दिव तेडया पंडित राय, कतविराज्ञ सभा बोलायडईं । 
साधुकीत्ति संस्कृत बोख्दं१खरतर कदि केहनइ तोङे ।३०॥ 
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साहि सुगतं दीयई साबासि, खरतर मनि अधिक उ्हास । 
बुद्धिसागर कटु न जाणडईं, सादि साधुकीकतति कु बखाणई ।२३१।। 
पंडित सभ (ब? भा?) बोलदं एम, निर्णय कीधो छै ज्ञेम । 
खरतर गच्छ कठं पक्ष साच, तपटा पखि कोई न राचड ॥३२॥ 
मूढ पंडित सम किम होई, पातिसाह विचायां जोई । 
तब पदूमसुं दर बोखायड, ठकि र्यो सभा मांहि नाव्यो ॥३३॥ 
चउपवीं पोष थाप्यो, खरतर कु ज्पद आप्यो । 
गजबरजीया खरतर ठछोक, करषिमती थया सव फोक ॥३४॥ 
विण हुकम भेरि ह (दु?) इ वाव, तपा राति दीवी ठे आवद । 
पातिसाह सुणी ए बात; तपठारडं करं निपात ॥३५॥ 
नचवादमह मेघं छोड़ाया, मान भंग करी कट्वाया । 
-तपला कदं सर भरि कीज, दुरि(&?)भेरि हकम इन्ड दीजदं ॥३६॥ 


दृहा 
खरतर मनि विचारोयो, एह बात किम होई । 
जीती वाजी शारीयदं, करं पराक्रमकोई ।३५॥ 
धोधु चाईइमल नेतसी, मेवड पारस साह । 
नेमिदास धणराज सहजरसिघ, गंगदास भोज अगाह ।॥३८॥ 
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श्रीचंद श्रीवच्छ अमरसी, दरगह परवत वाण । 
| छाजमल गदढमल भारहू रेडञं सामीदास सुजाण ॥३६॥ 
चोकानघ (य?) री तिहि मिल्या, महेवचा संषवाठ । 

आवक सभ (ब?) तेडावीया, महिम के कोटीवाछ ॥४०॥ ` 


१४४ ` ठेति्ासिक जेन काव्य संम्रह 
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मिखि पहुवावी बांपसि, बटौ छं जिहां मावासि।  . . 
आदर तिह अधि(क?)3दीधरॐ, गुरु मंत्रि चित्त वसि कीधठं।४१॥ 
चाहमह् मेघह्‌ वात बणाद, अकवर रे तिहां खीया बला । 
` परवत नेमोदास हजुर, दोजईं बाजा हुकम पड्र ॥४२॥ 
` अउीभा पातिसाहि तृषं, सदंहाग्नि थापि रीड पृटदं । 
सभ बाजा जइत बजावडं, अपणां पोरह कुं बधावडं ।४२॥}. 
खोजा छडीदार पटटराया, खरतर साचा जस पाया । 
भेरि मदर ढोर नीसाणा, वाञ्या चल्यो बोङ प्रमाण ॥४४।) 
संघ मेलि भिल्यडं आणदहइं, गुरु सोई श्रीसंघ ब्रन्वं । 
बाजार आगरं केरई, पदसारडं कीधडं भेर ईं ॥४५॥. 
खरतरे अदत पद पायो, मागत जन सहु अबुखायञं । 
र पंच वरण व बाई अनेक) पहिराया संधि विवेक ।४६॥ 
हारयडं तपो सहु जण, खरतर क रोक बलाणहं। ` 
साखी भटर छदं इण बात, खरतर परव शुद्ध विख्याते ।४७ 
जिनदत्त शख सानिद्धदं, जिनमद्रपुरि वश्च ब्ृद्धदं । .. | 
जिनचंद्रसूरि सुप्रसादद, खरतरे जीतडं इण वादु ॥४८॥ 
द्या “अमरमाणिक्यः गुर सीस, साधुकीतति ठही जगीस । 
मुनि “कनकसोमः' इम आंख, चउविह श्रीसंघकी-. सावई।४६।॥ 
( तत्कारीन छिखित पत्र ३ संप्रहमें ) 
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सावका गुरु स्कगगमनः गतिम्‌ 
युखकरण श्रीशांति जिणेसरू, समरी प्रवचन ब्चनए जी । 
सोहण सदगुरु गा, नि“ ˆ^**“^* "^" "* “^~ नभाए जी ॥१॥ 
चतुर सिरोमणि भावदं वंदीयई, “श्रीसाधुकीरति' उव्यायो जी । 
प्रहुसमि मवियणः कामित सुरवरू, खरतरगच्छ शगुरुरायोजी ॥आं०॥ 
संबत सोर बतोसइ सुह दिनई, “श्रीजिनचंद्रसूरिदोः जी । | 
माधव मासं सुदि पुनम थापिया, पाठक पद्‌ आणंदो जी ॥२।।च०॥ 
सु कुर सचितीः श्रीगुरु उपना, खेमल्देः उरि हंसो जी । 
“वस्ता पिता जसु जाणिये, मुनिजन महिं अवतंसो जी ॥३।।च०।। 
नाण चरण गुण सयट कटा धरू, जदा परिमल सुनिसारो जी । 
'अमरमाणिक्यः गुर्‌ पाट दीपता, टमि शरिद भाखो जी ।४।च०। 
गाम नयर पुरि विहरी महीयं, पडिवोही जणब्रन्दो जी । | 
सोर छयाङ्द आया संवतड, पुरि 'जाखोर' मुणिदो जी ॥५।[च०॥ 
माह बहर पखि अणसण उञ्चरि, आणो निय मन ठामो जी । 
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आड परी चडउदसि दिन भख्इ, पटुता तब सुरोक जी । 
भ अपूर्वं कियड गुण (र?) तणउ, प्रणमीजई बहुलोक जी ॥७॥।च०॥ 
इण कलिकाटे श्रीगुरु जे नमह, भाव धरी नरनारीजी। ` 
समकित निमल हद वहि तेहनई, धन कण सुत सुखकारी जी ।८।च ०) 
धन धन 'साधुकीत्ति रखियामणा, सबही नाम सुदाए जौ । 
पाय कमल जग नितु तस प्रणमतां, घरि घरि मंगर थाए जी ।६।च ०। 
ङख्ट आणी सहगु गाया, वाचक "रायचंद्र' सीसि जो । _ 
आसा पूरण सुरमणि सुरगवी, जयनिधानः स॒ह दीसि जी ॥१०।।च०। 
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वादी हर्षनन्वन करत 
[1 @ (धि 
श्री समयसदर उवाष्वाकानः गीतम्‌ 
क 








( १) राग (मारूणी ) 

साच “साषवोरे' सद्‌ गुर जनमिया रे, “रूपसीजीराः नंद । 

नवयौवन भर संयम संप्रह्मोजी, सदह शश्रीजिनचंद' | १॥ 
भरे रे विराज्यो उपाध्याय देकमें रे, 'समयसुन्दरः सरदार । 

अधिक प्रतापी वड्‌ जिम विस्तरे रे, रिष्य शाखा परिवार ॥भङ॥२॥ 
चवदे विद्या आपण अभ्यसी रे, पण्डित राय पड्र । 

छोड़ाया सांडा मयणे मारता रे, राष्ठ भीमः हजुर ।भऊ०।३॥ 
'छाहाउरे' “अकबर रंजियो रे, आट राख अरथ दिखाड । 

वाचकं पदवी पण पामी तिषा रे, परगड्‌ वंश “पोरवाड' ॥मंठे०।४॥ 
सिन्धु विहारे छाभ छ्यिड घणो रे, रंज "मखनूमः सेख । 

पांचे नदियां जीवदया भरी रे, राखी धेनु विरेष ।भङरे०।५॥ 
पहिराया पृरक्चैनिवर शच्छ ना रे, प्रणमे भूपति पाय । 
बजडाग्या वा ताजा मेड़ता रे, रंजी मंडोवर राय ॥भठे०।६॥ 
बारहो छागे तुर्विध संघ ने रे, 'सकटवचंद' गणि शश्च । 

बड्वखती वादी सदा रे, षनंदनः सुजगीश ॥भटे०।७॥ 
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णण मी मी णी णी रणी र भभग गर, क, छ, क, ए, क 
फ णौीणौीमीीीीीी 


कवि देवीदास करत 

(२) रागः-आसावरी सिन्धुड़ो 
‹समयसुन्दर' वाणारस वंदिये, सुखुङित वाणि वखाणो जी । 
राय रंजण गीतारथ गुणनिखो जो,महिम मेरू समाणो जी ॥स०॥१॥ 
अरथ करी “अकबर मन री्यव्यो, बलि कटू बीजी बातो जी । 
“ज्ेसलमेर'सांडा जीव छोडान्या, राव करि रङिआतो जी।।स०।२॥ 
“क्ञीतपुरः माहँ जिण समक्चावियो, “मखनूमः महमद सेखो जी । 
जीवद्या परा पडह फेरावियो,राखी चिहुखंड रेखो जी ॥स०॥३॥ 
दड दिवाने सगे दीपता, संघ घणो सोभागो जी । 
माने मोटा राणा राजिया, वणारीस बडभागो जी ॥स०।४॥ 
सदृगुर्‌ सिगलो गच्छ पहिरावियो, खोक महि यज् लीधो जी । 
शर्षनन्दन' सरखा रिष्य जेहने, “वादौ' विरद प्रसिद्धो जी।। स०॥५॥ 
जन्मभूमि 'साचोरे' जेहनी, वंश्य “पोरवाड विख्यातो जी । 
मातु छीलादे” “खूपसी' जनमिया, एहवा गुर अवदातो जी।।स०।६॥ 
(श्री) "जिनचन्दसुरि' संइदथे दीखिया, 'सकर्चन्द्‌" गुर्‌ शीश्ो जी । 
“समयरद्र' गुर चिर प्रतपे सदा, चे देवीदास, आसीसो जी॥।स०॥५॥ 

|| इति श्रीत्तमयसुंदरोपायायानां गीद्रयं ॥ 

[ हमारे संग्रहे तत्कालीन कि० प्रति, पत्र १से] 
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राजसोम कत 
महोकाध्यायः समयखन्द्रजी गतम्‌ 


८३ ) ॥ दाल हांजरनी ॥ 
नवलंडमें जु नाम पंडित गिरुभाहो, तकं व्याकरणं भण्या । 
अर्थं किया अभिराम पदएकणराहो, आठ छाख आकरा ॥१। 
साधु बड़ो ए महन्त "अक्बरः शाहे हो, जेहं वखाणीयो । 
'समयसुन्दर' भाग्यवंत पातिश्चाह पू(तृ?)टोष्टोथापलि इम कद्योरे।।२।। 
जीवदया जश्च़ीध राउर रंजी दहो, "भीमः (जशटगिरि'। 
करणो उत्तम कीध 'सांडा' छोड़ाया हो, देशम मारता ॥३॥. 
` भसिद्धपुर' माहे शेख “महम्मद मोटो हो, जिण प्रतिवोधीयो । 
सिन्धु देश माह विशेष “गायां' छोड़ावी हो, तुरके मारती ॥ ४ ॥, 
सखर वस्त्र परकर गच्छ पहुरायो, खरतर गरुडो । 
बचनकछा अनुदक प्रेय देखी हो, शाक्ञ कीधाघणां ।। ५ ॥. 
पर उपगार निमित्त कोधो सगो होःन-धन इम कहे । ` 
गीत छंद बहू रत्ति कलियुग मांहै हो, जिणे शाको कियो ॥ & ॥ 
जुगप्रधानं जिनचन्द्‌" स्वयंहस्त वाचक हो, पद्‌ “खहोरे' दियो । 
^श्रीजिनसिहसूरिदः श्र ठ्वेरेः हो, पाठक पद्‌ कीयो ।॥ ७ ॥ 
आगम अथ अगाद सयमुख साचो हो, जणे प्ररुपीयो । 
गिर गुर गजगाह परिवार परो हो, ओहनो परगडो ॥ ८ ॥ 
कीथो क्रियाउद्धार संवत सोटे हो, इ्ाणु समे । 
गोतमने अणुहार पंचाचार पाठे शो, णुं बरी खप करे ॥ ६ ॥ 
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भणसण करि अणगार संवत सतरे हो,सय बिडोत्तरे । 
“अहमदाबाद्‌' मह्चार परलोक पहुवा हो, चत्र शुदि तेरसे ॥ १० ॥ 
चादीगज ईर सीह पाट प्रभाकर हो, प्रते तेहने। 
हुरषनन्दन' अणवीह्‌ पण्डित माही हो, डीह काटी जिणे ॥ ११ ॥ 
भ्रगट जासु परिवार भग्यवन्त मोटो हो.वाचक जाणीये । 
दिन-द्नि जय-जयकार जग जिरंजीवो हो,'राजसोम' इम कहे।। १२॥ 
/ इति महोपाध्याय समयद्ुन्दरजी गीतं | 
(>= यम 485 - (५ 
॥ शयशाकुशल सुगुरु गीतम्‌ ५ 
॥ राग काफी ॥ 
“श्री यदादुशङ -मुनीसर (नागुण) गावो वुम्ह सुखकारी ।` ` 
सहु जनने सुखसातादायक, विन्न विडारण हारी ॥ ९।य०॥ 
ठाम ठाम महिमा सद्गुरुनी, जाणे खोक दुगाइ । 
तिम बछि इण देशे सविशेष, कतां नावे का ॥२।।य०॥ 
भर दुरियावे समरण करतां, हाये कर ऊबारे । 
ध्यान धरे इक मन जे साचौ, तेना कारज सार ॥३॥य०॥ 
"कनकसोमः पटे उदयाचल, श्रो 'यदाङकशषल' मुणिन्द्‌ । 
दिनि दिन अधिक्रो साहिश्र सोहे, जिम प्रहु माहि चंद्‌ ॥४।।य०॥ 
मदिर करी नह दीजईइ द्रिशन, जोजई सेवक सार । 
सुखरतन' कै कर जोड़ी ने, भवि भवितुं ही आधार ॥॥५॥।य०॥ 


री 


* यह गीत बाहडमेरके यति भरी नेभिचन्द्रजीसे प्राप्त हुआ है । प्व 
इथं उन्हें धन्यवाद देते ह । 
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कविवर ओसार कत 
श्री जिनराजसुरिरास ` 
[ रण्वना समय सं° १६८१ ] . 
~क 
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दीठां सगल दुख हर, थायह अति उछरंग ॥ ६ ॥ मेरी० } 
भति सखर सुंदर अति भटी, सों घणी धमसाङ । | 

जिह आवी व्यवहारिया, धरम करइ सुबिसार ॥१०। मेरी० । 
वन वाग बाड़ी मति घणी, विहं रमह खोक छयङ । 

सोह नगर सुद्ामणड, भोगी करह सयङ ॥११॥ मेरी० ॥ 
'रायसिघः राय करावियडउ, (नवड कोटः अमी माण । =. 

कचमहङे करि सोभतड, केदड करू वखाण ॥१२।। मेरी० । 
हिव राज पछ रंग सेवी, राजा तिहां °रायर्सिष। `` 

यरी सगा भांगिवां, ए सादृोसिंध ॥१३॥ मेरी०! 
प्रतिपयड "राठोडाः कख, सेवकं परइ आस । 

पराणी सायई सदा, विरस भोगविलास ।१४॥ मेरी० 
तेहनह ममुदहतडः मडढ्दयतड, . परदुख काटनहार । | 

'कमश्न्द्‌' नामडइ दिपतड, बुद्धं अभयङ्कमार ॥१५॥ मेरी० + 
डोढश्ी “राखी जेण प्रथ्वो, दिया दान अपार। ` 

धत्रीस माहि मांडियउ, सगद्ह सत्तकार ।॥ १६॥ मेरी० $ 
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जिनराज सूरिजी-जिन रंगसूरिजो 
८ शाकिभिद्र चोपदकी प्रतिते > 


्ीभिनराजसूरि राख .. . . १५१ 
“कोडिः द्रव्य दीधा याचका, “उाहोर' नवर उण्डाह । | 
आ "जिन्न्द, युगवर कोया, पत्तगरियड "पतिद्ादहिः ।। ९७॥ मेरी० । 
भनक गाम नह (नव, हाथीया, विषां दिया द्र्य भनेक । ` 
श्री जिनर्चि्सूरिद' नई, भाषारिज सबिवेक ॥१८॥ मेरी० । 
(रायसिष' राजा राज पाख, त्रवी तिहि “कर्मवद्‌ । 
सह को ठोक सुख बस, दिन-दिन अधिक ार्णव्‌ ॥१६।मेरी०॥ 


वृहा-- वसह तिहा व्यवहारिड, सोभागो सिरदार । 

धर्म धुरन्धर धर्मसी, वोहिथ ड सिणगार ॥ १॥ 
दुखियां नड पीर सदा, धमी नइ धनवत । | 

कुर मंडण महिमा निख्ड, शुणरागी गुणवन्त ॥ २॥ 
पविभक्ता नड गुणवती, शीयङवती बरियाम । 

मनर नारो तेहनई, (धारढ्दे, इणि नाम ॥ ३॥ 
भणि जाणह चडखठि कटा, रूपह जीती रम । 

एहवी नारि को नदि, भदुभूव करूप भचम्भ ॥ ४॥ 
दोगंदुक सुरनी पर, खी सगा संजोग । 

| निज प्रीतम साथई सदा, बिल्सह नव-नव भोग ॥ ५॥ 

हाल वीजौ--मांदका जगना नुं किभ्योरे भरदास । ए आति। 
उत्तम गृ माहि (ए) कद्‌] रे, पडटि शधारर' दैवि । प्री्मजी । पड़० 
वक मोती शु षका रे, ` सुख सज्या नित मेव ॥ प्री सुर । १। 
्रीतमअी बोख्ह अशत षाणि, प्रीतमजी बोढ.कोयख्बाणि। ` 
प्रीवमओी तुं मेरड सुख्ताणः प्रीतमजी वं तो चठुर सुजाण । 
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प्रीतमजी दिठड स्वप्न उदार, प्रीतमजी कड नइ तासु विचार । 
प्रीतमजञी थे पण्डित सिरदार ॥ आंकणी० ॥ न 
वोवा चन्दन अरगजा रे, कसतूरि धनसार । प्री° कस्तूरि०। 
चिहं दिशि परिमल महमहडई रे, इन्द्र भुवन आकार ॥।प्री० इन्द्र०॥२ 
दमणा पाड केत रे, जाई जुही सुविद्ाछ । प्री० । जा०। 
फूल विहां महकद घणा रे, तिम रूलांरी माड ॥ प्री०ति ०३ प्रीण्बो०। 
दहदिशी दीवा क्षर रे, चन्द्रुमडा चउसाछ । प्री° चं०। 
भीतइ चीतर भिख्या भख रे, वारू वन्नरमाङ ॥ प्री वा० ।४। प्री 
मनर मोती जाच्ां रे, करइ की उजास । प्री° क०। 
पुन्य पखई किम पामीयइ रे, एवा सखर . भावास । प्रीए०५प्री०। 
श्यारख्दे" पडढि तिहां रे, कोड न छोपई रह्‌ । प्री० को० । 
किडं सूती किंड जागती रे, दीठडई सुदणे सीह ॥ प्री० दी० ।६। प्री 
सुदणड देखी सुहामणडं रे, पामई हरख अपार । प्री पा० । 
स्वप्र तणड फल पूचिवा रे, वीनवीयड भरतार ॥ प्री वि ॥७1 प्री? 
असत समी वाणि सुणीरे, जाग्या "धरमसी' साह । प्री° जा०। . ` 
पुण्ययोग जाणे मिष्टी रे, साकर दूधदहि मांहि ॥ भ्री° सा०॥८ प्री०। 
धरि भाणंद इसड कह रे, सखरड हयउ सुपन्न । प्री° स० । 
सूरवीर विद्यानिलड रे, हुदस्यई पुत्र रतन ॥ प्री° हु० । £ प्री०। 
छुख्दीपक बोहित्थरां रे, अन्ति हृस्यईइ राजान । प्री° अं०। 
सिह तणी परि साहसी रे, थास्यद पुत्र प्रधान ॥ प्री° था० ।१०प्री०। 
गरभकाङ पूरड हस्ये रे, सात दिवस नव मास । प्री” सा०। 
पुत्र मनोहर जनमिस्यह रे, फलस्य मन नी आस ॥प्री० म०।११्री 
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हीयडड हरख थयड घणडर, सुणियउ सपन विचार । प्री सु० । 
तहत्ति करी उठि तदारे, पहुंती भुवन मंश्चार ।्रो०प० ॥१२॥।प्रीण्वो० 
दृहा--परि (भुवन?) भवी इम चितवह, अजेसीम बहु रात । 
धरम जागरि जागता, प्रकटाणडउ परभात ॥ १ ॥ 
जे भणिया बहू ततरि-कला, भणिया वेद्‌ पुराण । 
प्रहडगई घर तेडिया, जोसी ज्योतिष जांण ॥ २॥ 
“श्रीधर “धरणीधरः सही, जोसी श्विद्रुख्दास' । 
पहरी खीरोदक धोतीया,आग्या मन इह्लासि ॥ ३ ॥ 
संतोष्या जोसी कह, सुपन तणड फर एह । 
कुखदीपक्र सुत दोहस्य, कूड कां तउ नेम ॥ ४॥ 
इम फर सुपन तणडउ सुणों, किया उच्छव असमान । 
| सनमान्या जोसी सहु, दिया अनर्गल दान ॥५॥ 
हालतोजोः--मनि मेषङ्मर पछतावी | ए जाति । 
हिव दीजई दान अनेक, परियण महि बध्यड विवेक । 
सुरखोक थकी सुर चवियउ, धारल्दे उरि अवतरिउ ॥ १॥ 
अधिवा छगड परिवार, माता हरखि तिणवार। 
राजा पिण शइ सन्मानः, तिग दिनि थी वधियड बान।।२॥ 
इम गरभ बधह सुखडडाई, तसु महिमा कयि न जाह । 
मास ब्रीज दोहला पावई, माता मनि धणं युहावहइ ॥३॥ 
जाणई चन्द्र पान कराजई, भरि घट अमिरस पज्‌ | 
वलि दान अनगर दीजई, छ्खमी रो लखाहो खीजह॥ ४॥ 
जिनवरनी कीजईइ त्न, धरि तेडी पोखं पत्र। 
खर्वीजई धन असमान, छोड़ावं बन्दीवान ॥ ५॥ 





१५४ ेविहासिक जेन कान्य संप्रह 


र क का क क क क ^ 8) 90000 0 0 0 00000989 छ छ छ छ ^ 9 00 000 0 


सुणियड श्री भिनवर वाणि, मन छागी अमिय समाणि। 
ध्याड श्रीअरिहन्त देव, कीज सहगुरुकी सेव ॥ ६ ॥ 
कर्म॑रोग॒गमेवा ओसड, कीजई पडिक्मणडउ पोसञ । 
मनशुद्धि ध्याबु नवकार, दुखियां नइ करू उपगार ॥ ७ ॥ 
वन वाग जह उदछरंग, प्रोतम सुं कीजई रंग । 
मनमान्या वरस मेह, तड फठ्ड मनोरथ एह ॥ ८ ॥ 
“विमलाचल' नई "गिरनार?, “सम्मेतसिखर' सिरदार । 
मेद्‌ “भावुः सुखक्षारो, पूजा करु "सतर! प्रकारौ ॥ ६ ॥ 
लालः जा 'खाजाः छापसी आही, वलि लाड छाखणसाही । 
परस सुरसाणि मेवा, कीजई साहमीनी सेवा ॥ १० ॥ 
धन खरची नाम ॒किखावु, "सात क्षेत्रे वित्त वाव । 
तिम दुखित दीन साधारू, इणि परि आपड निसतारू ॥१९॥ 
इम डोहा पाम जे, “धरमसीः शाह परह तेह । 
उत्तम नर गरभड आयडउ, माता पिण आणंद्‌ पायड ॥ १२॥ 
जड पापी गरभह आवड, तउ मात खिहाला खाबवडई । ` 
कड हिकरि ना खाई खण्ड, कटं खायई भीत खवंड ॥ १३॥ 
एतउ गरम सदा सुकमाङ, फलि मात मनोरथ माट । 
गुणवन्त हुस्यइ ए आगई, तिण सहको पाये ठागई ॥ १४ ॥ 
माता मनि घणड सनेह, सुख देस्यई नन्दन णह । 
खाटड खारउ नवि खायइ, इम काट सुखे करि जाय ॥१५॥ 
दित सात अनह नव मास, पूरडउ ` थयड गरभावास । 
फल फुले दहदिक्षी फलियां, माता मन हुड रङ्रखियां ।॥१६॥ 
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अति शीतछ वाज वाय, दुखिर्यानह प्ण सुख थाय । 

गुणवन्त पुरूष जब जायई, तब सगछड जग सुख पायई्‌।॥१७॥ 
मह माग्या वरस मेह, छोके २ निवड सनेह । 

सगढ्हई जगि हुयड सुगाङ, गुणगाकव्ड बाल्णोपार ॥ १८ ॥ 
इम उच्छव सुं अधरात, सुखसज्या सूतौ मात । 

'धारखदे” ननग्न जायडउ, सूरज जिम तेज सवायडउ ॥१६॥ 


दुहाः--वईसाखा सुदि (सातम। !) दिन,सोख्हसय सतार । 
श्रवण नक्षत्र सुहामणउ, बुधवार (इ) सुविश्चा ॥१॥ 
पंच उंच प्रह आविया, छत्र जोग सुखा । 
शयुभवेखा सुत जन्मयिउ, वरत्यउ जय-जयकार ॥(२॥ 
चन्द्र अनई सरिज थकी, युत नउ अधिक तेज । 
रन्नपूज जिमि दीपतड, सोह माता सेज ॥३॥ 
हाल चौथी; वधावारी :- 
दासी आवि दौडति ए, जिण (हां ¢) छड “धरमसी' शाह । 
वधा पुत्रनी ए-दीधी मन उमाह ॥ १॥ 
फली आसा सहू ए, जायड पुत्र रतन । फि० । 
कीज कोड जतन० फली०., "धरमसीः साह धन धन्न० ॥फटी?॥। 
उद्यडउ पुरब पुन्य, फी आस्या सहू ए । आं०। 
सुव दीठई दुख वीसर्या ए, वाजई ताठ कंसाल ॥ 
द्मामा दुडवडी ए, वाजइ वनर माठ ॥ २॥ फली० ॥ 
वाज थाखो अति भली ए, बाजई जगी टोल । 
हवई उच्छव घणा, गीतां ग रमक्षोट ॥ ३ ॥ फरी० । 
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कुकु हाथां दीजीयद ए, सहव श्यइ आसीस । 
कुमर धरमसी तणउए, जीवड कोटि वरीस ।४।। फी० । 
गए फुल विदाइया ९, नाटक पडड बत्रीस । 
कुमर भट्ह जनमियउ ए, रख घणडउ निसदीस ॥५।।फली० । 
जन्म महोछव इम करइ ए, खरचडई परघछर दाम । 
सजल जङ्धर पर ए, न गिण ठाम छुटाम ॥ ६ ॥फडी०॥ 
याचक जय-जय उचरइ, सगा छहई सनमान । 
 सयण संतोषिया ए, सखियां करइ गुणगान ॥ ७ ॥ फटी ०। 
हिव दिनि दसमई आवियदह ए, करई दसू दरण प्रेम । 
सगा सहि निहतरई ए, सुचि उतारईइ एम ॥ ८ ॥फटी० । 
सतर भक्ष भोजन भला ए, साङि दाङ घृत घोल । 
सहू संतोषिया ए, उपरि सरस तंबोर ॥ ६ ॥ फी० । 
एम जमाडि जुगतसुं ए, दिया नाेर सद्रूप । 
भखउ सको भणडई ए, उछव कियउ अनूप ॥१०॥ फटी० । 
धन “धारख्दे" बायडी ए, धन्न २ धरमसीः साह । 
कियड उच्छव भल्ड ए, लिय लखमीरड छह ॥ ११ ॥ फली० । 


दृहाः--$रि उच्छव रखियामणडउ, पुत्र तणडउ मुख जोय । 
श्री खेतक्ती नामउ दियड, दीटां दडउछ्ति दोय ॥ १॥ 
` सहको टोक इसड कड, सयणां तण समक्ख (क्ष ) । 
'धरमसीः साह प्रतं हूयउ, परमेसर परतक्ख ॥ २॥ 
कुख्दीपक सुत जनमियड, करिस्यई छु उद्धार । 
इणि नन्दन जाया पष्ठ, उदय हुअड संसार ॥ ३॥ 
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वखत बदरं इम .जाणियडई, शास्त्र तणह बलि न्याय । 
 सहको राणा रावी, पडिस्यश् पहनई पाय ॥ ४ ॥ 
पगे पदम शल्क भल्ड, छखण अंगि व्त्रीस । 
कह गढपति कड गच्छपनिः हृस्यह वि्वावीस ॥ ५ ॥ 
हाल ५५---सुगुण सनेही मेरे छाङा । इण जाति । 
बीज तणडउ जिम बाधडइ चन्द्‌, तिम बाधडइ "धार्देः नन्द्‌ । 
मातं पिता उमहइ भणंद, देवलोक नउ जिम माकन्द ।९॥। 
माता युत नह ठे धवरावद, बेटा-बेटा कद्िय वुखावड्‌ । 
उन्हड नीर छेद न्हवरावई, इम माता मनि भणंद पावई ॥२॥} 
आउ मेरा नन्दन गोदि खिखावु, बंग. ट्ट्‌टु तनह अणावुं । 
केटवि काजल धाछ्ड अखियां, खोटइ छे खेटावई सखियां ॥३॥ 
कानि अडगनिया पाई पन्हहयां, धमकडई पगि धुधरियां वनियां । 
चंदछउ करि वागडउ पहिरावई, सिरिकसबीकी पाग बनावड ॥४।४ 
कयं माता कंठटइ छागं, कयइ छोट इ माता आगडं । 
कटयहइ घडा ना पाणी डोह, कडयड हसि माता मन मोह ॥५५।। 
कदय दुधनी दोहणी - गोद, कयइ हीचद चडि दींडोख्ड्‌ । 
कडइयद्‌ श्चालइ माखण तरतड, कयइ छिपडई माता थी रत ॥ ६ 
कडयडह मा नउ कंच्‌अडउ ताण, कइयह कांधड चटिय पटाणड । 
कयइ हसि मा साम्हड जोव, कदयदं रूसण मांडी रोव ॥५॥ 


देखी कवर कह इम माता, इणि सुत दीटां थायड साता । 
मति को पापी नजरि ल्गावई, गुखी कांटिरड गङह बधावई ॥८॥ 

माञ २ कतड पासदइ अवह, कांड धृत मां एम बुखावई । 
प्रेम नजरि मौ साम्ही मेष, दूध मादि जाणे साकर भेद ॥६।॥ 
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मणमणा बोखई बोट अमोल, पिरयडउ वागो रातड चो । 
अंगि शरङ्गार करावह सोढ, मता सु इम करइ रंगरोढ ।॥१०॥ 
"फेरइ चकरडी माता प्रेरइ, बालृडा बिहारी तेरइ । 
दगु ख्टर, फेरइ चंगा, हाथ गोटा ल्यदइ पंचरंगा ॥११॥ 
-ऊचडउ उपाडडइ ठे बांहडियां, माता कह आड मेरा नान्हडियां । 
शाथे घाल्ह सोवन कडियां, गूथो चह फुलनी दडियां ॥१२॥ 
-महइ सोषदी पासा सारद, रम पंचेटे विविध प्रकारइ । 
बीजा वारक सहको हारइ, जीप कुमर भाग्य अणुसारइ ॥१३॥ 
इम उच्छव युं नव-नव केठदद, “धारेः रउ धोटड खेख । 
रूपड मयण तणड अवतार, सात वरस नड थयउ कुमार ॥१४॥ 
बुद्धं वीजउ वयर (अभय?) कुमार, आवद्‌ सहु सुणियडउ इक वार । 
मात पिता चित उदहासइ, कुमर भणावड पंडित पासईइ ॥१५॥ 


दृहा;ः--पुत्र भणडवा मांदियद्‌, पण्डित गुरुनह पाय। 
विद्याभावी तेहनई, सरसति मात पसाय । १॥ 
अली परइ आवी भके, सिद्धो अन समान । | 
¦ “चाणाईइकः आवड भरा, नीतिकश्षास्त्र असमान ॥ २॥ 
तेह कटा कोड नहीं, शास्त्र नीं वि तेह्‌ । 
विद्या ते दीसइ नहीं, कुमर नई नाव जेह्‌ ॥ ३ ॥ 
` कठा "बहुत्तरि' पुरषनी, जाणई राग छतीखः । 
कठा देखि सहु को कष, जीवो कोड्विरीस ॥ ४ ॥ 
“षड्‌ भाषाः भाष भली, “च वदह्‌ विद्या" काध । 
लिखह 'अटारंह छिपी" सदा, सिगङे गुणे अगाध ॥ ५॥ 
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हाल संचिनी छदौ पणमिय पास जिणेसर केरा। इणजाति । 
कुमर हिवडइ जोवन वय आयउ, दिन दिनि दिप तेज सवाय । 

गरुभउ यद्च विहुभवणे गायउ, धन धन ,धार्दे उ(द्‌)र जाग्र || ९॥ 
सूरिज जिम तेजइ करि सोहइ, मेह तणी परि महियर मोड । 

क्रिसणः तणी पर सुर सदाडई, दानह “करणः थकी अधिकाई ॥२॥ 


रूपड “मनमथः नड मद्‌ गाल्यउ, काम क्रोध विषयारस टाल्यड ॥३॥ 
सायर जिम सोहइ गंभीर, मेर्‌ महीधर नी परि धीर । 
कटपन्रक्ष जिम इच्छा पूरई, चितामणी जिम चिता चुर ॥४॥ 
“विक्रमादित्य जिसड उपगारी, अ्निसि सेवक नइ सुखकारी । 
पांच “पंडव' जिम बलवंत, सीह तणी परि साहसवंत ॥५॥ 
नयन कमल नी परि अणियाटी, सोहइ अधर जाणइ परवाटी । 
करई हाथ सुं छ्टका मटका, बो वचन अमी रा गटका ॥६॥ 
काया सोहइ कंचण वरणी, सोहइ हाथे सखर समरणी । 
छखतववंतो मोहण बेलि, हंस हरावइ गजगेतिगेरी ॥७॥ 
मस्तक संदर तिलक बिराज, दरसण दीठा भावि भाई । 
पिरइ नित २ नवर वागउ, तेगदार महि अधिकड तागडउ ॥८।॥ 
रायराणा सहुको श मान, धरमध्यान करिवा सावधान । 
न करइ परनिन्दा परधात, केहा कहा कटं अवदात ॥६॥ 
देखि दिनि दिन अधिक प्रतापं, वाकां बयरी थरथर कांपई । 
महीयल सिगङे बोखइ पर, इणपरि विचरइ कुमर सनूरड ॥१०॥ 
हिव इणि मव्रसर श्री] 'बीकाणद', “अकवर' जेहन आप वखाणड । 
खरतरगच्छ माहे प्रबछ पटर, आन्या गुरु “श्रीजिनसिह'सर॥११॥ 
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खुविहत साधु तणह परिवारदं, दे उपदेश भविक निस्तारहईं । ` 
विचरई महियल उम्र विहार, आप तरडइ लोकां नह तारई ॥१२॥ 
हवई सबर तिहां पडसारई, जिनश्चासनि रो वान बधारइ । 
कृडिकाटई गौतम भवतारह, पूजजी बीकानयर' पधारई ॥१३॥ 
हरखित हुआ सहूको खोक, जिम रवि दंसणि थायडई्‌ कोक । 
` बड़ा बडा श्रावक सुणई अदोष, पूजजी एहवड शइ उपदेश्च ॥१४॥ 
दोहा !--ए सायर गाजई भल्ड, अथवा गाजई मेह । 
वाणी सांभटतां थका, एहवड थयड संदेह ॥१॥ 
पोषह (नव रसः परगडा, करइ “राग छतीसः । 
सरस वखाण युणी करी, सह को धई आसीस ॥२॥ 
हल सातमो ‡-मेघमुनि कांड डमडो्रे । इणजाति । 
सहको श्रावक सांभटष्जी, लोक युणई ख्ख गान । 
५“सखेतसी" कुमर पधारियाजी, इणपर सुणडई वखाण ॥१॥ 
भविकजन धरम सखाइ रे, जीवनद सुखदाई रे । 
कीजडइ चित्त छा रे, भविकञ्ञन धरम सखाईइ रे ॥्ओँकणी०॥ 


सदशुरुनी संगति लहीजी, खाधौ आरिज खेत । 
मानव भव लघड भल्डजी, चेत सक तड चेत ॥२॥ भविक ॥ 


हण जगि सरव अश्वाक्षतडजी, दीयडई विचारी जोय । 
इम जांणिरे प्राणियाजी, ममता मां करड कोय ॥ ३॥भविक०॥ 


माया मोष्या मानवी जी, धन संचडई दिन राति । 
` बयरी जम पटह वहदंजी, जीव न जाणई घात ॥४॥भविक०॥ 


दक दष्टंते दोदिल्ठजी, छाधड नर भव सार । 
विषां पणि पुण्य पामियड जी, उत्तम कुर अवतार ॥५॥भविक०॥ 
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बत्रीस खख विमान नड. जी, साहिब छद ञे इन्द्र । 
ते पणि श्रावक कुट सदा, वंछष धरि आणंद ॥६।भविक०॥ 
वरजीजईइ श्रावक ऊुखद"जी, अनतकाय बत्रीस । 
मधु माखण बवरजई सदाजी, तिम अभक्ष बावीस 11७ मविक०।! 
सामायिक ठे टाख्यड जनी, चीस अनद्‌ दुड दोष | 
परनिदा नवि कीजियदईजी, मन धरियडइ सतोष ॥८॥भविक०।४ 
इक दिनि दिक्षा पाटीयडजी, आणी भाव प्रधान । 
तड सिवपुर ना सुख उदजी, निश्चय देव विमान ॥६॥भविक०।४ 
इणि जगि सरब अश्ाश्वतोजी, स्वारथ नउ सहु कोय । 
निज स्वारथ अणपूजतदजी, सुत फिरी बयरी होय ॥१०॥भविक०॥ 
चितामणी सुरतरू समडउजी, भिनवर भाषित धर्म । 
जउ मन शुद्धं कीजियदजी, तउ त्रुटई सदी कर्म ॥९१॥भविक०॥ 
दोहा ‡--खेतसी कुमर संभल्यउ, जिनसिह सूरि वखाण । 
वाणीः मनमाहि वसी, मिह अमिय समाण ॥१॥ 
करजोड़ी एहवड कृ, भणि हरख अपार । 
तुम उपदेश्डई जाणियडउ, मड संसार असार ॥२॥ 
तिणि कारण मुद्चनई दहिवई, दीजह संजमभार । 
करुपा करि मो उपरइ, इणि भविथी निस्तार ॥३॥ 
वङ्तउ गुर इणि परि कट, मकरड ए प्रतिबंध । 
मात पिता पूछ ज, करउ ` धरम सम्बन्ध ॥४॥ 
हाल आरमीः---मांदके देह रंगीटी चूनरी-इणजाति । 
अहो गुर वांदी नइ उरियड, आन्यड माता नह पासदहो। 
कर जोडिनइ इणि परि कट, आणी मन मांहि उरस हो ॥१॥ 
१९१ 
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मोनद अनुमति दीजईइ मातजी, हं ठेस संजमभार हो । . 
ज्नगि स्वारथ नउ सह को सगड, मिलीयोछइ ए परिवार हो ॥२॥मो०॥ 
सगुरु नी देसण सुणी, मन माहि धरी अनुराग हो । 
हिव इणिभवथी मन उभगउ, मद्य नइ आव्यड वयरागहो ॥३॥मो०॥ 
अहो देस विदेश फिरौ करी, खाटीजईइ परिधर आथ हो । 
भणि परटरोकड जातां थका, तो नावडइ प्राणी साथि हो ।॥४।मो०॥ 
अहो इणभवि परभवि जीवनई, सुख कारण श्रीजिनधमं हो । 
-जिणथी सुख सम्पति सम्पजई, कीजई तेहिजन कमं ॒हो ॥५॥मो०। 
अहो डाभ मणि-जङ जेहवउ, जेहवउ च्व नय (हय?) वेग हो । 
माता अथिर तिसउ ए आउखय, आण्यउ इम जाणि संवेग हो ॥६॥मो०। 
अहो इणि जगि को केहनउ नहीं, . परिजन नई वलि परिवार हो । 
भगवन्तरउ भाख्यड जी वनई, इक धर्म मछह आधार हो ॥।मो०॥ 
अहो जीव तण पूटइ वहइ, सर सान्ध्यइ बयरी कार हो | 
तिण कारण करसुं मातजी, पाणी आ्था पहल पाठ हो ॥८॥ मो०। 
अहो ए सुख भोगवतां छतां, दुख थाय पछह असमान हो । 
ते सोनड केथड कीजियड, जे पदिरयउ तोडड कान दहो ॥६॥ मो० | 
अहो जेह्‌ बडा सुखिया अछड, वचि हुस्यइ सुखिया ङ्ह हो । ` 
ते सह को पुण्य पाउल, इहां कोई नहीं सन्देह हो ॥१०॥ मो० । 
भेदाणी धरइ करी, माता मुञ्च साते धात दो। 
मुनिवर नड मारग मांहरई, हियडई वसियउ दिनरात हो ॥११ मो०। 
दोहा ‡---पत्र बयण इम सम्भर्छी, संजम मति सुविश्चाढ । 

`  भुखङ्गित माता थह, पड़ी धरणी तत्का ॥ १॥ 
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गंगोदकं सु छंटिनई, बींह्या सीतल वाय । 
सावधान हुड तदा, इणि परि जम्पइ माय ॥ २॥ 
तं नान्हडियड माहरइ, तुं सुद्च जीवनप्राण । 
एक घड़ी पिण दिन समी, तोरइ विरह युजाण ॥ ३ ॥ 
तुं सुकमार सोहामणउ, दोदहिल्ड संजम भार । 
बोढ विचारी बोधियई, संजम दुक्षरकार ॥ ४ ॥ 
-तन धन यौवन रही करी, विरुष्ठड नवनव भोग । 
| वि वि ठहतां दोहा, एहवा भोग संजोग ॥ ५॥ 
वि (९) र्दी एवा भोज संजोग, विलसीजदइ नवनवभोग । 
तुं “वोदहिथर।' कड दीवउ, तिणि कोडि वरस विरजीवड ॥१॥ 
सुत तुं सुकमाल सदाह, तुं सिगटानइ सुखदाई । 
जिणवर भासित ठे दोक्षा; तुं किणी परि मांगिसी भिक्षा ॥२॥ 
तु डित चतुर सुजाण, वु बोख्द अमृत-वाणि। 
तुज गुण गावई सह कोड, तुज सरिखडउ पुरिस न कोड ॥२॥ 
दोहा ‡--तांमढतां पिण दोहली, सुत संजमनी बात । 
श्रावक धरम समाचरउ, तुं सुकमाङ सुगत ॥ १॥ 





ऋ भके 





वेटि ¦ -सुत तुं सुकमाछ सुगात, मत कहिजो संजम बात । 
इणि गरूड संजम भारइ, विचरेवड खदडां धारडइ ॥१॥ 
बहुखा मुनिवर अगे, चुका छह चारित ठ ॥ 
तिणी बात इसो मत किजो, डोकरपणि चारित रेज्यो ॥२॥ 
इणि जोवनवय तु आयडउ, तुं नन्दन पुण्यई पायउ। 
घणा दुखित दीन सधारड, 'बोष्िथ कुङ' वान बधारउ ॥३॥ 
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दोहा {वचन णएदवड सांभङि, इणि परि कड कुमार । 
कायर कापुरिसां ममी, दुदिख्ड संजम भार ॥१९॥ 
केलि :-- माता दुदिकड संजम मार, जे कायर हव नर-नारि 
जो सूर वीर सरदार, तिणनद स्यु दुक्रकार ॥ १॥ 
गाधा :--ता(छ)त्‌-गोमेरु गिरी, मयर हरो(सायरो)तावहोददुत्तारो ॥ 
ता विसमा कलग, जाव न धीरा पवज्जंति ॥ १॥ 
वि {जे कु ना जाया होवद; ते कुरुवटि साम्हउ जोव । 
तिण कारण दीड न कीजई, माताजो अनुमति दीजई ॥२॥ 
दोहा :--षंजम उपर जाणियड, घत नड निवड सनेह । 
हिव जिम जांणो तिम करड, दीधी अनुमति एह । १॥ 
वेखि :-- हिव दीधी अनुमति प, संयम सुं निवड सनेह 
दिक्षा नड उच्छव कीज, सुह माग्या धन खरचीजई ।॥ ९}; 
धरि रङ्क धरमसीः शाह, इम उच्छव करई उच्छा । 
धरि मंग वाजित्र बाज, तिणि नादद अम्बर गाज ॥२॥ 
बाजद भग नह भेरी, वाज नवरंग नफेरी | 
बाज ढोर दमामा तारी, रुण गावई अबलाबारी ॥३॥. 
बाज सुन्दर सरणा, सुणतां श्ववणे सुखदाई । | 
बाज श्चररि ना श्चणकार, पड़ मादल ना दोकार ॥४॥ 
ब्ाजइ राय गिडगिडी रंग, विध बिध बाज मुख चंग । 
गन्धर्वं बजावइ वीणा, सुणई रोक सहु हिां हीणा ॥५॥ 
बाज त्रिवरी तार कसार, गीत गावह बाट-गोपार 
आलाप राग छनत्तीस, इम उच्छ (व) भाय जगीस ॥६॥ 
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दोहा : ~--उष्णोदक सं कुमर नइ, भल्ड करायउ स्नान । 
अङ्धि श्चङ्गार कीया सहु, वणियड वेष प्रधान ॥ १॥ 
वेटि {--हित्र बणियड वेश्च प्रधान, गंगोदकं सं कीया स्नान । 
मोतीयडे कमर बधायडउ, आभरणे अंग बणायउ ॥ १ ॥ 
मस्तकि भछड मुकुट विराज, दोह कानई कुण्डल छाजई । 
बिहु बाहे वहरखा खंध, करि सोहइ बाजुबन्ध ॥२॥ 
उर वर मोतिन कड हार, पाह धघुधरिया पमार 
अरव उपरि थयड असवार, याचक करइ जयजयकार ॥३॥ 
ताजां नेजां गयणईइ सोह, वरनोख्ह इम मनमोहइ । 
वि ,५।।४॥ 
दोहाः--हिव ारु पासइ आवियई, मिरीया माणस थाट । 
कुमर तणड जस उचरडइ, (चारणः 'भोजिग' “भाटः ॥ १॥ 
-वै लिः हिव चारणः 'भोजिग भाटः,“धरमसो" शाह करद गरहगार 
“खेतसी गुर्‌ पाय छागइ, गुरु वादी बइठड आगई ॥१॥ 
इम पभणडह “"धरमसीः शाह्‌, ए कुमर बडउ गज गाह । 
पूनजी हिव कृपा करोजह, ए मांहरि थापण छोजई ॥ २॥ 
हिव कुपर युणे बाडा, छे दिक्षा चरिजे रू | 
गुरुजीनो कृद्यो करेजो, सूधउ संजम प्ेजो॥ ३॥ 
जिम दीपडइ बोहिथः वंश, तिम करिजो सुत भवतंश । 
क्रोधादिक वयरी दाः, महियली बहूकंड जस खाटे ॥ ४॥ 
तुजनद किसी सीख सीखावा, स्यु दात नइ जीभ भलावां । 
जिम सहुको क धन धन्न, तिम करिज्यो पुत्र रतन्न ॥५॥ 
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दोहा ‡---सोख्हसय छपन्न' महं, संवछर सुखकार । 
'मिगसर सुदी तेरसिः दीनड, छीधउ संजम भार ॥१॥: 
माणक मोती माल सहु, हय गय रथ परिवार । | 
छंडी संजम आद्या, जाण्यो अथिर संसार ॥२॥ 
दे दिक्षा नामड कीयउ, 'राजरसिहः अणगार । 
हिव (श्रीजिनरसिहसूरिः शुरु, करइ अनेथ विहार ॥३॥ 
वैि *-~ हित करइ अनेथ विहार, राजसि हओ अगार । 
लीधड पंच महाच्रत भार, षट जोव नउ राखणहार ॥१॥ 
पंच सुमति भली परि पाढ्ड, विषयारस दृरदं टङ्द । 
| काह धरम दुश्च परकारड, पाटोधर वान वधारडइ ॥२॥( 
ग्रहणा सेवन दुड शिक्षा, सखी संजम नी रिक्षा। 
मंडछि तप वृहा जाणि, शश्रीजिनचन्दसूरि' विनाणी ॥३॥. 
दीधी दीक्षा बड्ड विरुद, नामडउ दीयड "राजसमुद्रः । 
हिव शास्त्र भण्यां असमान, ते गिणतां नाव्द गान्‌ ॥४॥ 
उपधान बह। मन रंग, “उत्तराध्यनः नइ (भचारंगः । 
तप कर्प तणडउ आरहउ, छम्मासी तप पिण बृहुड ॥५॥ 
वयसहं बहू पंडित आग, इछि छलि सहि पाये ठछागई । 
इम रोकं कई गुणरागी, जयडउ राजसमुद्र' सउभागी ॥६॥। 
दोहा १--मावई “भटे व्याकरणः (अद्धारह्‌-नाममाल । 
छए-तर्कः मणिभा भका, राग छत्रीस' रसार ॥ १॥ 
भल्ड मेरी भणिया वलि, आगम रपेताढीसः । 
सष्मुख श्री जिनसिहः गुर, सीलि दीयह निशदीस ॥२॥ 
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महियछि वादि बड बडा, ताता (तां खग?) गरब वहंति । 
जां गि “राजसयुद्रः गणि, गरुआ नवि बुह्व ति ॥ ३॥ 
मोट मुनिवर महिय्, "राजसयुद्रः अणगार । 
जे जे विदा जोह्यई, तिणि नहु लामह पार ॥ ४॥ 
'वाचनाचारिज' पद्‌ दीयउ, शश्रीजिनचंद्र सूररिदः । 
पाटोधर प्रतिप सदा, रछिय रंग माणंद्‌ ॥ ५॥ 
वड वखती सुप्रसन्न बदन, जाग्यो पुण्य अकर । 
परतखी देवी "अम्बिका, हइ हाजरा हजर ॥ ६॥ 
परतखि परतउ दिठ ए, “अम्बा नई आधार । 
लिपि बांची ध्वंघाणोयडईः, जाणई सहू संसार ॥ ७ ॥ 
'जेसलमेरु' दुरंग गदि, राउर “भोमः हजर । 
वादं (तपा! हराविया, विद्या प्रबल पड्र ॥ ८ ॥ 
इम अनेक विद्या बरख, खाटया बडा बिरह । 
विद्यावत बडउ जतो, सोहइ राजसमुद्रः | ६॥ 


हह दसमी--उगला जाति । 
हिव श्री शादि "सलेम, 'मानसिघः सुधरि प्रेम । 

वड वडा साहस धीर, मूक अपणा वजीर ॥ १॥ 
तुम्ह (वीकाणद जावड, "मारन सिधजोः कूं बुखावड । 
इक नेर “मानसिघ' आक, तड मुञ्च मन (अति) सुख पावई ॥ २॥ 
ते "वीकाणदईः आया, प्रणम मानसिंधः पाया । 

दीधा मन महिराण, "पतिसाही-मुरमाणः ॥ ३॥ 


^ ~ 
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मिखियड संघ सुजाण;, वाच्या ते टुरमांण। 
तेडावा ( या?) 'पतिसाहः, सह को धरइ उच्छाह ॥ ४ ॥ 
हिव श्री (जिनर्सिव सुर", साहसर्वत सनूर । 
चिंतइ एम उद्हासइ, जाईवउ "पतिसाहः पासइ ॥ ५॥ 
(वीकानेर' थो चलिया, मनह्‌ मनोरथ फलिया । 
साधु तणई परिवारई, भमेडतई' नयरि पधारईइ ॥ ६ ॥ 
आवक रोक प्रधान, उच्छव हुमा असमान । 
श्री गच्छनायक भयउ, सिगले आनंद पायड ।॥ ७ ॥ 
तिहां रह्या मास एक, दिन > वधत विवेक । 
चरिवा उद्यम कीधड, “एक-पयाणडः दीधड ॥ ८ ॥ 
काढ धरम तिं भेटइ, खित ठेख कण मेटइ । 
ध्री जिनसिंघः शुरुराया, पाछा मेडतईः आया ॥ ६ ॥ 
सह मुखि छीधडउ संथारउ, कीधड सफल जमारो । 
शुद्ध मनइ गहगहता, "पिल देवलोकः पहता ।! १०॥ ` 
संबत "सोल चिहृत्तरई ›, "पोषयुःद्‌ तेरसः वरतड । 
सोग करइ सहि छोक, पूज पहता परटीक ॥ ११॥ 
हिव देही संसकार, कीधड लोक आचार । 
घीजई दिन धरि प्रेम, टोक विमासइ एम ॥ १२॥ 
आगम गुणे अगाध, मिह्टीया बड बड़ा साध । 
संघ मिल्यड गज्ञथाट, कुणनह' (दीजियई पाट ॥ १३ ॥ 
तब बोल्या सही छोग, 'राजसमुद्र' पाट. जोग । 
दीजहइ एहनई' पाट; जिम थायद्‌ गहगाद ॥ १४ ॥ 


'"चवद्ह्‌ विद्य; निधान, मुनिवर मांहि प्रधान । 
एह हवई गच्छदसर, तड तूटड परमेसर । १५॥ 
सायर जेम गंभीर, मेर्‌ महीधर धीर। 
दीटां दाल्दि जाय, वाया नवनिधि थाय | १६॥ 
“राजसमुद्र' हवई राजा, "सिद्धसेन हवई युवराजा । 
तड खरतर गच्छ सोहइ, संघ तणा मन मोहई । १७ ॥ 
दोहा--इम आलोच करि हिवई, उट श्रीसंघ जाम । 
'आसकरणः आवड तिसई, 'संघवी' पद अभिराम ॥ १ ॥ 
 कुख्दीपक श्री "चोपडा, बड़ जेहडइ विस्तार । 
लछखमी रो खाहड छीयडई, संघ माहे सिरदार ॥ २॥ 
श्री संघ आग इम कई, ए मोरी अरदास । 
“पद्‌ ठवणोः करिवा तणउ, द्यो आदेश्च उखास ॥ ३॥ 
इम अनुमति ठे संघनी, धरइ चित्त उच्छरंग । 
पद ठउवणडउ संघवी करइ, आणी इउल्ट अंग | ४ ॥ 
संवत “सोखचिहूत्तरइ', सोमवार सिरताज । 
'फारुणयुदिः 'सातमः दिनई, थाप्या श्री जिनराज ।॥५॥ 
-अश्ररक सोहइ भल्ड, श्री जिनराज सुरद । 
प्रतिपड तां-छगि हिय, जां लगि ध, रवि चद्‌ ॥६॥ 
सड हथ श्री जिनराज' शुर, थाप्या प्रबल पड्र । 
आचारिज दती करा, श्री जिनसागरसुरि' ॥ ७ ॥ 
-सूरिज जिम सोहइ सदा, “श्री जि(न‰)राज सुरद । 
श्री जिनसागर' सूरि गुरु, प्रतपह पूनिम चंदु ॥ ८ ॥ 
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हिव श्रो 'जिनराज सूरिश्वङ, मिय करइ विहार । 
थायई उच्छव अति घणा, वरद्यड जय जयकार ॥ ६ ॥ 
'जेसलमेरः दुरंग गदि, 'सदहसफणड-श्रीपासः । 
थाप्यउ श्री जिनराज गुर, समर्या परइ आस ॥ १०॥ 
श्री "विमलाचछ' उपगड, जे आटमडउ उद्धार । 
कीधी तेहनी थापना, जाणई सहु संसार ।। ११॥ 
परतिख पास “अमीक्षरड, थाप्यउ (भाणवट” माहि । 
इम अवदात किता कहू, मोरड गुर्‌ गजगाह ॥ १२॥ 
परतिख देवी (अम्बिकाः, परतिखि (वावन बीरः । 
'षंचनदी' साधो जिणई, साध्या “पांच पीर, ॥ १३॥ 
श्री खरतरगच्छ सेहरउ, महियछि सुजस प्रधान । 
प्रवपड श्री 'जिनराजः गुरु, दिन २ बधतडइ वान ॥ १४ ॥ 
हाक इग्यारहमी--आयो आयउरी समरंता दादा आयड । 
गायड गायडउ री जिनराजसूरि गुर्‌ गायड ॥ 
“प्री जिनसिंह सूरिः पाटोधर, परतप तेज सवायडरी ।जि०।१।अ०।; 
पुरब पिम दक्षिण उत्तर, चहुं दिती सुजस सुदाय । 
रंगी रंगीली छयल छबीटी, मोती (य) वेगि बधायउरी ॥२॥जि०॥ ` 
धन धन ध्मसीः शाह नो नंदन, धन "धारख्देः जायडउ । 
तू साहिब मेँ तेरउ सेवक, तुश्च चल(२१)ण चित्त छायउ री ।३।जि०। 
"सिंधुः देत विहार करोनई, "पांच पोरः वर ल्यायउ । 
उदय हवई तिणि देसइ अधिकडउ, जिणि दिशि पूज गवायडरी ।४।जि). 
श्र 'ठाणांगः नी घृति करिनइ, विषमंड अरथ बतायड । 
सूरि मंत्रधारो परडपगारी, इदु नउ बीजड भायउरी ॥५५।। जिन ०॥' 
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सह को श्रावक रंजी नव खंड”, निज नामडउ वरतायड । 

विद्यावत बडडउ गच्छ नायक, सहको पाय छगायउरी ॥६।जिन०॥ 

सोहइ शर सदा “सेत्रावड' “मरुधरः मांहि मल्हायउ । 

संवत “सो इक्यासीः, वरसई, एह प्रवंध बणायउरी ॥॥५॥।जिन०॥। 

'आसादढ़ा बदि तेरसिः दिवस, सुरगुर वार कयउ । 

श्री गच्छनायक गुण गावतां, “मेह्‌ पिण सबरृड आयडरी ॥८।॥ जि ० 

(रन्नहर्षः वाचक मन मोहद, 'खेमः वंश दीपाय । 

ष्देमकीत्तिः मुनिवर मन हरषई, एह प्रबेध करायडउरी ।६।।जिन०।४ 

श्रो “जिनराजसूरि" गुर सुरतरु, मई निज चित्ति बसायडउ । 

मुनि ““श्रीसारः साहिब सुखदाई, मनवांछित फर पायउरी।। १०।जि०। 
इति श्रो खरतरगच्छाधिराज सकट साधुसमाज द्‌ वंदित 

पादपद्म निछद्य सदनेक मंगरसद्य श्री जिनराजतूरि सृर्शिराणां 

परवेध शुम बंध वंधुरतरो छिखितोयं श्री काल्‌ प्राम ॥ शभ भूयात 

पटक पाठकरना महाठमनसां ।॥ आविका पुण्यप्रभाविका धारां पट 

नार्थं ॥ श्रो प्रथम दृहा २१, प्रथम ढाक गाथा १६ दृहा ५, बीजी ढाल. 

गाथा १२ दृहा, ५ तोजी ढाङ गाः १६ दृहा ३, चौथी ढाख्गाः १९१ 


दृहा ५, पांचमी ढाल गाथा १५ दृहा ५, खछ्द्री ढाल गाथा १४ 
दृहा २, सप्तमो ढाल गाथा १९ दृहा ४, आटमी ढाल गाथा ११ 
दृहा ५, नवमी ढाछ गाथा ३७ दृहा 8; दंश्चमौ ढालगाथा १७ 
दृहा १४, इगारमी ढाखाथा १० सवं गाथा २५४; सवं इछोक २२४ 
सवं ढाल ११, (पत्र २ से £, प्रत्येक पत्रमे १५ छादने सुन्दर अक्षर, 
ज्ञानभंडार, दानसागर बंडट नं° १३ तत्काटीन छि> ) 
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॥ श्री जिनराज बहुरि गीतम्‌ ॥ 


(१) 
“म्री जिनराज सूरीश्वरः गच्छ धणी, धुरि साधु नउ परिवार । 
भ्रामानुप्रामइ विहरता सखि, वरसता हे देसण जर धार | १\। 
कदय सुगुरु पधा रिस्यदजी, इण नयरह हे सखि पुण्य पड्र । 
-सूहवि मोती बधारि (वि) स्ये जी॥ आं। 
जेहनई वं सई बड्डा, गच्छपति हुभा निरदोष । 
देवतां जिहनी साखि श्चौसखि, तिण स॑ हे छण करइ मन रोष ॥२॥ 
श्री अभयदेवसूरिः जिहां हुभा, सखि नव अंग विवरणकार । 
शवउसरि योगिणी जिण जीती, जिनदत्तसुरि' हे जिहां सुखकार ३ ॥ 
जेहनी महिमा नउ नहीं सखि, पार एह निहार । 
“श्री जिनङकशढ सूरीश्वर' सखि, दीपद हे इणि जगि चउसाढ ।।४।।क० 
पतिक्षाहि अकबर वृह्यभ्यउ, जिणि अमृत वाणि सुणावि । 
श्रीजिनचन्दरसुसोश्वरः हुड सखि, इणि गच्छि है जग अधिक 


प्रभाव ॥॥५॥।क० 
श्टाक्ोरि' दीधी जेहन, गुण देखि भाप हजुर । 


श्रीयुगप्रथान पदवी भटी सखि, छान हे रहै किम जगि सुर ॥६॥ क० 
तेहनई पाटई प्रगरियड सखि, “श्री जिनसिहसुरिन्द' 1 

तसु पाटि परति थप्पियउ सखि, ए गुरु सोहगनड कन्द ॥७॥ क? 
निमंख्ह वंश(ई) उपनउ, वस्र स्वामि शाखि शृङ्गार । 

आशुणविनयः सदृगुर इसड सखि, चोहिवा हे युक्च हष अपार।८।क० 
(0 
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(२) श्री जिनराजघुरि सवेथा । 





“जिनदत्त' (सूर) अर @ुशलः सूरि सुनिंद 
| बेडित दायक जाक हाजरा हजूर ज्ञ ।: 
चारित पात (विख्यात) जीते (है) मोह मिथ्याव 
ओर जो अयम कम॑ कयि जिन दूरजु. 
“जिणसिंघ सुरः पाट सोहै मुनिवर थाट 
भणत सुजाण राय विद्या भरपूर जु ।' 
नछत्तन (नक्षत्र) मां्च जेते राजत नितपति, 
सूरिन मँ राजे एेसे "जिनराज सूर' जु ॥१॥¦ 
जसे बीच वारण(‰)के ग॑गके तरंग मानो, 
कोट सुखदायक भविक सुख साजकी । 
गगन अना.*..नकी ब्रह्म वेद॒ विचरत 
सब रस सरस सवर रीक्ष काजकी । 
गाज्त गंभोर अ (ध?) नधार युध खीर शद्‌, 
श्रवण सुणत धुन (ध्वनि?) एेन मेघ गाज की । 
` जिनस्िध सुरः पाट विधना सो घडी (य) घाट 
अमृत प्रवाह वांनी(गी?) सूर जिनराज' की ।२॥. 
'साहिजहा' पातिश्चाह प्रबट प्रताप जाको, 
अतिही करूर नूर को न सरदाखी (१)ह + ` 
“असी चउ गछः सब थहराये जाके भय, 
ठेसो जोर चकतौ हवो न कोउ भाखी है।. 
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श्रीय "जिनर्सिघः पाट मिल्येड साहि सनयुख, . 
'धरमसो' नंदन सकल जग साखो हे । 
करै 'कविदासः षट्‌द्ररान कुं उवार, 
शासनकी टेक “जिणराज सुरि राखी दै ।३। 
आगर" तखत अये सबहीके मन भये, 
विविध वधाये संघ सकर उछाह कुं | 
राज्ञा 'गजसंघ' सुरसंघः “असरपखन, 
आलम "दीवान" सदा सुगु सराह कृ । 
कै 'कविदासः जिणसिंघ पाट सूर तेज, 
अगम सुगम कीने शासन सुटाह कू । 
-“मिगसर बह (बदि¶)चोथः “रविवार शुभ दिन, 
मिले "जिनराजः शशाहिजदहांः पतिदाह कु ।४। 


1 श्री गच्छाधीश्च जिनराजसूरि गुरु गीतम्‌ ॥ 
( ३ > ॥ हाल अलबेल्यानी जाति माहि ॥ 
---**भ#-- 

आज सफल सुरतर्‌ फल्यड रे छा, भाज सफ थयउ दीस । सुखदाई 
-गच्छ-नायक मेश्यो भकेरे काक, शश्रोजिनराज सूरीङाः ॥१॥सु० 
सोभागी सवि सूरि मह रे छार, समता रीन शरीर । सु०। 
दिनकर नी परि दीपतड रे खाल, धरणोधर बर (परि{)धीर ।स्‌।२॥ 
 तूठी जेदनई (अंबिका, रे छाङ, अविचर दीधो वाच । सु० । 
.ङिपि बची धंघाणियड रे छार, सहुको मानई साच सु०॥३।सो०॥ 


श्रीजिनराज सूरि रास १५५ 


नि । 1  ,  । ०, ५,९,९, द९ क, छ ^ च 0/9 ^ 9१ ५९१ ए, र १ ५५, छ कवक, = = = = ०५५, कज 


राउर “भीमः सभा भटी रे जार, (जेसलमेर' मध्षार । यु०। 
-परवादी जीता जिय रे छार, पाम्यउ जय-जयकार । सु०॥४॥सो० 
श्री जिनवलमः सांभल्यउ रे छाछ, कठिन क्रिया प्रतिपा । यु०। 
इण जगि परतसखि पेखियडह रे रा, श्रीजिनराज' कृपाल ।सु०।॥५॥सो० 
प्रतिषड पुण्य पराक्रम रे कार, मानइ सहूको आण । सुर । 

.पिञ्यन थया सहु पाधरा रे छाछ, दरद तजि अभिमान । सु०॥६।सो० 
मह गर जिम गुर मार्हतउ रे छाछ, मोटा साथि युणिद । सु° । 

जन मन मोहृड चाहृतां रे खाट, पामह परमाणंद । सु०।॥७॥ सो०॥ 
क्रोध तज्यड काया थको रे छार, दरि कियडउ अहङ्कार । सु०। 
-मायानई मानडई नहीं रे खाट, खोभ न चित्त स्गिार । सु०॥८॥ सो०॥ 
श्री संघ सोभ बधारतडउ रे छार श्रीजिनराज मुनीश । सु०। 

.प्रतिपड गुरु मदिमंडठकइ रे खाक, .सहजकीरति" आदीस ।ु०॥६॥सो° 


॥ इति श्री गच्छाधीञ्च गुर्‌ गीतम्‌ ॥ 


( 2 ) ॥ हाल, वहिनोनी जाति माहि ॥ 


-गच्छपति सदा गरूयड निलउ, पंच सुमति गुपति दयार । 

सुबिदित शिरोमणि साचि, पंच महाव्रत पाड ॥ १॥ 
` सदृशुर्‌ वंदियई, शश्रीजिनगजसुरिन्द्‌" । 

दरदान्‌ अधिहृभागंद्‌, जंगम सुरवर कन्द ॥ आंकणी 
-संघपति शिरोमणि संधवी, श्री 'आसकरणः महन्त । 

पद्‌ उवणउ जिहनडउ छियड, खरच्ी धन बहू भांति ॥ २॥ स०॥ 
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पहिरावियऽ निज गच्छ सहुए, अधिको करणी कीध । 
४श्रीजिनसिह" पटोधह, जग मार्ह जस शीध।॥ ३ सण 
'वोहित्थः वंशइ बाधतडउ, श्री धर्मक्षी" धन धन्न । 
धारट्देः धरणी परइ, जायड पुत्र रतन्न ॥ ४॥ स०।॥' 
जसु देखि साधुपणडउ भछृउ, हरखि दियउ बहुमान । 
साबासि तुम्ह्‌ करणी भरी, कई श्री “मुकरबलखानः ॥ ५ ॥ स०॥; 
श्रो संघ करह बधामणा, जसु देखि करणी सार । 
गुणवत सगं ही रहै, पूजा विविध प्रकार ॥ ६ ॥ स०॥ 
जिण माहि बहु गुण सूरिना, देखियई प्रकट प्रमाण । 
वरणवो हं नवि सक, जसु विधा वेणड गान ॥ ७ ॥ स०॥' 
श्री गच्छ खरतर वचिरञजयउ, जिष्ां एवा गच्छराय । 
सीह अनई वि पाखर्यउ, कटू किम जीपणड जाय ॥८॥ स०॥ 
जिहां खगे मेरु महीधर, जिहां खणड श्चश्ि दिनिकार । 
प्रतिप तिहां छगि गच्छधणी, सहजकीरतिः सुखकार ॥६॥स०॥॥ 


( ५ ) 
श्र जिनराजसूरि गुर राज, सिरि जेन तणउ छत्र छाज । 
सद्गुरु प्रतपडउ जी ॥ 

दिन-दिन तेज्ञ सत्रायो, भविक रोक मनि भायडउ ॥ १ ॥ श्री०॥: 
गज्ञगति गेटई चालइ, पश्च महात्रत पाड । स० । श्री०| 

मुनिवर मुनि परवारइ, कुमति कदाप्रह वारइ ॥ २॥ स०।श्री०॥ 
श्रीजिनसिह सूरि पाटइ, पूज्य सोहइ सुनि (बर)थारइ ।स०। ्ी०॥ 
महिमा मेर्‌ समानई, दिन-दिन चदतह बानई ॥३॥ स० । श्री०।।. 
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धरमसीः शाह मल्हार, उरि “धारख्दे" अवतार । स० । श्री° 

रूप वहरकुमार, ` विद्या तणडउ भण्डार ॥ ४ ॥ स० । श्री 
वाद्‌ करी ^जेसाणई, जस खीधड सहुको जाणड । स० श्री० 

पास वरई जिण जाणी, छिपि बची '्ंघाणी' || ५॥ स०। श्री° 
बोट अग्रत वाणी, सुरनर कह मन माणी । स० । श्री०। 

सुखुङित करिय वखाण, रीञ्चविया रायराण ॥ € ॥ स० । श्री° 
'बोहित्थराः वंसह दीवडउ, कोडि वरस चिरजीवडउ स ०] श्री 

जां खगि सूरज चन्द्‌, 'आनन्द्‌¶्रमु चिरनन्द्‌ ॥ ७ ॥ स० श्री° 





£ 

आवउजी माहरई पूज इणि देसड्दरे, चीतारइ श्री करणः नरेश रे । 

चीतारहइ नरनारि नरेश । 
मुद्य मुख थी पंथीड़ा वीनवे रे, जाई जिण छइ पूज तिण देश रे ॥९॥ 
तीन प्रदिक्षणत्‌ देइ करीरे,श्रीजीरंतुं छागे पायरे। 
वलि युवराजा “रंगविजञइः भणी रे+इतरड करिजे वीर पसाय २।।२।आ० 
जसु दरशनि दीटइ तन उस रे,मेरु तणी पर पूजजी धीर रे । 
मिहर करि पूज माहरईइ देसडई रे,आवड पुषा (१) केरा वीर रे ॥२॥ 
सवेग्यां माहे सिर सेहरउ रे, कलि मह गोतम नई अवतार रे । 
जंगम तीरथ तारक जगतमङं रे,जिण जीतड वि मदन विकाररे।॥४॥ 
पूजजी जे किम मुद्च नह वीसर्‌इ रे, जिणसं धरम तणड सुह्च रागरे । 
ते गुर वीसार्यो नवि बीसरइ रे, जेहनडउ साचडउ जस सोभाग रे ॥५॥ 
“श्री जिनराजसुरौसरः गच्छ घणी रे, मानी मक्षनी ए अरदास रे । 
'सुमतिविजय' कदि चतुर्विध संघनी रे पूजजी सफङ करउ हिव 


आच्च ॥ ६ ॥ मा० 
---><&><----- 
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कवि धमेकोत्तिं कृत 
@ (3 | अ 
# श्री जिनसामर सुरि राख ४ 
4 


दृहा, ~~श्री 'थंभणपुरः नउ धणो, पणमी पास निणंद्‌ । 

श्री “जिनसागर सूरिः ना, गुण गावं अआणंदि ॥ १॥ 
सरसति मति मुह निरमटी, आपड करिय पसाय । 

आचारज गुण गांवतां, अविहड वर यो माय ।॥ २॥ 
बीर भजिर्णिद्‌ परम्परा, “उद्योतन' "वद्धं मानः । 

सूरि 'जिणेश्बर' पाटवी, “जिनचन्द्र सूरि गुणज्ञाण ॥३॥ 
'अभयदेवः "वलभः गुरु, पाटईइ श्री "जिनदन्तः | 

“जिनचंद्‌ सूरीसर' जय, सूरिसर "जिनपत्ति' ॥ ४ ॥ 
°जिगेसर सूरिः श्रबोधः गुर, "चंद्र सूरिः सिरताज । 

८@ुशरसूरि' शुरु भेटतां, आपद ठ्खमी राज ॥ ५।। 
'पदमपूरि' तेजद अधिक, 'ङबधि सूरि" ।जिनवंद्‌? । 

पाटि जिनोदय' तसु पटड, श्री “जिनगज' सुणिंद ॥ ६ ॥ 
(जिनभद्र' श्री “जिनचंद्‌' पटि, “जिनससुद्र “जिनदहंस' । 

नामई नव निधि संपजई, धन धन 'चोपड' वंदा ॥ ७॥ 
 मनवंछित सुख पूरबद, "माणिक सूरिः युरणिद्‌ । 
 “रोहडः वंशाइ गरजीयड, युग प्रधान ^जिणचंद्‌" ॥८॥ 
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श्री "अकवर प्रतिबोधीयो, वचने अमृत धार । | 

श्री खरतर, गच्छराज नी; कीरति समुद्रा पार ॥ ६ ॥ 
“युगप्रधानः पद्‌ आपीयो, “अकबर साहि सुजाण । 

निज हाथि श्री जिनसिंह' नई, पदवो दीध प्रधान ॥१०॥ 
तिण अवसर बहु भाव सुं, देइ “सवा कोडि' दान । 

'वच्छावतः वित वावरई, "कम॑चंदः मंवि प्रधान ॥११॥ 
युगवर (जवः जेहवउ, खूपद "वहर-कुमारः । 

“पंच नदी साधी जिणई, शभ लगन शुभ वार ॥१२॥ 
संवत “सोर गुणहत्तरइ, बृह्चवि साहि !सङेमः । 

“जिनश्ासनि मुगतड कर्यो, "खरतर" गच्छ मइ खेम ।१३। 

तासु पाटि "जिनसिंह' गुर, वासु शीस सिरताज । 

°राजसमुद्रः "सिद्धसेनजो, दरसणि सीश्चह काज ।॥ १४॥ 
युगवर श्री “जिनसिंह' नड, पाट श्री 'जिनराजः । 

°जिनसागरतसूरिः पाटवी, भचारिज तसु काज ॥१५॥ 
-कवण पिता कुण मात तसु, जनम नगर भमिहाण । 

ष्ण नगरडइ पद्‌ थापन।, "धरमकीरतिः कड वाणि ॥१६॥ 


ढालः- तिमरीरह 
जंबू" दीप थाल समाण, छख यण जेहनो परिमाण । 
दक्षिणः “भरतड' आरिज देस, 'मरूधरि' (जंगछिः देस निवेस ॥ १७॥ 
तिहां कणि राजई "रायर्सिधः राज, “वीकानयर' वसखडई श्ुभकाज । 
ठाम ठाम सोहइ हट सेरी, वाजित्र बाजडइ गावह्‌ गोरी ।॥ १५ 
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॥ "° 0 


नगर मांहि बहुखा व्यवहारी (व्यापारी); दानशीर तप भावि उदारी । 
वसह तिहां पुण्यद बहू वित, साह "वछाः नामह थिर चित्त | १६॥ ` 


राग {-रामगिरी। 
दोहा --रयणी सोहइ चंद २» दिनकर सोहइ दीस । 
तिम "छा" "बोदहिथ' कुल, प्र मनह जगीस ।२०॥ 
हालः- षाकटी 
तासु धरणि "मिरगा दे" सती, रूपह रंभा नु जपति । 
'चउसटि" कट तणी जे जाण, मुखि बोल सा अमत वाणि ॥२१॥ 
प्रिय सु प्रम धरइ मनि घणड, दसरथ' सुत भिम सीताः सुणउ । 
चंद्र चकोर मनई जिम प्रोति, पार्ड पतित्रत धरम नी रीति ॥२२॥ 
पांचे हंद्री विषय संयोग, नित नित नवल बहुविध भोग । 
नब यौवन काया मद्‌ मची, इद्र संघातइ जाणे सची ॥२३॥ 
रागः- आसावरी 
दृहा--उखभरि सूती सुंदरि, पेणि सुपन मध राति 
रगत चोट रन्नावली, परिड नें कद ए बात ॥ २४ ॥ 
सुणी वचन निज नारि ना, मेध घटा जिम मोर । 
हरख भणड सुत तादर्द, थासइ चतुर चकोर ॥२५॥ 
हास फली माइडी मन मोरी, कूल कमर निधान रे । 
मनवंछित डोलां सवि परह, पामई अधिकड मान रे ।२६।अ०। 
संवत “सोख बावन्नाः वरषे,. “काती सुदोः रबिवार' रे । 
"खउदसिःने दिनि असिणि रिखदई(नक्षत्रई?),जनम थयो सुखकाररे॥२७ 
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नित नित कुमर बाध बहू लक्खणि, सुरतर्‌ नउ जिम कंद रे । 
नयणी अनोपम निखवट सोदे, वदन पनम नड चंद्‌ रे ॥२८॥ 
सहुअ स्न भगतावी भगत, मेलि बहू परिवार रे । 
(चोलड' नाम दियउ मन रंगर, सुपन तणई॑ अनुसार रे ॥२६॥ 
सषि समाण मिलि मात पासईइ, साह 'वछराज' कलि दीव रे । 
'सामलः नाम धरि हुखरावद, सुखि बोखहई चिरजीव रे ॥२३०॥ 
रागः. नङ 
दोहा--रमई कुमर निज हरस्वसु मात “खगा दे" पुत्र । 
गजगति गेख चाखतउ, कुटमंडंण अद्भूत ॥ ३१॥ 
मीठा बोट बोटडा, काय कनक नई वान । 
बाखक 'बत्रीस रुखणो, मात पिता शह मान ॥ ३२॥ 
ढालः- पारलौ 
माइडी मनोरथ पुरद, सुन्दर सुंखडी आपद रे । 
बड़ा वचन नवि छोपीयडई, मन सुधि सीख समाप रे ॥३३॥ 


आसा बांधी माइडी, सेवइ सुरतङ जेमो रे । 
पोसइ कुमर नइ बहु परइ, 'शाछिभद्रः जिम प्रेमो रे ॥३४॥ 


देण अवसरि तिहां आवीया, "जिनरसिह सूरि" युजाणो रे । 
श्री संव वंद भावस, ऽछव अधिक मंडाणो रे ॥३५॥ 


मात “मृगादे' सत सहू, निदुणड भरथ विचारो रे । 
मन मड वराग उपनो, जाणी अथिर संसारो ॥ ३ 
दोहा--'गजसुकमाल' जिम भच सुनि, (महदमतो तिण काले । 
'सामलः ते करणी कष, जाणई बार गोपार ॥ ३५७॥ 


7 क फ श छ, त । 
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सांभटी वचन सहगुर्‌ केरा, जोवांदिक नवतत्व भेरा । ` 
उपशम रस ध(भ?)र कायकठेसी, संजम सेवा वुद्धि निषेसी ॥३८॥ 
मात पासे अड कुमर सोभागी, पभणडई संजमि छीड मनरागी । 
अनुमति मोहि दीयड मोरी माई, नवि कोजइ चारित्र अंतराई ॥ ३६॥ 
मात भण वछ सांभङि साच, इण वचनह पुत्र हु नवि राचुं । 
छोह चणा मयण दाति चबायई, तेहथी संजम कठिन कहायह्‌ ।४०।। 
कुमर भणई माता कि सूरे परचारद, कायर हृद ते हीयदुं हारई । 
संजम ठेवा बात कहेवो, मईइ पिण निदचह दिक्षां टवी ॥ ४१ ॥ 
राग :-देसाख 
दोहा ;-बडभाई "बिक्रम सहित, “मातः भणइ सु(तु)श्चसाथि । 
करिसु. आत्माराधना, *जिनसिंह सूरि" गुर हाथ ॥४२॥ 
दूध मांहि साकर मिली, पीतां आणंद्‌ होई । | 
वचन सुणि निज मातना, हरखड कुमर मनि सोद ।४३॥ 
“विक्रमपुर थी अनुकमई, सदगुर करइ (अ) विहार । . ` 
'अमरसरइ" पडधारिया, श्रीजिनसिंहः उदार ॥४४॥ 
सामाहक पोसडउ करइ, पडिकमणडउ गुर पासि । 
संजम ठेवा कारण, कुमर मनई उरासि ॥४५॥ 
श्रीअमरसर' संघ तिही, हरखित थयउ अपार । 
वाजित्र बाञजई नवनवा, वरनडउलां सुप्रकार ॥४६॥ 
“श्रीमा, बंशि सुहामणड, 'थानसिंह' थिर चित्त । 
संजम उछव कारण, खरवद्‌ तिषा धह वित्त ॥४७॥ 


जिनसागर सुरि रास १८३ 
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संवत “सोर इकसटद्ः “माह मासि सुभ मासि । 
मात सहित दिक्षा छीयद, पहूती मन नी आसि ॥४८॥ 
तिहांथी चारित ठे नई, सदगुरु साथि विष्ार । 
विदा सीखडइ अति घणी, धरता हर्षं अपार ॥४६॥ 
अनुक्रमि देस वंदावतां, आया “जिनसिंह राया । 
'राजनगर' "जिनचंद' ने, छागड जुगवर पाया ॥५०॥ 
पांच समिती तीन गुपि जे, पाठ प्रवचन मात । 
छ जीवनी रक्षा करइ, न करइ पर नी ताति ॥५१॥ 
सामाचारि सत्र अरथ, जाणड सरव प्रकार । 
'सताबोस' गुणे करी, सोहइ "सामल सार ॥५२॥ 
तप वहा मांडकि तणा, वड दिखा तिहां दीध । 
“श्रीजिनचंद्र सूरि" सदंहथद, “सिद्धसेन मनि कीध ॥५२॥ 
बृहा उपधान उख्टइ, आगम ना वलि जोग । 
छ मासीः 'विक्रमपुरइ' सरिया सकठ संयोग ॥५४॥ 


सुगुरु भणावई चाह सुं, उत्तम वचन विलास । 
युगप्रथान बह हित धरइ, पहं बह वंछित आस ॥५५॥ 


चउकह !--पभणई शाख सिद्धांत विचार,मुणिवर'सिद्धसेन'सिरदार 
गुर नड विनय साचवडइ भल्ड, “सिद्धसेन विद्या गुण निख्ड ॥५६॥। 
"अंग इग्यारह" 'वार-उपंगः, "पयन्ना-दृस भणडई मन चंग । 
छ छेद्‌” प्रन्थ मृ सूत्रह “व्यार”, 
| नन्दी", अनह “अनुयोगदु आर, ॥५७]। 
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'बउदृहू विद्या तणउ निहाण, सदगुर उत्तम करइ वखाण । 
` उद्यवंत अवसर नउ जाण, निज गुह तण जे मानई आण ।५८। 
खमावंत माहे पहखी खीह, सोहइ गुर पास निसदीह्‌ । 
दस विध जतीधरम नउ धणी, तप जप संयम करुणा घणी ॥५६॥ 
यत्र करो सैत्ुजां' तणी, साथड 'जिनसिंह सूरि दिनमणी । 
संधवी (आसकरणः विख्यात, संघ करावी कारिम्‌ जात ॥६०॥ 
'खंभातः नह 'अमदाबाद्‌", “पाटण, मांहि घणउ असवाद्‌ । 
"वड़ो" वंदया "जिनदत्तसुरि', मेटया पातक जायड दुर ।६१॥ 
इणि अनुकमि “जिनसिंह सूरि", 'सीरोदीयद' गुरु सबल पड्रि । 
करिभ पदसासै व॑द संघ, राजा मान दियई "राजसिंह" ॥६२॥ 
‹जालउरई' आवड गच्छराज, वाजित्र बाज बहुत दिवाज । 
श्रीसंघ म॑ व॑ंद्ह कामिनी; रूपइ जीति सुर भामिनी ॥६३॥ 
खंडप' नई "द्र णाडा हेव, "्धंघाणी' मेटया बहु देव । 
अनुक्रमि मन मइ धरिभ ऊखासि, आव्या बीकानेर चडउमासि 1६४॥ 
'वाधमल' पडसारो करई, नोसाणई अंबर थरहरई । 
कीधा नेजां पोलि पागार, वसतिईं आयां श्रीगणधार 11६५॥ 
आनन्द्इ चडमासड करो(इ), भाया भेवडाः बहु दित धरी । 
तेडावह श्रीशाहि "सङेमः, *मेडता' आया कुसरे खेम ॥६६॥ 


रागः वेराडी 


दृहा ~ तिणि मवसर {जिणसिंह' नड, परवसि थयड सरीर । 
देवगतंड छटा नही, पुरष बडा बहु मीर ॥६७॥ 
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अवसर जाणी विण समड, श्रीसंब कई विचारि । 
 बोख्ह सदगुरु चित धरी, वड वखती सिरदार ॥६८॥ 
अणशण आराधन करी, पहता गुरु सुग लोग । 
वाजित्र बाजडई विहा घणा, मांडवी णड संजोगि ॥६६॥ 
सोग निवारी थापीया, स्वर महुरत ीध । 
भटररक गुर "राजसी, 'सामङ' आचारज कीध । ७०॥ 
“भसकरणः “अमीपाटः वलि, कपर चन्द" सुविरास । 
पद्‌ ठवणड करई रंग सु, (क्छमदास' सूरदासः ॥७५१॥ 





रागः- आसावरी 


तब सिणगार्यां पोटि पगारा, तंबू उचा खचीयां । 
मस्तक उपरि मोती शयु बड,वही चइ भरद रचीयां ॥ 
तेह तलह बईठा बहुं छोग, भूमि भाग न्ह माग । 
एक एक नई वेटदृइ मेर्हुद, तिर पडिवा नहीं छाग ॥५७२॥ 
सबलो नांदि मंडाई तिहदां कणि, वाजित्र विविध प्रकार । 
सूरी मंत्र आप्यड तिण अवसरि, हेमसूरिः गणधार ॥ 
श्रो "जिनराजः सूरिश्वर नामई, साधु तणा सिणगार । 
घारपणई सूरि पद आपी, सुप्यड गच्छ नउ भार ॥ ७३॥ 
तेहिज नांदि आचारिज पदवी, श्री जिनराज' समीप । 
मन सुद्धइ सूरि मंत्र ज दे, 'जिनसागर सुरि' थाप । 
सजि सिणगारने कामिणी वड, भरि भरि मोविन शल ॥ ` 
सोवन फूटि बंधावई सदरुर, गाई गीत धमाछ ॥ ७४ ॥ 
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संवत "सोढ चउहत्तरि' वरस, 'फागुण सुदि" 'सनिवार' । 
शुभ वेखछा सुभ महूरत जोग, “सातभि' दिवस अपार ॥ 
संघ सहु हरखित थह रवंदह, श॒ बहुरड बहुमान । 
'आसकरणः संघवी तिण अवसरि, आपह वांछित दान ।।७५॥ 
भट्रवारक जिनराजसूरि', वर्त्तमान गणधार । 
पाटइ “जिनसागरः वरू, आचारिज अधिकार ।५६॥ 


हाल !--तेहिज 


विदहिरिअ '्याणपुरहः “वरक्राणडई', “तिमिरि' मस्या पास । 
'ओहसः "धंघाणी यात्र कशोनई, "मेडतद' करिअ चडमास । 
तिहाथी उच्छवं कीध जेसाणाड, 'भणसाटीः 'जोवराजः । 
“राउर कल्याण" सु श्रो संघ वंद्‌इ, सीधा सगला काज ॥७७।। 
अग्रत वाणि सुणह तिहां श्रीसंघ, ब॑च्या इग्यारह्‌ अंग । ` 
मिश्री सहित रुपडआ लाहड्‌, साह (कसला मन रंग ॥ 
लद्रपुरइ पाउधारईइ सदगुरु, श्रीसंघ साथइ आवद ; 
साहमोवछल कण्ड साई "थादर', (श्रीम सुत वित्त वावह्‌ ॥७८॥) 
तिहांथी विहार करि “जिनसागरः, आचारज हितकर । 
'फड्वद्धीयह' आवइ वतखिण, थाव वहूभ प्रकार ॥ 
उलट धरिअ तिहां कणि वाद, श्रीसंव शद बहुमान । 
पसारड करि (द्याबक' 'मानड', दीधड याचक दान ॥७६॥ 
श्रीखरतर गच्छ सोह चडावई, तिहांथी करिम विहार । 
"कर्णं अड' आया बहु रगड, संघ वंद गणधार ॥ 
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चीकानयर वदी पहुवड , “श्रोजिनसागर सूरि” । 
'पासणीए करथुं पडसारछ, रंग बहुत पड्रि ॥८०॥ 


राग !--सायेरी 


पासाणी बहू धित बावई, पडसारउ साम्ही आवड । 
'सोख्ह सिणगारे' सारी, सिरि (श्री?) कलहा धरि बहू नारी ॥८१॥ 
सिरि 'भागवंद" सुत आवई, (मणुहरदास' निज दाव । 
वि संघ सहगुर वंद, श्रीखरतरगच्छ चिरनंदइ ॥८२॥ 
तिहां वाजइ ढोल नीसाण, संख श्चाखरनड मंडाण । 
बहू उछवि वसतड भयां, शओ्रीसंघ तणड मनिभाया ॥८३। 
सुहव मिली निंछण कीजई, निज जन्म तणडउ फर ठीजई । 
तंग्रोछ भटी पर दीधा, मन व॑ंखित कारिज सीधा ॥८४॥। 
राग :--घन्याश्रो 
विक्रमपुर” थी संचरी ए, "सर, मांहि करिअ चउमास । 
दिनि दिन रंग वधामणाए प्रई मननीभास ।आं०॥ 
वधावड सदगुङ एः“जिनसागरसूरि'वधावड ।भा०।खरतरगच्छपडर।व०। 
तिहां श्री रंग आवियाए, “जाल्यसर, सुखवास ।व०। 
उच्छव सुगुर वांदिआए, मंत्री (भगवंत दासः ॥८५।।ब०॥। 
विचरिय तिं थी भावसुं ए, !“डीडवाणउ' वंदावि ॥ व० ॥ 
'सुरपुर' संध सुदहामणउ, भेटई बहुल भावि । व° ॥ ८६ ॥ 
'माख्युरइ' महिमा थह ए, छीधड छाभ विदोष ॥ व० ॥ 
श्री संघ दइ चाह सु, प्रहसमि नयणे पेखि ॥ व० ॥ ८७ ॥ 
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नयर बीलाडइ' चित धरी ए, चतुर करइ चठमांस ॥ व०॥ 
उच्छव करइ 'कटारिभाः ए, पाखी पारण खास ॥ व ॥ ८८ ॥ 
अनुक्रमि सदगुरु पांगुरइ ए, ` "मेदनीतटद" नि्ाली ॥ व° ॥ 
“रायमरः सुत जगि परिगडउए, "गोखवदछा' “भमोपाङ' ॥८६।ब्‌॥ 
वंधव जेहन मति भट्उए, वड वखती नेतसीहः । व० ॥ ` 
बहु परिवार दीपताए, मात्रीजड “राजसी ।। ब० ॥ ६० ॥ 
सबली रांद्ई आद्यो ९, त्रत उक्वार सवेर ॥ ० ॥ 
रूपए लाहण करिए, तबो नार ॥ व० ॥ ६१॥ 
°रेखाउत' वित्त वावरइ ए, "सीरीमार' 'वीरदासः ॥ व० ॥ 
(माडण' तेजा' रंगसुं ए, "रीड दरडा' खास ॥ व° ॥ ६२॥ 
सुदर गुरु सोहामणड ए भावई कीजई सेव । व० ॥ 
तिहाथी विदरी अनुक्रमि ए, वद्या 'राणपुर' देव ॥ व० ॥ ६३ ॥ 
"क्‌ भटमेरइ' जिन थुणी ए, भेवाडडः गुणगान ॥ व° ॥ 
“उदयपुर नड राजीयड ए, राणड "करणः छइ मान ॥६४।ब०।! 
छखमीचंद" सुत परगडाए, °रामचंदः रघुनाथः ॥ व० ॥ 
चित्त धरि वंद्ई प्रहसमइणए, "जाइ दे" सुत साथि ॥६५।।ब०॥ 
साधु विहार पग भरई ए; 'सोनगिरई' अदिठाण ॥ व० ॥ 
श्री संघ उच्छव नित करइ ए, अवहार नउ जे जाण ॥६६॥व>॥ 
“साचडार' संघ सहु मिरी ए, आप्र द !हायिसाह' ॥ व० ॥ 
 चडउमासह गुर राखीयाए, "जिनसागर' गजगाह ॥ ६७ ॥ व० ॥ 
वर्तमान गच्छराजजो ए, “जिनसागर सूरि" सुखकार व ०॥ 
“ओर जिनसागर' चिरजयउए, आआचारिज प्रद धार ॥६८॥ब०॥ 
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युगवर खरतर गच्छ धणीए, "जिनचंड सुरि" गुरुराय ॥व०॥ 
शीस सिरोमणी अतिभलाए, “धरमनिधान' उवह्याय ॥६६।ब०॥ 
तास शीस अति रंगयु ए, धधरमकीरतिः. गुण गाई ॥ व ० ॥ 
संवत सोल्इक्यासीयए, "पोस वदि” "पंचमि भाह ॥१००॥ 
“श्री जिनसागरसूरि" नउ ए, रास रच्युं सुखकंदं ॥ ० ॥ 
सुणतां नवनिध संपजई ए, गातां परमाणंद्‌ ॥ १०९१ ॥ व° ॥ 
तां प्रत्पड गुर महियल्ड, जां गगनई दिनईस ॥ व° ॥ 
"'धरमकीरति" गणि इपर कड ए पूरे सकर जगीस ॥१०२॥ब० 
इति भट्रारकं जिनसागर सूरिणाम्‌ रास 
(बीकानेर स्टेट छायत्रेरीमें पत्र ४) 
आजिनसागर सूरि सवथा 
धुरा देस मरुधरा शहर (बीकाणः सदाइ, 
'बोदहिथः हरे विशूद्‌ इत वसइ 'वछड' वरदा । 
“मृगा मातः मोरिम्म, सुषन सूचित सुत सुन्दर, 
'आठ' वष अधिकार कला अभ्यास कुलोधर । 
वैराग जोग मां रमत, छखमी तजी कोड छख, 
सुरीस श्री जिनसागरः सुगुरु, उपम इसडे आरखे ॥१॥ 


युगप्रथान “जिनरसिद वंस "चोपडा" विसेखड, 
आवक “अकबर” शाहि छीध धममखाभ अख्ेखंई । 


सद हथ तेण गुर पासि, सुकृत करि माता संगड, 
'अमरसरद' ऊनति आए मनरंगि मर्गद्‌ ॥ 
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संमरहयो खाधु मारग सरस, पूरण गुण पूरण पले, 

सूरीस श्री जिनसागर' सुगुरु, उपम इसड़े आरखे ॥२॥ 
विनय ब्रिवेक विचार वाणि सरसती विराज, 

“विद्या चवद्‌' निधान; युजस जगि वाजा वाज । 
विषम वाणि विषवाद, विषयरस अगिन बाध, 

वखतवंत वर विबुध वान दिनि प्रति वाध ॥ 
वाजणी थाट वादी विषई, परि परि पृगड पारणे । 

सूरीस श्री “जिनसागर' सुगुरु, उपम इसडे आरखे ॥३॥ 
उछव रंग बधाई दिवावत, सुद्र मंगर गीत सुद्ावत, 
मोतीन थाक विसा भरि भरि, भामिनी भावसु आपि बधावत । 
गच्छ नायक कायक छाख गुणी, गुण गावत वेछित ते फट पावत । 
श्री 'जिनसागरसुरि' वहरागर, नागर रंगि देख्यड गुरुभावत ॥४॥ 
प्रगट सोभाग साग विकट वराग माग, 

राग हं कड छाग दोष दृरि हीर ह्ीयड हई । 
ततु तुम दृट्धार अशत ज्ञान आहार 

कठिन क्रिया प्रकार काम जु वहीयडदृह । 
र्डित रडाट नूर, तपति प्रताप सूरः 

'सागर' सुरद गुरु गोतम कहायउ हई ॥५५॥ 

सवाया छह ( उपरोक्त बिकानेर स्टेट खायत्रेरी की 
प्रति मे, तत्काटीन दि० ) 


---->(#»---- 


कवि सुमतिवह्युम कृत 


(3 = (र ॐ £ 
खा जिनसागर सुरि निकौणराक्त 
त "4 
इृहाः-समरु सरसति सामिनी, अविर वाणि दे मात । 
गुण गाइसुं गच्छराज ना, "सागर सूरिः विख्यात ॥१॥ 
सहर बीकाणोः अति सरस, रुखिमी खा्ो खेत । 
'ओस वंश' मंइ परगडा, 'बोहिथराः विद्देत ॥ २॥ 
"बच्छराजः धरि भारजा, भमिरघा दे" सुत दो । 
'बीकोः नद्‌ 'सामछ' सुखो, अचर जोडी जोई ॥ ३ ॥ 
श्री "जिन सुरीञ्च' नी, सांभलि देशान सार । 
मात सहित बान्धव बिन्दे, संज (म) ठह सुखकार ॥४॥ 
भमाणिकमालाः मादी, “विनयकल्याणः विशेष । 
“सिद्धसेन! इम त्रिहुं तणा, नाम दीक्षाना देखि ॥ ५ ॥ 
'वादी रायः भणाविया, ष॑नंदनः करि चित्त । 
(ववद विद्या सीखवी, सूत्र भथं संयुक्त ॥ ६॥ 
सूधो संयम पास्ता, विधा नउ अभ्यास । 
करतां गीतारथ थया, पुण्याई परकास ॥ ७ ॥ 
“सिद्धसेनः अभिनव थयो, "सिद्धसेनः अवतार । 
बीजा चेखा बापड़ा, 'सांमलिड' सिरदार ॥ ८ ॥ 
श्री जिनचंद्‌ सुरीशः नउ, वचन विचारी एम । 
आचारज पद थापना, कोधी किस्य नेम ।॥ ६ ॥ 
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ढाल १ ८ पुरन्दरनी चौपाहनी ) 
'मरुधरः देसि मक्षार “मेडतो' सहर भटोरी । 
'आसकरण, 'गोसवाल, 'चोपडा' वंशा तिरोरी ॥ १॥ 
पद्‌ ठवणो करि पूज्य, अवसर एह ख्ही री । 
खरे द्रव्य भनेक्‌, यकृत ठाम सही री ॥ २॥ 
सूरि मंत्र ख्यो शद्ध, सहगुरु तेणि समे री । 
श्री 'जिनसागर सूरि" इन्द्रिय पांच दमेरी॥३॥ 
मोटो साधु महन्त, करणी कठिन करे रो । 
श्रो जिनसिंहः के पाट, खरतर गच्छ खरेरी ॥ ४ ॥ 
पालि पंच आचार, तारण तरण तरी री । व 
पन सुमति प्रतिपाढ, खप संयम को खरी री ॥ ५॥ 
प्रथिवी करिय पवित्र, साधि साधु भटा री। 
अप्रतिबद्ध विहार, दिनि दिन धिक कटा री ॥ ६॥ 
(चौरासी गच्छः माहि, जाकी शोभ भली री । 
चतुर्विध संघ सनूर, संपद्‌ गच्छ मिली री ॥ ७ ॥ 


हाल २ (मनडो मान्यो रे गौडी पासजी रे) 


मनडुं रे मोहयु मारः पूजजी रे, श्री जिनसागर सूरि । 

बड़ भागी मह्रारक ए भडा जी; दिन दिन गच्छ पड्रि ॥ १॥ 
सखर गीतारथ साघु भला भलाजी, मानई मानई पृज्य नी आण। 
'समययुन्दर' जो.पाठक परगड़ाजी; पाठक प्पुण्य प्रधान २ ॥ २॥ 
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“जिनचन्द्र सूरि ना' शिष्य माने सहूजी, बड़ा बड़ा श्रावक तेम । 
धनवत धींगा पूज्य तणडई पखहजी, बड्भागी गुह एम ॥ ३ ॥म० 
संष उदयवन्त "अहमदाबाद, नौ जी, बीकानेर विशेष । 

'पाटण' नह “खंभादतः श्रावक दीपताजी^मुख्ताणी'राखी रेख।।४।म०. 
(जेसर्मेरी" श्रावक पूज्य ना परगड़ाजी, संघनायक “संखवाख । 
“मेडता' मदं 'गोख्वच्छा' गहू गह जी, 'भगरामें “भोसवाक' ॥५।म० 
'बीखाडा' मड संघवी (कटारिया जो, "जइतारणि' 'जाव्येर' । 
"पचियाखः"पाल्हणपुर"मुज्ज'“सुग्त'मईं जी,“दिष्टी' नई (लाहोर, ६।म० 
श्यूणकरणसर' “उश्च' “मरोट' मदं जी, नगर “थराः मांहि तेम । 
"डरा में सामग्री साती जो (फड्वधी' (पोकरणः एम॥५॥ म 
'सागरसूरि' ना ्रावक सहु सुखीजी, अधिकारी (ओसवाखः । 

देश प्रदेशे श्रावक दीपताजी, मर खंचण भूपा ॥८॥ म० 


कि ८0 तकित 





हाल ३ ( कड्खानी ) 


'करमसी' शाह संवत्सरी पोखिने, "महमद" दिई अति युजश्च ठेव । 
सुपुत्र 'छशल्चन्द्‌हर वरस संवत्सरीपोखिने संघ नुं श्रीफल देवे।।१॥ 
धन्य हो धन्य सागरह सूरिर” गुरु, जेहनो गच्छ दीपे सायो । 
बड़ बडा श्रावक परगड़ा नवखंडेपूञ्य नो सुयश त्रिहुंखोक गायो २ 
शाह्‌ "छःख्चन्द्‌' नी, धन्य बड़ी माव डी, विद्यमान धनादे" कीज । 
(पृटीयाः उपरा खूडनो “पीटणीः, सखर समराविनई ठाम ठीजई।।३॥ ` 
बहुभ “कपूर दे" ञ्नो जाणः, सुपुत्र उपरसेन' नी जे माता । 
खरवबई आगला गच्छ ना काम नहधमं ना रागिया अधिक दाता॥४॥ 
१३ 
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साह“शान्तिदास' सहोदर “कपूरचन्द' सु, वेखिया हेम ना जेह अपे । 
“सहस दोय रूपिया पाच शतः अगला; खरचिने सुन्नश्च निज सुथिर 
थापे ॥(५५॥ 
मात “मानबाई ई" खंड इक पीटणी, करीय उपासरई(मे)सुजश ठीधा । 
वरस ना वरस आसराढ चोमास ना,पोसीता पोखिवा बोर कीधा।।६॥ 
शाह (मनजी' तणो डुटब अति दीपतो, चिदु खंडे चंद नामो चढायो । 
शाह “उदेकरणः (हाथी खरो (हाथियोः, जेठमङ “सोमजी' तिम 
सवायो ॥५॥। 
धरम करणी करे.शाह हदाथो'अधिक,रायश्वन्दीण्छोड़नो विहूढ्‌ राखे । 
जीव प्रतिपा उपगार सहु नै करे,सुपुत्र'पनजी'भला सुजस दाखे॥८॥ 
“मूलजो संघजी' पुत्र "वीरजो, "परोख' सोनपार' “सुरजी' बष्वाणो । 
पाखीया्वोस नइ च्यारि' जीमाडिने,पुण्य नौ बाहर जे काणो ॥६॥ 
“परोख'“चन्द्रभाण"लाद्‌' सदा दीपता,'अमर सी"शाह सिरताज जागो । 
"संघवोः 'कचरमह् परीख' अखई अधिक, बाछड़ा '्देवकणंः तिम 
वखाणौ ॥ १० ॥ 
साह शगुणराजना' सुपुत्र भति सलं, "रायचन्द गुखलचन्द्‌" साह 
दाखो । 
एम श्रोसंव उदयवंत'राजनगर'नो,भख भला श्रावक एम आखो ।॥ ११ 
तेम “खंभाइती' रघ नायक बड़ो,"भंडदारी' "बधु" सुतन कहीडं । 
बड बडो धरम करणी घणी जे करी;लाख मोज्ञा'कषभदासं'दहिए।। १२॥ 
दोहा--भ्री “भिनसागरसुरिः नो, उदयत्रन्त परिवार । 
चेटा गीतारथ सहु, पाट पश्च आचार ॥ १॥ 





श्रीं जिनसागर सूरि रास ` 


यथा योग जाणौ करी, पाठक वाचक कीध। 


श्री जिनधर्म"सुरोकने, गच्छ भार इम दीध ॥२॥ 


हाल ३ 
इक दिनि दासी दंती, 
` आवे कृष्ण नइ पासे रे ॥ एनी ॥ 

“अहमदावाद्‌" मई आंपणद, संहयि संघ हजुररे। 

प्रथम ओढाड़ी पछेवड़ी, श्री'जिनसागरसूरः रे ॥ १ ॥ 
अवसर छखाखीणो ठही, खरचे द्रव्य अनेक रे । 

'भणसाटी "वधूः भारिजा, "विमला दे" सुविवेक रे ॥२॥ 
वल्तुं पद्‌ थापन करो, सुर मन्त्र गुरं दीध रे । 

श्रीजिनधरम सूरोश्वर', नाम थाषना इम कीधरे ॥ ३॥ 
संवव्रणि "सहजलरे" तिहां, ल्यड लिलमी नो टखाह्‌ रे । 

पद्‌ ठउवणो करइ परगडो, कई खोक ॒वाह-वाह्‌ रे ॥४॥ 
पिखा पणि सुकृत जिके, कीधा अनेक प्रकार रे । 

शत्रु नय संघ कराविउ, खरचो द्रव्य हजार रे ॥ ५॥ 
छी 'जिनसागरसूरि' जी, सदगुरु साथे छीधरे। 

पाटवरने पांभरी, जाचक जनने दीधरे।॥ ६ ॥ 
+भणसाटी सधुभा' धरणि, ते “सहिजढ दे एह रे । 

पद्‌ ठवणि जे प्पूज्यः नै, खरची नई जस लेह रे ॥ ७॥ 


हाल ४ ( कपूर ह्वे अति जलो रे) 


अवसर जाणी आपणडउ रे, आगछ थी अणगार । ` 


१६५ 





जिग थो शिव सुख पामिडईरे, ते सांभकि अंग इग्यार ॥ १ ॥ 


१९६ ठेविष्टासिक जेन कान्य संग्रह 


सुगु जो धन्य-धन्य तुम अवतार, 
ए माणस भव नुसार ॥ आंकणी ।# 
आलुपूरवी पएवी रे, उयज्ञम्यो पूरब रोग । 
श्री संघ 'अद्मदाबाद्‌” नो रे, गीतारथ संयोग ॥२॥ 
'आखातीजः नइ शाहडि रे, शिष्यादिक नह सार । 
सीखामणि सगुरु दि(य)इं रे, गुरु गच्छ नुं व्यवहार ॥३॥ 
चारित फेरी ऊचरि रे, गच्छ भार सहु छोडि। 
उत्तम मारग आदरि रे, अद्यु कर्मद तोडि ॥ ४॥ 
(सुदि भाठम वंसाखः नो रे, अणसण नो उच्चार । 
श्रीसंघ नी साखि करइ रेऽत्रिविधि-त्रिविध विविहार ॥५।॥ 
पासे गीतारथ यति रे, ओ 'राजसोमः उवश्याय। 
"राजसार'पाटक भटखा जी, (सुमतिजी' गणि नी सहाय ॥६।४ 
दुयाद्ुशङ' वाचक वि रे, “धरम॑मन्दिर मुनि एम । 
(समयनिधानः वाचक वह रे, 'ज्ञानधर्मः मुनि तेम ॥ ७॥ 
धसुमतिवल्छभःः सावधान सु रे, भट पहर सीम तेम । ' 
दाद्‌ हाथी" धमं हाथियो रे, निज्ञरावि गुर्‌ एम ॥ ८॥ 
ढाल (५ ) यिणज्ारानी 
मोरा सहगुरुजो, तुम्हे करजञ्यो शरणा च्यार । सहगुर नी करज्यो० 
अरिहन्त खिद्रं सुसाधुनो मो० केवल भाषित धर्म, 
| ए फल नरभव छधनो ॥ १॥ मो० 
जीव श्चुरासो' छख, त्रिकरण छद खमाविज्यो । मो०। 
पाप अठारह थान, परिहरि अरिरदन्त ध्यावज्यो ॥ २॥ मो 
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परिहरि सगा दोष, वितालीस आहार ना । मो 

जिन धमं एक आधार, टाछि दुःख संसार ना ॥ ३॥ मो 
ए संसार असार, स्वारथ नो सहूको सगो । मो०। 

अथिर कुटुम्ब परिवार, धमं जागरिया तुम जगो ॥ ४॥ मो 
अथिर छ पुत्र कठत्र, अथिर माङ घर परिग्रहो । मो० | 

अथिर विभव अधिकार, अथिर काया तिमि ए कहो ॥५॥ मो० 
तुम्हँ भाव्यो भावन बार, मन समाधि माहि राखज्यो । मो०। 
अथिर मात नई तात, अथिर शिष्यादिक नई भाखन्यो ॥ ६ ॥ मो० 
जीवत हाथ महं जाइ, राखी को न सकड सही । मो०। 

जेहवो संध्या वान, तेहवी संपद ९ कही ॥७॥ मो 
-एकटो आवइ जोव, जाई एकलो प्राणियो । मो०। 

पुण्य पाप दोह साथ, भगवंत एम बखाणियो ॥ ८ ॥ मो० 


बाख मरण करी जोव, ठामि ठमि हुभो दुखी ।मो०। 
पंडित मरण ए जागि, जिण थी जीव हुव सुखी ॥॥६॥मो० 


इम भावना एकांत भाव, अरिहन्त धमं आराधता ।मो०। 
पहता सरग मश्चारि, आतम कारिज साधत ॥१०॥मो०॥ 


दोहा {सतर (६) सई उगणीस' मद, मास (जेठ बदि तीजः। 
शुक्र ' .सागरसूरि' जी, सरग ना पाम्या चीज॥ १॥ 
हाक ६--काया कमिनी बी षह रे लाल, एहनी । 
अवसर छाखीणो छदीरे, साह हाथी स्वं जाण ।मेरे पूजजी०। 
महिमा मोटी इम करई रे छा, पूज्य तणड निर्वाण ॥ १ ॥ 


पासह रहि निजरावियारे, दिन ग्यारह" सीम । मे०। 
सस सबद त्रत आखड़ी रे छाल, नाना विधि ना नोम ॥२।मे० 
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चोवा चंदन अरगजा रे, सदगुरु तणड सरीर । मे०। 
करि अरचा पहिराविया रे लाल, पांभरो पाद्‌ चीर ॥मे०।।३॥ 
देव विमान जिसो करो रे, मांडवो अति श्रीकार । मे०। + 
बाजे गाज्ञे बाजते रे छा, करि नीहरण विचार ।मे०॥४।४ 
वयरचि सुकूड़ अगर सुं रे छाछ, कस्तूरी धनसार । मे० । 
दहन दीं धृत सींचता रे लाल, श्री पून्य नुं तिणवार ॥मे०।५॥) 
जीव छुंडावी (वे?)जुगति सुं रे, श्री संघ मेरो होई । मे० । 
“गायां' "पाडा" “बाकरी' रे छाल, रूपदया शत 'दोड' ॥मे०।।६॥। 
(शान्तिनाथः नद देहर$ रे छार, वांदी देव विहोष । मे० । 
वचन सांभलि वीतराग ना रे लाल, मूको सोग अशेष ॥मे०।५॥ 
(इल ८) धन्याश्रो--कुत्रर भल्ड विप्रा एनी । 
श्री “जिनसागर सूरि जी ए, पारि प्रभाकर तेम । 
सुगु भरे गाइयई, श्रो. जिनधमं सुरीसरुए, जयवंता जग एम ॥१॥ 
देस प्रदैशचे विहरता ए, भविक जीव प्रतिबोह । स० । 
उदयवंत गच्छ जेहनो ए, महियल मोटी सोह ॥ स० ॥ २॥ 
गुण गातां सगुह तणा ए, पू्यह मन नी खाति । स० । 
मन वंछित सहु ना फलि ए, भाजि मन नी रति ॥ स० ॥ ३॥ 
संवत "सतर वीसोत्तरइ' ए, 'सुमतिवह्यभः ए रास । स । 
(श्रावणसुदि पुनम दिनि ए, कीधो मनह उल्लास ॥ स० ॥ ४॥} 
श्री (जिनधम्म सुरीशचः नो ए, माथि छे मुञ्च हाथ । स० । 
` (सुमतिवलमः सुनि इम कद ए, 'सुमतिसमुद्र' दिष्य साथ ।स०।५॥ 
 ॥ इति श्रानि्वाणरातर सपूर्णम ॥ 
( हमारे संम्रह मे, तत्कालीन छि० ) 
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श्री जिनसागरसूरि अष्टकम्‌ 
( १ ) 


श्री मज्जेशकपेरुदु्ं नगरे, श्री विक्रमे गुजर । 

थट्रायां भटनेर मेदिनितटे, श्री मेदपाटे स्फुटम्‌ ॥ 
श्री जावाख्पुरे च योधनगरे, श्री नागपुर्या" पुनः । 

श्रीमह्याभपुरे च वीरमपुरे, श्री सयपुर्यामपि ॥१॥ 
मूछत्राण पुरे मरो नगरे, देराउरे, पुग्गे। 

श्री उच्चे किरहोर सिद्धनगरे, धींगोटके सबले ॥ 
श्री खाहोरपुरे महाजन रिणी, ओर आगराख्ये पुरे । 

सांगानेरपुरे सुपर्व सरसि, श्री माल्पुर्या पुनः ॥२॥ 
श्री मत्पत्तन नाम्नि राजनगरे, श्री स्थंभताथ स्तथा । 

द्रप श्री भरगुक्रच्छ ब्रद्धनगरे, सौराष्टके सवतः । 
श्रो वाराणपूरे च राधनपुरे, श्री गूजर माखवे । 


सर्वत्र प्रसरी सरीति सततं, सौभाग्यमाबाल्यतः । 
वैरग्यं विक्षदा मतिः सुभगता, भाग्याधिकृत्वं मशम्‌ । 
नैपुण्यं च छृतज्ञता सुजनता, येषां यश्लोवादता । । 
सूरि श्री जिनसागरा विजयिनो, भूयायुरेते चिरम ॥४॥ 
आवार्या: शतदाइ्च संति हातशो, गच्छेषु नाम्नांपरम्‌ । 
तव॑ त्वाचार्य पदार्थयुग्‌ युगवरः, प्रोदुः प्रतापाकरः`॥ 


2०० एेविहासिक जन काल्य-संम्रह 


(षी नीम भ भी 


भष्यानां भव सागर प्रतरणे, पोतायमानो भुवि । 
श्री मच्छी जिनसागरः सुखकरः, सरव॑त्र शोभा करः ॥५॥ 
सौम्यश्च हिम दीधि तौ सुर गुरौ, बुद्धि द्रायां क्षमा । 
तेजःश्री स्तरणो परोपकरति धीः, श्री विक्रमे भूषतो ॥ 
सिद्धि गोरखनाथ योगिनि बहुःरमिदच रम्बोदरे । 
सत्येवं विविधाश्रया गुण गणाः, सवे भिता त्वां प्रभो ॥६॥ 
श्री बोहित्थ कटबुधि प्रविख्सत्प्राटेय रोचि प्रभा । 
भासखन्मात्र म्रगांयु कुक्षि सरसि, श्रो राजदहंसोपमाः ॥ 
श्री मद्विक्रम वासि विद्व विदिताः, श्री वस्तराजां गजाः । 
संतु श्री जिनसागरा, खरतरे, गच्छे चिरंजीविनः।५॥ 
इत्थं काव्य कदम्बकं प्रवरकं, सुक्तापुरः प्राभृतम्‌ । 
विक्र समयादिसुन्दर गणिर्भक्त्या विधत्तेभृकम्‌ ॥ 
युष्मत्प्रोढतम प्रताप तपनो, देदीप्यतां सत्वरः । 
युयं पूरयत स्व भक्तं यतिनां, शीघ्र मनोवांछितम्‌ ॥ ८ ॥ 


( बिकानेर स्टेट खायत्रेरी ) 


श्रीभिनसागर सूरि अवदात गीत २०९. 
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॥ जिनसागरसूरि अवदात गीत ॥ 


पुरड पण्डित पूषठीयडरे, भामिणि आप सभावरे । जोसीड़ा । 
आल्लो टीपणो देखिने, मांडि छगन उपाय रे ॥ १॥ जो० 
श्रीजिनसागरसूरिजी' रे, आज कार किण गाम रे । जो० | 
मो मन वांदण उमह्यो रे, युणि अवदात नई नाम रे । जो०। 
“श्रीजिनसागरसूरिजी रे छो०-। आ० । 
(्रीजिनङ्कराछः यतीदषरइ रे छो, सुपन दिखाड्यो साच रे । जो० 
जन्म थकी यश्च विस्तर्यो रे, निकलक काछ नइ वाच रे ।२। जो० 
राउल भोम नरेसरइरे खो, निरखी गुरु मुख नूर । जो० । 
केसर चन्दन चरची न§ रे, पामिसि पदवी पद्ूर रे । ३। जो० 
उदय दिखाडयो “अभ्बिकाः रे छो, श्री जिनश्षासन देव रे । जो 
युगप्रथान “जिनचन्दजी"रे छो,करडइ कपा नित्त मेव रे । ४ । जो 
मन मान्या वं्टित् फर्या रे, पूज्य पधार्यां आप रे । जो०। 
¢हषनन्दनः कद स्वंदा रे छो, बाधड अधिक प्रताप रे । ५ जो० 
| ( ३ ) 
-गाम नगर पुर विरता पूजजी, शश्रीजिनसागरसूरि''। 
कठिन क्रिया खप अद्रो, पूजजो, एहवि सुजस पड्रि ॥ १॥ 
पृन्नजी पधारउ सुरजी भेडतई' रे, श्रावकं अति अविवेक । 
-आवक चितारई दिन प्रति चाह सु, थापदई लाभ अनेक । 
श्रीसंघ श्रीसंघ वादी हो, हरखित थादस्यई । आ० 
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खरतर गच्छ शोभा दीयडउ, पूजजी बोहिथरे बरदान । 
` साहिब भुकुरबख्मानजी,' पूजजी पग छागे श्य मान ॥ २ ॥प०। 

रूप कला पण्डित कला, पू० वचन कडा गुण देख । 

राय राणी मनई धणु, पूनजी थांइ माहे विहेष ॥ ३ ॥पु०॥ 
कामण मोहन नवि करो प° लोक सह वसि थाय । | 

ए परमात्म प्रोछबउ, पू पव॑ पुन्य पसाय ॥ ४ ॥प्‌०॥ 
चित्त चाहृतां आविया, पू० शओ्रीसंघ मानी वचन । 

रंग महोच्छव दिनि प्रद; (्हरषनन्दनः कहई धन ॥ ५ ॥प१्‌०॥ 

( ४ ) 
॥ जाति एूलडानी ॥ 


श्री संव आज वधावणी, हिव आज अधिक उदछरंगो रे । 
आचारज पद्‌ पामियउ, जिनसागरसूरि" सुचंगो रे ॥ १ ॥श्री०॥ 

खरतरगच्छ उन्नति थद, हिव कोधा अनुपम कामो रे । | 

दुरजण सुहृडा सामला, दिव साजण बाधो मामो रे ॥२॥श्री०॥४ 
धन पिता वच्छराजः' जो गाः पिण माता धनो रे। 

वंशा धन “बोदहिथरा, जिहां उत्तम पुत्र रतनो रे ॥ ३॥ शरीर. 
वाजा बाज्या ख्यडा, वदि तान मान सन्मानो । 

सहव गाड सोह, तिहां याचक्र पामई दानो रे ॥ ४ ॥ श्री> 
नयण सद्धणा पूजजी, हिव हुं बलिहारी नाम रे । 

मोहनगारा मानवी, दिवहरषनन्दनःसुख पामड रे ॥ ५ ॥ शरीर 








श्री जिनसागरसूरि अवदात गीत २०३ 
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( ५ ) 
चतुर माणस चित्त उरस रे, देखी पूज सरूप रे । हो पूजजी॥ 
नान्हीवय गुण मोटका रे, उपजडइ भाव अनूषरे ॥१॥ 
ए परमार्थं प्रीछज्यो रे । 
मान सरोवर खहुडोरे, राजं स सेवइ तीर रे । 
† खणागर मोटड धणुं रे, पेथी न चाखड नीर रे ॥२॥ 
चंदा केर चांदणे, सहूको बसई पास रे । 
सुर (सूर्य!) तप्‌ जो आकरो, जावड सहुको नासि रे ॥३॥ 
चो लंबो अति घणउ, सरलड पिंड खजर रे ! 
नान्दी केलि कहावतो, छाया फछ भरपुर रे ॥४॥ 
मोरा महगङ मद्‌ इरड, विदछसद ता गर (खा?) राज । 
सींहणि केरो छावडोरे, गाजई नहा वन मांह्च ।,५"॥ 
नान्हा मोटा क्यं नहं, गुण अवगुण बंधाण। 
“जिणसागर सूरि" चिर जयडउ रे, हषनन्दनः गुण जाण ॥६।॥ 
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श्री करमसी संथारा गीतम्‌ । 


नि 
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सदगुरु चरण नमी करी, गाडसु ्रोत्रदष्रिराइ । 
'करमरसींह" करणी करो, सांभलीयडई चित्तु लाई ॥ 
चित्तु लाई संभटीयई चरित, निज भावस्य चारित छिय । 
धन वंश (कूकड़ चोपड़ाः नउ, सुयश प्रगट जिणई कियडउ ॥ 
-तप करी काया प्रथम शोधी, विगय षद्‌ रस परिहरी । 
'करमसी' सुपरि कियउ संथारडउ, सुगुरु चरण नमी करी ॥१॥ 
रीत रार कु वास नी, मनि भणी संवेग । 
जाणी काया कारमी, करि निरचर मन एक ॥ 
मन एक निदचल करी आपद्‌, अन्न समुंखद परिहयंउ । 
आहार त्रिविध त्रिविध संयोग गार मुख अणसण व्य॑ड ॥ 
आराधना करि संघ खामण, धरी विविध उल्हास नी । 
“कृरमसी' तिणि विधि कियड संथारउ, रीति गुरकल-वास नी ॥२॥ 
चञ्यउ संथारई तिणि परइ, जिणि विधि परब साधु । 
करम भांजिवा सिह हुवड, भ करमसी' साधु ॥ 
कृरमसी' साधु भख दीपायडउ, गच्छ खरतर संघनई । 
परभावना अम्मारि वरतो, उच्छव होई दिन दिनहई ॥ 
सिद्धान्त गोतारथ सुणावई, साधु वेयावच्च करद्‌ । 
चन कर्म करमट तिय खपावई, चट्यड संथारइ तिणि परइ ।३॥ 


श्रो करमसी संथारा गीवप्‌ २०५ 


नी नि न नमी मी र चण णभ णी ौीमिीगीीगीगौगौीणौ णीं 





कप. प पकप क ५२. छ 9 


जन्म 'जेसाणडई' जेहनउ, “चापा श्ाह' मल्हार । 
(चांपठ्देविः उरि धर्यउ, 'ओसर्वंशष" नड सिणगार ॥ 
'ओसवंशः नउ सिणगार ए मुनि, दुकर करणो जिणि करी । 
अन्नेक जामन मरण हती, हटड अणसण उच्चरी ॥ 
'करमसीः मुनि मन कीरयड करड़ड नेह नाण्यडउ देहनउ । 
मन मदन करड़इ क्षेत्र जीत्यउ, जन्म “जेसाणई' जेह नउ ॥ ४॥ 
जेहनी प्रसा सुर करइ, मानव कहो मात्र | 
सोम मुनीश्वर इम कई, धन धन एह सुपात्र ॥ 
धन एह पात्र सुसाधु सुन्दर, परतखि मुनि पंचम अरडइ । 
धन जन्म जीविय जाणि एहनडउ, परगच्छी महिमा करइ ॥ 
मास की संटेखण करि नई, अधिकं दिन वीस ऊपरई । 
ए अमर जग मई हुअउ इणि परि, प्ररंसा सुर नर करई।५॥ 
'वदसाखद' संतोषस्यु, “सातमि बदि” उच्चार । 
कियडउ संथारडउ करमसी, कलि मई धन अणगार ॥ 
अणगार धन्ना शालिभद्र जिम, तप अनेक जिणड किया । 
"सइ अदी बेला निवी आधि करी जिण अणसण छया ॥ 
चारित्र पंचे वरस पाली, सु स्यञखाई मोक्ष स्यं । 
अणंद्‌ खरत्तर गच्छ वाध्यउ, बहसाखद संतोष स्यु ॥ ६।४ 


॥ इति गीतम्‌ ॥ 
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गुर 'छन्धिकष्ठोख' सुणिन्द्‌ जयउ, जाणे पूरव दिसि रबि उदय । 
मन चिन्तित कारिज सिद्धि थयउ, दुःख दोहग दरदं आज गयड ॥ 
“सोई सह इक्यासोः वर वरसड, भवियण लोकण देखण हरसह । 
गच्छपति आदेशं ^भुज' भाया, चउमास रद्या श्री संघ भाया ॥२॥ 
“काती बदि द्धिः अणसण सीधो, मानव भव सफ जिणे कीधो । 
ठे परभव्र ना संबल बहुला, पहता सुर सुयरस (१) भुवन वहिखा ॥३॥ 
आवी सुरपति नरपति निरखद, "मगसर बदि सातम बहु हरखई । 
पगला थाप्या चटढतद्‌ दिवसई, निरखी तन वयन नयन विकशइ ।४।॥ 
थिर थान मलो भुञ्ज मदं सोह, सुर नर किन्नर ना मन मोहड । 
सदृशुरु परतिख परता परइ, सहु संकट विकट विघन चुरई ॥५॥। 
शश्रीमाी' कुल केरव चंदा, साह 'छाडणः (लाडिमः दे नंदा, । 
दडकति दायक सुरतरु कंदा, प्रणम पद्‌ पंकज नर श्रन्दा ॥६॥ 
श्री कोरतिरतन सुरी" तणी, शाखा महद' अद्भुत देव मणी । 
-वाचक “छन्धिकल्ोः गणी, दिन प्रति प्रतपड जिम दिवस मणी ॥५॥ 
गणि 'विमलरंगः पाटइ छाज, अभिनव दिनक्रर जिम जगि राज्ञई । 
जसु नामई अछि विधन भाज, जसु अतिशय करि महियलि गाजई ॥ 
मन शुद्ध कीजईइ शुरु सेवा, अति. मीठी दीटी जिम मेवा। 
निज गुरु पद्‌ सेव करण हेवा, दिन प्रति वांछ जिम गज-रेवा ॥६॥ 


श्रीरन्धिकलोक सुगुर गीतम्‌ २०७ 
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तुम्ड देश देशन्तरि कांड भमउ, गुरु सेव थ्री दाडिद्र गमड । 

इति अनीति कुनीति दमड, घर बहढा छिलमो पामि रमड ॥१०॥ 

साह "पीथः "हाथी" 'रा्यसिषद, “मांडणः आद करि “भुजः संघड । 

उद्यम करि थुभ तणड रंग, थाप्या पूरब दिरि मन संगई ॥११॥ 

निज सेवक नई दरसण आपद्‌, पगि पगि सानिध करि दुःख कापड। 

गणि “छदधित कीर्ति" षढतडइ दाव, वंद्ड गुरु चरण अधिक दावई ।१२। 
|| इति गुर गीतम्‌ ॥ 


सुगर वंरावली 
-भदटरारक “जिनभद्रः खरउ, गच्छ नायक खरतर । 
तसु पटह “जिनचन्द्‌" सूरि, तप तेज दिवाकर ॥ 
-सहगुरं श्री.जिनसमुद्र', तासु पटहं श्चुत सागर । 
तसु पटह बुधिपंत सूरि 'जिनदंखः सूरीरवर ॥ 
अभिनवउ इन्द्र रूपइ अधिक, संजम रमणो सिर तिटडउ । 
गच्छपति तास पटह गुहिर, "जिनमाणिकः महिमा निखड ॥१॥ 
“पारिख' वंश प्रसिद्ध, जगति जिनधर्म सुं जोरी । 
कहु तसु पट्टि 'कल्याणधीर', वाचक धमं थोरी ॥ 
+भणकाली' कुल भाण शीस, तसु पहि सुरतरु । 
वाचक श्री.कल्याणदाभः वाणी अनुपम वरू ॥ 
याठटक ङुदशल्धीर' तासु सिसु, बद एम वश्चावरी । 
गुर भगत शिष्य गुर्‌ गुण यहो सफल करड रसनाबली ॥२॥ 
( ए. ©. गुटका नं० ६० ) ` 
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॥ श्रीविमलकीत्ति गुरु गीतम्‌ ॥ 


(१) 

प्रह ऊटी नित प्रणमियहई हो, "विमल्कीरतिः गणि चंद्‌ । 

तेज प्रतापे दीपता हो, प्रणमे सहु नर चन्द्‌ ॥ १॥ 
भविक जन वंदिग्रइ हो, नामे पाप पुलाय ॥ भ०॥ मांकणी ॥ 
खरतरगच्छ में शोभतां हो, सवं कडा गुण जाण | 
जेहनई मुखि भारती वसइ हो, जाणड ज्ञान विज्ञान ॥ २॥ भ०॥} 
्टुबड' गोत्रे परगड्उ हो, “श्रीचंद्‌ शाह महार । 

मात "गवराः जनमिया हो, ञ्चु मूरति(महूरत) सुखकार ॥३।।भ०॥' 

संवत्‌ 'सोख्ह चखप्पणडः हो, छीधी दीक्षा सार । 

"माह सुदि सातम दिनइ हो, पाठ्द निरतिचार ॥ ४ ॥ भ० ॥, 
(साधुसुन्दर पाठक भख हो, सकल कला प्रवीण । 

सदंहथ दीक्षा जेण दीधी हो; ध्यान दया ज्ुण ङीण ॥५।।भ०॥ 
चवडरासी गच्छ सेहरो हदो, श्री जिनराज् सुरिन्द"। 

वाचक पद्‌ सइहथ दियो हो, सेव करइ जन ब्रन्द्‌ | ६।।भ०।॥ 
'सोखहसइ बाण्‌ः समह हो, श्री "किरदोरः सुटाम । 

आराधन अणसण करी हो, पहता सख्खरगं सुधाम ॥ ७ ॥ भ० ॥; 
'विमलकीतिंः गुर नाम . थी हो, जाय पातक दूर । 

'विमरूरल्न' गुह सेवतां हो, प्रतपे पुण्य पडर ॥ ८ ॥ भ० ॥४ 
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श्री विमलकीत्ति गुरु गीतम्‌ २०६ 





(२) 
 राग-घन्याश्री ॥ 

वाचक "विमखकीर्ति गुरुराया, प्रणमो भवियण प्राया वे । 

द्रडान देखि नवनिधि थाइ, सुख संपति रीर सदाइ बे ॥ १।।बा० 
संवत “सोल चडउपन्ना' बरसे, चतुर चारित्र गहड़ हरषड बे। 

'साधुषुन्दर' तसु शुर सुवदीता, वादी गज मद्‌ जीता बे ॥२।ब 
तासु शिष्य गुरु कमर दिणन्दा, भविक चकोर चित्त चंदा बे। 

अनुक्रम "वाचकः पदवी पाइ, गुरु सौभाग्य सवाई बे ॥३।।वा०॥ 
मूल चक्त “मुल्ताणः कावड, तिहां चेउमासई आवह बे । ` 
दान पुण्य (तिर्होँ) अधिका थाव, श्र संव वधतइ दावड ञे॥४।।बा०॥ 
सिन्धु नगर “कहिरोरह' भया, छख चौरासी खमाया बे । 

सणसण पाटी स्वर्गं सिधाया, गीत ज्ञान बहु गाया बे ॥५॥वा०॥ 
शिष्य शाखा प्रतपउ रवि चंदा, जां ख्गि मेर्‌ ध चंदा वे। 

'आणंदविजयः इम गुण गावड, चटृती दडरूति पाव बे ॥६।वा 
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साध्वी हेमसिद्ि कृत 


॥ ठावण्यसिद्धि पहूतणी मीतम्‌॥ 


त 9 
राग :-सोरठ 
दृहाः-- भादि जिणेसर पय नमी, समरी सरसति मात । 
गुण गा्सु गुरुणी तणा, त्रिभुवन माहि विख्यात ॥ १ ॥ 
चेदि हाल{-ने त्रिभुवन मादि विख्यातः 'लावनसिद्धि' गुण अवदात 
'बीकराज' साहकी धीया, वहरागड चारित्र लीया ॥२॥ 
“गृन्नर दे” माता रतन्न, सहू छोक कई धन धनन । 
शीलादिक गुण करि सीता, सहु दुनीया मांहि वदीता ॥३॥ 
जिण माया मोह निवार्या, भवियण भव-जटनिधि तार्या । 
सुधा पेच महात्रत पाट, त्रिण्ड गुप्ति सदा रखवाखद ॥ ४ ॥ 
दृहाः--मद़ार सहस शीलंगधरः टारइ सगय दोस । । 
सुन्दर संजम पाठती, न करइ माया मोस ॥ ५॥ 
न #रई तिदां माया मोस, बलि निज घट नाणडई रोष । 
धन्‌ धन ते श्रावक आवी, गुरुणी नई प्रणमे आवी ।॥ ६॥ 
मीटी विहं अमय समाणी, सुन्दर गुरुणी नी वाणी । 
सुणि सुणि वृष भवि लोक, दिनकर द॑ंसणि जिम कोक ॥ ७ ॥ 
यहुतणी “रल्नसिद्धिः पाटई, दिन प्रति जस कीरति खाटइ । 
नवनि हृ गुरुणी नदं नाम, मनवंछित भवीयण पामडई ॥८॥ 


छावण्यसिद्धि पटूतणी गीतम्‌ २११ 
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दृहा भंग उपांग सहु तणा, जाण अरथ विचार । 
श्रो 'छावण्यसिद्धि" पहूतणी, चिद्या गुण भंडार ।६॥ 
-सब विश्या गुण भंडार, मदहिमंडलि करई विहार । 
तप करि काया उजवाठ्, “वदनबालः इणि काटे ॥१०॥ 
“जिनर्चद्‌" सुगुरु अदेस, परमाण करइ सुविरोष । 
अनुक्रमि "विक्रमपुर! आवी, निज अंत समय परभावी ॥११॥ 
-सति जीवह रासि खमावी, उत्तम भावना मन भावी । 
अणड्यण आद्रियउ रंगद, सुर व(ध?)णमई धरमहू संग ॥१२॥ 
; दहाः-समकित सूधड पाती, करती सरणा च्यारि। 
इण परि संथारो कीयडउ, माया मोह निवारि ॥ १३॥ 
-माया मोह निवारी, करइ संघ प्रभावन सारी । 
वाजई पंच शब्द तिहां मेरी, नीसाण धुरंति नफेरी ॥१४॥ 
-अपछर आरतीय उतारि, जिन शासन महिम बधारी । 
जिनवर नो ध्यान धरती, नवकार विधई समरंती ॥ १५ ॥ 
दृह्ाः-- संवत “सोखदसई बास, पहुती सरग मंक्षारि । 
जय जय रव सुर गण करइ, धन गुरुणो अवतार ॥ १६॥ 
-धन धन गुरुणी अवतार, भवियण जन नई युखकार । 
थिर थान °विक्रमपुरि' थुंम, देखि मनि धरई अचंम ॥१५॥ 
-परता पूरण मन केरी, कल्पत थी अधिकेरी । | 
'हेमसिद्धि' भगति रुण गाव, ते सुख संपति नितु पावई ॥१८॥ 
( तत्कालीन छि० हमारे संग्रह में ) 
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पहूतणी हेमसिदधि करत 
सोमसिद्धि(साष्वी)निवांण गीतम्‌ ॥ 


राग :-मल्हार 
सरस वचन सुश्च आपिज्यो, सारद करि सुपसायो रे । 
सहगुरणी गुण गाइसौ, मन धरि अधिक उमाहो रे ॥ ९} 
सोभागिण गुरुणी वंदीयई, भाव धरी विशेषो रे ।सो०। आंकंडी । 
गीतारथ गुरुणो जाणीयह, गुणवती सुविचारो रे । 
कृरूणा रस पूरी सदा, सव जन ष्टु सुखकारो रे ॥२॥सो० ॥ 
 श्ीठह सीता शूयडी, सोमईइ चंद्र समानो रे । 
उप्र विहारहइ तप करड, महिमा सहित प्रधानो रे ॥३।।सो०।# 
(नाहर कु मांहि च॑दलउ, (नरपाङः जु गुण ठमो रे । 
तेहनी नारी जाणियड, शीङ करी अभिरामो रे ॥४॥सो०॥ 
भसिघा देः गुण आगरी, तास पुत्रो गुणवतो रे। | 
रूप करी अति शोभती, “संगारीः नाम कहंतोरे ।५॥।सो०॥ 
 योवन वय जब्र आवीयडउ, पिता मन माहि चितद रे । 
'बोथरा' वंशे दीपतउ, “जेठ शाह सुहावड रे ।॥६॥ सो० ॥ 
तास पुत्र "राजसी कीज, परणावह मन रगो रे । 
वरष अढार हुआ जेभ(त)खड) उपदेश सुणी मन चंग रे ॥७॥सो०॥ 
वदराग उपनउ तेहनई, अनुमति मांगी तेमो रे । 
सासु श्वसरा इम कह, हुज्यो तृह्च नई खेमो रे ॥ ८ ॥सो०॥ 


सोमसिद्धि (साध्वी) निर्वाण गीतम्‌ २१३ 
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चारित्र पारां दोदिड, सुङ्मार जु तुश्च देहो रे । 
मत कदहिज्यो कांड तुम्ह वी, मुश्च चारित्र ऊपर नेहो रे ॥६॥सो० 
उच्छ महोत्सव कीधा घणा, दोक्षा रीधी सारोरे। 
(छावण्यसिद्धि" कन्हई रहई, सूत्र अथ ना ल्य विच।रो रे ॥१०॥सो० 
“सोमसिद्धिः नाम ज्ञ थापीयडउ, गुणे करी निधानो रे । 
आपणडई पद थापो सही, चारित्र पाट्ड प्रधानो रे ॥११।सो०॥ 
-सेतुजः प्रमुख यात्रा करी, तिम वि तीर्थं उदारो रे । 
कीधी भावड सदा सही, तप॒ उपमा सारो रे ॥ १२ ॥सो०॥ 
“श्रावण वदि चउदसिः दीनई, बृहस्पतिवार प्रधानो रे । 
अणसण लीधड भावस, सब्र कला गुण निधानो रे ।१३।सो०। 
देव थानक पहता सही, श्रौ गुरुणी गुणवतो रे । 
गुक्ष्णी आस्या पूरी करउ, मुञ्च मन घगो खंतो रे ॥१४।सो०]। 
विरला पाठ नेहडड, तुम सु (तो) प्राण आधारो रे । 
तुम्ह बिना हुं क्थुकर रह, दुखीया तुं साधारो रे ।१५५।सो०। 
मोरा नइ वलि दादुरां, बाबोहा नई मेहो रे 
चकवा चिंतवत रहइ, चंदा उपरि नेहो रे ॥ १६॥ सो० ॥ 
दुखोयां दुख भांजोयड, तुम्ह बिना अवरन कोइरे। 
सहशगुरुणी गुण गावीय$, वांदउ दिन दिन सोइ रे ॥ १७ ॥सो०॥ 
चंद्र सुग्ज उपमा, दीजडई ( अधिक्‌ ) आणंदो रे । 
पहुतोणी द्देमसिद्धिः इम भण, देञ्यो परमाणंदो रे ॥१८॥सो०॥ 
|| इति निर्वाण गीतम्‌ ॥ 
(तत्काटीन छि० हमारे संग्रहे) 
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साध्वौ विद्या सिद्धि क्रत 
॥ गुरुणी गीतस्‌ ॥ 
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"° "करि आगरी, युमति गुपति भंडार ॥ प्र० ॥२।} 
गोत्रज "साउसखाः जाणियइ, 'करमचंद्‌" साह मल्हार । 
भाव अधि परिणामड आद्या छीधड संजम भार ।१०।३॥ 
जणती (जाणीती ?) गछ मदि षहूतणी, क्रिया पात्र सुविचार । 
अहनिस जपतां नाम सुहामणउ, सुख संपति सुखकार ।४। प्र०} 
श्री भजिनर्सिह सुरीसर' आपीयउ, “पहूतणीः पद्‌ सुविश्चाछ । 
तप जप संजम रुडो परि राखती, जिम माता नड्‌ बार ।५।१र०॥ 
साध्वी माहि सिरोमणि साध्वी, भणिय गुणिय सुजाण । 
राति दिवस जे समरण करई, प्रणमह चतुर सुज्ाण । & ¦ प्र० । 
"सोठहसई निआणु? बरस मड, 'भाद्रव बीजः अपाग्‌ । 
इम बोई "बिथासिद्धि' साध्वी, संपति हुवड सुखकार ॥१०।।७॥। 
( सं° १६६६ भा० ब० ३ छि० ) 


श्री गुर्वावली फाग २१५ 
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(९) श्रीगुवोवली फाग 


नि ी (---क 
पणमवि केवर छच्छि वरं, चडवीसमडउ जिणंदो । 
गादु खरतर जुग पवर, आणिसु मनि आणंदो ॥१॥ 
अहे पदिरड जुगवर जगि जयउ ए, श्रो “सोहमसामिः । 
तीर जिणंह तणड पारि, सो शिवपुर गामी ॥ , 
मोह महाभड तणड माण, हटि निरदलीयडउ । 
(जंबुस्वामी' सुस्वामि साल, कैवङसिरि करीयउ ॥२॥ 
सुयक्रेवछि सिरि श्रभवसुरि', "सिज्जंभवः गणहर । 
दस पूर्वधर 'वयरस्वामिः, तयणुक्षमि मुणिवर ॥ 
तपु वंशि दहिणयर जिसउए, वव तेय फुरन्तु । 
सिरि 'उज्जोयणसूरि' भूरि, गुण गणर्हिं वदीतड ॥३॥ 
'आबृयगिरिः सिहरि जेण, तप कीयड छम्मासी । 
पयडीकय सिरि सूरि मंत्र, तसु महिम पयासी ॥ 
'पउमावहः 'धरणिन्द्‌" जासु, पय क(य) मल नमंसिय । 
नंदड सो सिर ष्वद्धमाण,, मणि छोय पसंसिय ॥४॥ 
भास 
'अणहिष्यपुरि' मढपत्ति (जीपी) जेण, थापी युणिवर वासो । 
रायंगण "दुहः तणद्ं, पामी विरुद पयासो ॥५॥ ° 
अह “वरतर विर्द्‌'पयासु जा(सु), दीधड चडसाढो । 
निर्म्मङ संयम गुणदि जासु, रंजिय भूपालो ॥ 


२१६ एतिहासिक जेन काव्य संप्र 
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वारिय चेइयवासर वास, थापिय युणिवर केर्‌ । 
सूरि "जिणेसरः गुरुराय, दीपड अधिक्षेर्‌ ।६॥ 
“श्रीजिणचदः मुणिन्द्‌ चंद, जिम सोद सप्पह्‌ । 
विवरिय जेण नवंग चंग, पयडी थंमण पह ॥ 
निय वयणिहि गुण कद जासु, सीमंधर जिणवर । 
सछहिञ्जईइ सिरि अभयदेव,सो सूरि पुरन्दर ॥५७॥ 
वबांगडिया, (दस स(ह)सः सार, साड पड़बोहिय । 
“चिच्रोड़ी' (चामंडः चंड, जसु दरसणि मोहिय ॥ 
पिण्डविसोहीः विचार सार, पयरण निम्माविय । 
(जिणवहहः सो जाणीयहड ए, जण नयण सुहाविय ॥८॥ 


भास 


“अंबा एवि पयास करि, जाणी जुगहपहाणो । | 
'नागदेवि (व?) जो मुणिपवर वाणी अमिय समागो ॥६॥ 
अदे अमी समाण वखाण जासु, सुणिवा सु(र) आवह । ` 
चडसठि जोगणि जासु नामि, नहु तणु (किणि?) संतावई ॥ 
ज्ुगवर ओर “जिणदन्तसूरि, मिय जाणीजङं । 
निम्म॑ल मणि दीपंति भार, "जिणचंद्‌ नमिज्जई ॥१०। 
राजसभा छतीस वाद्‌, कियड जइ जइ कारो । 
| (बनेरकः पद्‌ ठवण जासु, सुप्रसिद्ध अपारो ॥ 
सहगुर श्री.जिनपत्तिसुरिः, गाज अण्वैसर । 
। सूरि “जिणेसर' जिणपबोह', “जणचंद" जदैसर ॥११॥ 
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चंपक जिम वणराय माहि, परिमर भरि महकड । 
कस्तूरी धनसार कमर, केवड्‌उ वकद ॥ 
तिम सोहइ “जिनङ्कशख सूरि, महिमा गुण मणहर । 
तयणंतरि "जिनपद्यसूरि”, जिणदासणि गणहर ॥१२॥ 
भास 
खब्रधिवन्त “जिनल्बधिः गुरू, पाटिहिं सिरि “जिणचंदोः । 
उद्य करण जिण उद्यवंत, श्री.जिणराजःमुणिन्दो ॥१३॥ 
अहे श्री “जिनराजः मुणिन्द पाटि, गयणंगणि चंदो । 
खरतरगण सिगार हार, जण नयणाणंदो ॥ 
सायर जिम गंभीर धीर, आगम संपन्न । 
सदहिगुरं श्री "जिनभद्रसूरि", कलि गोयम मन्नउ ॥१४॥ 
तसु पारि. जिणचंद सूरिः, जिनसमुद्र सूरिन्दो । 
तसु पाटिहि “जिनहंस सूरि”, किरि पूनम चन्दो ॥ 
आरी.जिनमाणिक सूरि' तासु, पारिहि गुण भसियउ । 
चिरं जीवड जगि विजयवन्त, संघहि परिवरियड ।॥ १५॥ 
जद्रूमंडछि अचल मेरू, दिणयर द्‌ पंतउ । 
गिरुड खरतर संघ एह, तां जगि जयर्वतड ॥ 
वाणारसि सिरि खेमहंसः, गणिवर सुपसाइ ¦ 
लेखाखेखी फाग वंधि, सहगुर गुण भाबई ॥१६॥ 
॥ इति गुरावली फाग संपूणां ॥ 


रीः णि 
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चारित्रसिह क्रत 


(२) गरवावली 


सिव सुखकर रे, षास जिणेसर पय नमउ, 
गोयम गुरू रे, चरण कम मघुकर रमडउ । 


कवि जननी रे, दिउ सुद् शुभ मति निरमटी, 
रंगि गाइयुरे, सुचिहित गच्छ गुरावटी ।+ 
सुविहित गच्छ गुरावली किर, जेम भवियण गाइयडइ । 
बहू सिद्धि रिद्धि निधान उत्तम,हेि सिवपुर पाइयई ॥ 
ज्ञे नाण दर्शन चरण चजञ्जर, 'चउदसयवावनः बली । 
गणधार सति ते भावि वंदो, एह नि्म॑र मनि री ॥१॥ 
सिव रमणी रे, वर सिरि वीर जिणेसरु, 
गुण गण निधि रेःगोयमःस्वामो गण्‌ ॥ 
उपगारी रे सुखकारी भवियण तण, | 
इक जोहा रे, तेहनां गुण कहु किम धुण ।॥ 
किम थुणड तेहना गुण महोदधि, कबहि पार न पावए । 
जिस मधुर ध्वनि कर देव दानव, किन्नरी गुण गावए्‌ ॥॥ 
जसु नाम जिह! ज्चरइ अमृत, पढम मंगर कारणो, 
सो वीर जिणवर पढम गणधर, जयो दुख निवारणो ।(२॥ 
(गच्छाधिपः रे, 'सोहम' सामी गुण निरो, 
| तसु पाटदि रे “जंबू सामीजग तिलो ॥ 
वर कचण रे, कोटि (नवाणु? परिहरो, 
सुम भावड रे, परणी जिह संयम सिरी ॥ 
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संयमश्री जिहि हेलि परणी, चरण करण सु धारओ । 
मय अह्र वारण मान गंज्ञण, भविय दुत्तर तार । 
सोभाग सुन्दर सुगुण मन्दिर, मुक्ति कमला कामिनी । 
जिह नाथ पामी अतलेने १ छइ, दय शुभ गुण गामिनी ।॥३॥! 
तदनन्तर रे, प्रभव स्वामिः श्रुतकेवी, 
सिव पद्रति रे, भवियह्‌ भाखी अति भटी ¢ 
सिजंभवः रे, साप्री गुण गणधार ए, 
मिथ्या मतरे, पापतिमिर भरवारषए॥ 
वार ए कुमत कुसंग दूषण, भाव मेय दिवायरो । 
'जसभह्‌' गणहर नाण दंसण, चरण गुणगण सायरो ! 
'संभृतिविज्ञयः प्रधान मुनिपती, प्रबल कलिमल खंडणो । 
श्री "भद्रबाहु" सुबाहु संजम, जेन शासन मंडणो ॥ ४ ॥ 
श्री 'थलिभद्रः रे, वाम कामभड भंजणो 
उपसम रस रे, सागर मुनि गण र॑ंजणो ¢ 
जसु उत्तम रे, सुजस पडह जगि वाज ९, . 
अति निरमल रे, शील सब्र दृढ गाज ए ॥ 
गाजए दुक्कर सुविधि-कारी, जासु गुण पूरौ मही । 
रवि चक्ष ति वर सील सुभ वलि, जेह सम सरिखो नही ॥ 
प्रतिबोधि कक्ष्या मधुर बयणिहि, किद्ध उत्तम साविया । 
सो ब्रह्मचारो. सृकृत-धारी, मावि प्रणमो भाविया ॥ ५ ॥' 
तसु अनुक्रमि रे, ‹अन्जमहागिरि' जगि जयो, 
जिणकमप्यह्‌ रे, तुखणाक।री सो भयउ ॥ 
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तसु सविनय रे, (अजन सुहथीः जाणिये; 
“संप्रति' नृप रे, सावय जासु वखाणियड ॥ 
वखाणिये जगि जायु उत्तम, छष्थि महिमा अति षणी । 
श्री 'अञ्नसंती' थिवर किय, तासु पाष्टिहि गच्छ धणो । 
श्हरिभद्र' आरिज सुमति वासित, "साम अलः मुणीसरो । 

'पन्नवण सुतः उद्धार कारी, जयो सो जगि जुगवरो ।॥ £ ॥ 
हिव आरिजरे,संडिरनाम जसरुःश्रीभरेवत रे मित्र'मुणिद जुग्गेसरं । 
धर्मागिर रे धर्माचारिज सोहएःवर संजम रे सील सुगुण जग मोह ए । 
मोह ए रतनत्रय विभूषित, (अशखरगुत्त' मुणीसरा, 

गुण रयण रोहण भविय मोहण, अल्नसमुद' गणीसरा । 
सिर 'अजञ्ज्मगु" युधम्म पयडण, पवर दिणयर दीप ए । 

सिरि अज सोमः थविर हरिवछ, मोह कुर जीप ए ।७॥ 
गुण सागर रे, “भद्रगप्रः मुनि नायगो, 

भवियण जण रे, समकित सुरतर्‌ दायगो । 
"सीहगिरि" गुर्‌ रे, अतेवासी राज ए | 
जा इसर रे, देस पूरव-धर छाज ए॥ 
छाज ए वाला मयणमाखा, ₹व दंसणि नवि चल्यो | 

वर कणय कोड हेछि छोडी, मयण मय भड जिणि मल्यउ । 
सिरि वयर स्वामी" सिद्धि धामी, फलिय सिव सुह आगमो । 

निकरंक चारित्र धवट निर्मल, सिव जुग पवरागमो ॥८॥ 
आओ आरिज रे, "रक्षितः जिणमय भास ए, 
| नव पूरव रे, साधिक श्युम मति वासए । 
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दुबिकापक्ष प्रधान दिणेसर्‌, श्रो 'भआरिजनन्दि' मुणिद्‌ गणेसरू ॥॥ 
गणेसरू सिर 'नागहत्थी' मान माया चुरणो 
रेवंत्तः गणधर श्रह्मदीपीः सूरि विय पृरणो ४ 
“संडिलः जवर परम सुहकर, 'हेमवंतः महा मुणी । 
सिर (नागअज्जुणः राम वाचक, अमिय सम सुन्दर णी ॥ ६॥, 
“श्रीगो.बन्दः रे वाचक पदवी हिव लह, 
| सम दम खम रे, चरण करण भर निरबहइ्‌ + 
श्रुत जख निथि रे, 'दिन्नसंभुदे वायगो, 
'कोकृह हितः रे, सहृगुरु शुम मति बायगो 1» 
वायगो भास हिय वासई, 'दृष्यगणिः जगि निरमला । 
वर चरण खंती गपि युक्ती, नाण निश्चय उजला ॥ 
श्री उमाख्वातिः सुनाम वाचक, प्रवर उपसम रतिधरो । 
'पंचसयः पयरण परम वियरण, पसमरइ सुह गुणधरो ॥१०॥ 
हिव शजिनभद्रः २, क्षमासमण नामह्‌ गणी 
श्रीहरिभद्रः रे तुरीसर जगि दिनिमणी ॥. 
अंगीक्रत रं, जिन मत देव सुरीश्वरः । 
श्री नेमिचन्द्रः रे, सूरिराय दुरयह रू ।॥ 
दुरिय हरु सुखकर युविदित, सूरि 'उद्योतनः शुरो, 
ओ सूरिमंत्र प्रभाव प्रकटित, "वद्धमान' गुणाकरो ॥* 
दुह कमत छेदी सुविधि वेदी, मिच्छतम तम दिणयरो, 
जिणधम्म दंसी अति जसंसी, भविय कयरवस सरो ॥११ 
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जे संहगुड रे, उम्र विहारे विहरता, 
'अणदिद्पुर रे पाटणि पहता विहरता ॥ 
चियवासी, रे महिमा खंडण तिह फियड, 
'दुल्छंभ' नूप रे "खरतर विर्द्‌ तिं दीयड ॥ 
तिह दियडउ खरतर विरुद उत्तम; नाम जग मांहि विस्तर, 
| आडइरइ जिनमत भावि भवियण, सुबिधि मारण चिस्तरहइ ॥ 
-चियवासो मयगङ सबल दढ छट, केसरो पद पाव ए, 
श्री "जेनह्वर सुरि" सुविदित, सुजस रेह रहावए ॥१२॥ 
.हिव सुविहतरे, चक्र चतुर चिन्तामणी; 
भिथ्याभर रे, तिमिर विहंडन दिनमणी ॥ 


जिन प्रबचन रे, वचन विलास रसाषए 
वन मधुकर रे, अति संवेग रसाख्ए ॥ 


-'संवेगरंग विसाल सालाः, नाम प्रकरण जिह कष्मो, 
भव पाप पंक पाहि निरमर, नीर संजम तप धरयो ॥ 
““जिनवचंद्र सूरिः नवांग विवरण, रयण कोस पयास(ए)णो, ` 
श्री 'अभभयदेवः मुणिद दिनपति, परम गुण गण भासणो ॥१३॥ 
हिव तप जप रे, ज्ञान ध्यान गुण. उजलखा, 
आतम जय रे, चरणु युधारसु निरमला । 
'“जिनबरङभः रे, सुबिहित मारग दाख एः 
विधि थापक रे, छुमति उन्न वि दाख ए ॥ 
दाख ए गंग तरंग सुवचन, अविधि तर भंजण करी, 
संवेग रंग तरंग सागर, नवल आग गुणसरी । 
तयु पाटि श्री “जिनदनत्त सूरि" गुरु, धुगप्रधानः सुद्ायरो । 
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चारित्र चडामणि समुज्जल, 'अनचन्द्र' सूरीसरो ॥१४॥ 
तासु पाटिहि रे, वाख चंद्‌ कि चंदणो 
श्री 'जिनपति' रे, सूरीसर जगि मंडणो । 
“जिनदेशवर” रे जिनप्रबोध' सुरौसरः, 
नव सुन्द्‌(र)रे, श्री "जिनचन्द्र' सुधा करू ॥ 
ओरी जेनचन्द्र' सुथा$रू जट, कुशा कमला कारगो, 
“जिनङ्कश्चर सूरि" सुरद संकट, दुख दोग वारगो । 
“जनपदमः सूरि विलास अविचरू, पडम आतम थाप ए 
“जिनलन्धिः छष्धि निधान (जिनचन्द्र, सूरि सुभ मति आप ए ॥१५॥ 
उदुयाचल रे, उदय “जिनोदय, युहगुरु, 
सुखदायी रे, श्री “जिनराजः कटाधरं । 
-भद्रंकर रे, श्री "जिनभद्रः मुणोसर) 
"चं द्रायण' रे; 'चन्दसुरि' गुर गणहरू ॥ 
-गणधार मोह विक्रार विरहित, “जिनसमुद्रः यतीश्वर्‌ । 
“जिनहंस सुरीसर' सुंगल, करण दुह दाख्दि हर । 
श्री जेनमाणिक' सुगुण माणिक, खीरसागर अनुपमो, 
जय सुखकारी दुखारी, कप्पतर वर जंगमो ।१६॥ 
श्री “सोमः रे, स्वामि ने अनुक्रम भयो 
तेसटमई रे, पाटइ ए जुगवर जयो । ` 
सूरीसर रे, श्री “जिनचन्द्र' सुरोह ए, 
दयरागी ए, उपसम धर मन मोह ए ॥ 
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मोह ए भवियण जगह मानस, एह परम जगीसरु, 
वर ध्यान सुमति निधान सुन्दर, नव "करुणा रस भर्‌ । 
पण विषय विषम धिकार गंजण, भाव भड भय जीप ए। 
सो सुविधचारी शीख्धारी, जेन चासन दीप ए ॥१५॥, 
गंभोरिम रे, उथमा सागर गुरु तणी, 
किम पावड रे जिह तदं महिमा अति धणी ।. 
मह मूखिक रे, रत्नत्रय जिह जाणीय, 
सम दम रस रे निरमल नीर वखाणिये ॥ 
वबखाणिये जिह सब संयम, रंग छुरी गहगहद, 
सुध्यान वडवानर सुगुण मय, नदी पूर जिहां बह \ 
एक इह अचरिज भयउ हम मनि, सुणहू कवियण इम कह । 
"जिनचंदसुरि' सुरिन्द्‌ पटतर, कड जलनिधि किम ख्हई ॥१८॥ 
इह सुहगुर रे, गुण गण वर्णन किम सके; 
बहु आगम रे, पाठी तड पुणि ते थक । 
इह कारणि रे, श्री गुर सम को किम तु, 
किह पीतछि रे, कंचन सम सरि किम मुक्द ॥ 
किम मुख रयणो दिन समाणी, बहुय सरवर सागरा, 
नक्षत्र ससर सुर कातर, उखर भू रयणागरा । 
सोभाग रंग सुरेग चंगिम, चरण गुण गण निरमला, 
“जिनचन्द्र सूरि" प्रताप अविचल, दिन दिनई चटती कला ॥१६॥ 
८दिि' भंडलि रे, 'रस्तकः नगर' सोहामणो 
तिषा श्री संघ रे, सोहइ अति रङ्ियामणो । 


श्रो गुर्बावलो नं० २- २२५ 
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ऊमाहो रे, निवस गुर दं सण तणो 
मन महि जिम रे, चातक धन तिम अति घणो ॥ 
अति धणो भाव उल्हास उच्छव, सधन धन सो अवसरो, 
सा धन्न वेखा सु धन मेला, जत्थ दीसह सुहगुरो । 
जे भावि व॑ंद्इ तेह नन्द्‌, दुख छन्द बहु पर, 
संग्रहह समकित शद्ध सोवन, सुगुरु उच्छव जे करइ ।॥२०॥ 
मन मोहन रे, गुण रोहण धरणी धर्‌, 
पूवं क्षि रे, उजवाट्ह जगदीसरु । 
चिर प्रतपो रे, श्री "जिनचंद्र यतीसरु, 
जां दिनकर रे, ससहर सुर वर भूधर ॥ 
सुर भूधर जां लगई अविचल, खोरसागर महियले, 
जयवन्त गुरु गच्छपति गणधर, प्रकट तेजई्‌ इणि क्‌ । 
°मतिभद्र' वाचक सोस 4वारित्र,-सिह' गणि इम जंप ए । 
गुरु नाम सुणतां भावि भणतां, होड सिव सुख संप ए ॥२१॥ 


 गुवावही नं ३ 
हालट-गीता छन्द नी । 
भारति भगवति रे, तुं वसि मुख कजे मेरइ, 
सदगुरु सुरतरु रे, गास सुजस नवेरइ । 
सहगुर गादसं सुविदित यति पति, सिरि “उथोतनसूरि" वरो । ` 
तसु पाट पुरन्दर सोहग सुन्दर, “वद्ध मानसूरि युग प्रवरो 
'अणहिल्पुरः 'दुल्छमः राय अंगणि, जिणि मटपत पण जीतड । 
क्रिया कठोर (जिनेश्वरसुरः ति, "खरतर, विर्द्‌ बदीतड | १। 
१५ 
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विधि सु विरचित रे, जिणि 'संवेगरगदालाः 
गुरु “जिनचन्द्‌ सूरि” रे, तेज तरणि सुविश्चाछछ । 
सुबिशाछ सुथंमण पास प्रकाश्चक, नब अंग विबरण करण न(वफरो । 
श्री 'अभयदेव सूरि" वर तयु पाटड़, श्री 'जिनवलभ सूरि" गुरो ॥ 
अंबिका देवो" देसित युगवर, 'जिनदत्त सूर” अदीणो । 
नरमणि मंडित *जिनचंद्‌ः पदि, “जिनपति' सूरि प्रवीणो ॥२॥ 
ननेमिचन्दः नन्दन रे, सूरि “जिनेसरः सारा, 
सूरि सिरोमणि रे जिन प्ररो उदारा । 
सुविषार उदारा “जिनकचन्दसूरि', 'जिनक्ुङर सूरि" "जिनपद्मः मुणी 
श्री जिनरब्धि सूरि' 'जिणचन्दः, “सुगुरु जिणोदयः सूरि मणो । 
°जिनराजः मुनिप (ति) (जिनभद्रः यतीसर, 
श्रो “जिणचन्द सुरि" जिनसमुद्रः वसी । 
श्री “जिनहंस सूरि" मुनि पगव श्रो “जिनमाणिक सूरि राशी ॥२॥ 
तसु पदि परिगडडउ रे, गुण मणि रोहण सोहइ । 
“रीहड कुखतिखड रे, सकङ सुन मन मोहई । 
मोद वचन विलास असरत रस, “श्रीवेतः साह जनेता । 
(सिरियादे” उरि रन्न अमृुगकः श्री खरतर गच्छ नेता । 
“'नयरंगः, भणडई विसद्‌ विधि वेदौ, संव सहित निरदंदी । 
श्रो जिनचन्द' सूरि सूरीदवरः चिर नन्दड आणन्दी ॥ ४॥ 


"~ -~ ‰----- 
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कविवर समयसुन्व्र कृत 
(४) खरतर गुरु पटटावली 


श्रणमी वीर जिणेसर देव, सारइ सुरनर किन्नर सेव । 
श्री खरतर गुरु पट्वली, नाम मात्र प्रमणुं मन री ॥ १॥ 
उद्यउ श्रो “उद्योतनः सुरि, वद्धमानः विधा भर परि । 
सूरि नजिणेसर' सुरितरु समो,श्रो"जिनचन्द सूरीश्वर'नमई।२॥ 
अभयदेव सुरे सुखक्नार, श्रो 'जिनवह्लमः किरिया सार । 
युगप्रधान “जिनदत्त सूरिद, नरमणि मंडित श्री "जिनचंद' ॥३॥ 
श्री जिणपति' सूरि्वर' राय, सूरि जिगेसर प्रणमुं पाय । 
“जिनप्रबोध' गुरु समरूं सदा, श्री 'जिनचन्द' मुनीश्वर सुदा ॥४॥ 
कुशछ करण श्र छाः मुणिद्‌, श्री 'जिनपदम सूरि" सुखक्द। 
खन्धिवंत श्रो "छब्ि' सूरीस, श्री “जिनचंद नमुं निसदीस ॥५॥ 
सूरि “जिनोदय' उद्यउभाणः, श्री “जिनराज' नमुं सुविहाण । 
श्र जिनमद्र' सूरीश्वर भल्ड, श्री (जिनचंद सकढ गुण निलउ ॥६॥ 
श्री 'जिनसम॒द्र सूरि" गच्छपती, श्रो 'जिनहंस' सूरिश्रर यती । 
(जिनमाणकसूरि' पाटे थयड, श्रौ जिनचंद पुरिश्रर जयो ॥७॥ 


ए चउवीसे खरतर पाट, जे समर नर नारी थाट । 

ते पामई मनवंछित कोडि, 'समयभंदर, पभणइ कर जोडी ॥८॥, 
इति श्री खरतर २४ गुरु पदवी समाप्रा लिखिता प° समय- 
संदरेण ॥ सुन्दर बड़ बड़े भक्षरो मेँ छिखित । 
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कविवर शुणविनय क्रत 
(५) खरतरगच्छ वावी 


ध >> 2 

परणमुं पदिटी श्री चवद्धमान", बीजो श्री "गोतमः श्म वान । 

त्रीजो श्री 'सुधरमः गणगधार, चोथो "जंबूः खामि विचार ॥९॥ 
पचम श्री श्रभव' प्रमु थुंणं, री शशाय्य॑भवः छठो भणं । 

ध्यज्ञोभद्र' सत्तम गणधार, श्री संभूतिविजय' सुखकार ॥२।॥ 
“कोसा' वेशया वश नवि पडयो, ध्युलभद्रः मुञ्च मनम चढयो । 

दशम 'युहस्तिसूरि" उदार, संयतिः चप प्रतिबोधनहार ॥३॥ 
श्री “सुस्थितः युनि इग्यारमो, “इन्द्रदिन्नः बारम नितु नमो । 

तेरम 'दिन्नसूरि' दीपतो, 'सौंहगिरीः सुर गुर जीपतो ॥४। 
पनरम नरम वाणि जेदनी, रूप कडा सोहइ देहनी । 
दस पूरव धर धोरी जिस्यो, 'वयरिशामि' सुच हीयडे वस्यो ॥५॥ 
सोरम ख्घुबय जिण त्रत छीध ;, 'वज्ञसेनः सवामि सुप्रसिद्ध \ 

सतरम "चन्दसूरि' मुणि चन्द, "समन्तभद्र सूरि" सुखकन्द ॥६॥ 

'देवतूरि' प्रगमुं सुपवित्त, छमद्रचन्द्र वादे जिण जित्त । 

वीसमो श्री श्रद्योतनसूरि५जगि उद्योत कियो जिणि भूरि ॥॥ 
सप्रभाव शशातिस्तवः कारि, 'मानदेवः गुर्‌ महिमा धारी । 

श्रीषदेवेन्द्रसूरि गुण निख्ड, सिव पह जिण देखाञ्यो भो ॥८॥ 
'भक्तामर' (भयहर' हित धरी, स्तवन कीयो जिण करूणा करी । 

ते ओ 'मानतुगतुरीश्चः, 'वीरसुरिः राजे निसदीस ॥६॥ 


खरतरगच्छ गुर्वावली ` २२६ 
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हा्छ- श्री 'जयदेवसुरीसर, पंचवीसम प्रभ जाणिरे। 
. ्देवानन्दः वखाणियडई, छवोसम मनि आणी रे ॥ १० ॥ए० 
एहवा सदगुरु गाये, मन शुद्धि करय त्रिकाटो रे । 
संयम सरवरि श्चीकतां, षटकाया प्रतिपा रे ॥११॥ ए 
भ्विक्रमसूरि' दिबाकरू, तसु पारि 'नरसिह सूरि' रे । 
श्री समुद्र सूरोक्वर", महकड सुजस कपुर रे ॥ १२॥ ए० 
“मानदेवः त्रीसम हयो, श्री "विबुधप्रमसूरि' रे । 
'जयानन्द' त्री समो, राजद सुगुण पड्रि रे ॥ १३ ॥ ए० 
ओओ "रतिप्रभ' रवि सारखो, तेजइ करि “मतिमद्र' रे । | 
ध्यञ्चोभद्रः चडत्रीसमो, पडत्रीसम “जिनिमद्र रे ॥ १४ ॥ ए 
श्री श्हरिभद्रः छत्रीसमो, सदत्रीसम देवचन्द्र रे । 
'नेमिचन्द्र अडत्रीसमो, उदयो जाणि दिणन्द्‌ रे ॥ १५ ॥ ए० 
श्री 'उद्योतनः मुनिवर, श्री वद्धं मान महन्तो रे । 
'विमख' दण्डनायक जिणे, प्रतिबोध्यो जयवन्तो रे ॥१६ ॥ 
युगप्रधान गुर्‌ जाणिवा ॥ 
°खरतर' विरद जिणडई लह्य, 'दुभ' राज नी साखह रे । 
सुरि जिणेसर' जगि जयो, कीरति सवि जसु भाखड रे ॥१७।यु 
श्री ^जिनचन्द्र' यतीसरु, “अभयदेव' गणधारो रे । 
नव अग विवरण जिणि कीया, जिण शासन सिणगारो २।१८॥यु 
हाल{--चामंडा जिणि वृक्षवी, श्चुतसागर तसु पाट्डरे। 
श्रो “जिनत्रकभः गुह थया, महीयल मोट थाटइ रे ॥ १६॥ यु०॥ 
जीती चौसठ योगिनी, जिणि श्रीः जिनदत्तसुरि' रे । 
नाम ग्रहण तेहनो कोयडःविकट संकट सवि चुरइ रे ॥२०॥यु०॥ 








हालः 
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श्री 'जिनचन्द्र सूरी सर' सांभषो, नरमणि मण्डित भालोजी । 

तेहन पाट श्री जिनपति'थया,सकर साधु भूषाड जी।।२१॥धन०॥ 
धन धन श्रोखरतर गच्छ चिरजयो, जिहां एवा मुनिराजो रे । 

शुद्ध क्रिया आगम मेँ जे कही, ते भाखड सिव काञो जी ।२२।धन०॥ 
सुरि “जिगेसर' सरस्वति मुख वस, जयु महिमा नो निवासो जी । 
(जिनप्रबोध' प्रतिषोधन जे करड,अमृत वचन विलखासोजी ॥२३।धन० 
“श्रीजिनचन्द्र' यतीसर तेहथो,“श्रीजिनकुदाट' प्रवानोजी । 

जसु अतिशय करि त्रिभुवन पूरियोःकुण हवई एह समानोजी॥ २४४ 
“वाल धवल सरस्वतीः विरद करो, छाधी जिण विपातो जी । 
"पदुम सूरोसर तसु पाट्‌ थयो, ख्रधि सूरि सुव्रतो जो ॥२५।धनः 
श्री जिनचन्द्र' “ज्िनोदय' यतीवर, धीरम धर “जिनरायो' जी । 

श्री जिनमद्र' थयो सुविहित धगी, भवसागर वर पाजो जी ॥२६॥धः 
“जिनचन्द्र' “समुद्र सुरोसर सारिखो,कुण हुव तरुषि गुण पुरि ज्ञी । 
श्रो जिनर्हसः मुनीसरए मनोयई, रो “जिनमाणिक' सूरि जी ॥२७ 
पातिसाहि अकवर प्रतिबोधीयो, अमर पडह जगि दिद्धो जी। 
पंचनदी जिणि साधी साहस, चन्द्र धव जस सिद्धोजी ॥२८।।ध 
धयुगप्रधानः पद्‌ साहइ जसु दयो, आर 'जिनचन्द' सूर्रिदो । 

उतारी “खरंभायतः माटी, चिरजयो जां रवि बन्दो जी || २६॥धन० 
वीर थक्री अनुक्रमि पष हभ, जे जे श्रो गच्छ धारो जी। 

नाम ग्रही ते प्रमण्या एना, कग पामह गुण पारो जी ॥३०।धन०॥ 
(जेसखमेर' विभूषण "पास' जी, सुपरसादह अभिरामो जो । 

श्रो .जयसोम' युगुर सोसहयुरा, 'गुणविनयःगणि श्युम कामो जी ३१॥ 
॥ इति ॥ 
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# शीः एजनरंनसुरि गीःततने # 


॥ दाल-हंसला गोतनी जाति ॥ 


( १ ) 


मनमोहन महिमा निउ, श्रो रंगविजय उकन्यायन रे । 

सेवत सुरतरु सम वड, सबहि कड मनि भाय न रे ॥१।मग। 
संवत "सोर अटह्तर इ”, जेसल्मेर्‌ मंश्यारि न रे। 

फागुण बदि सत्तमि दिन, संयम ल्यह शुभ वार न रे ॥२।१०॥ 
अनुपम रूप कटा निखा, ज्ञानचरण आधार नरे। 

भवियण नर प्रति बृक्मवह, परिहर विषय विकार न रे ॥३।म०॥ 
निज गच्छ उन्नति कारण, श्री जिनरान्न सुरिन्द नरे । 

पाठक पड दीधड विध, प्रणमडई मुनि ना श्न्द नरे ॥४॥ म०॥ 
कुमति मतंगज्ञ केषरो, महिमागर मतिवन्त न रे। 

मानहइ मोटा महिवतो, महिमा मेर्‌ महन्त नरे ॥५|म०॥ 
“सिधु वंश दिनेसरू, "सां करश्चाहः महार नरे । 

“सिन्धुर दे” उर हं सउ, 'खरतरगच्छः सिणगार न ॥६॥म०॥ 
बड़ शाला निम विस्तरड, प्रतपड जां रवि चन्द नरे। 

८.राजहंसः' गणि वोनवई, देज्यो परम भणंदन रे ॥५॥म०॥ 

॥ इतिश्रो पाठक गोतम्‌ , कृतं पं० राजहंस गगिना ॥ 
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( २ ) 

खरतर गच्छ युवराजियडउ, थाप्यड श्री जिनराज्ञ नरे । 

पाठक्र रंगविजय जयउ, सब गच्छपति सिरताज न रे॥१॥ 
भवियण वादड भाव्य, जिम पायड सुख सार न रे । 

रूप कठा गुण आगल्ड, निर्मल सुजस भंडार न रे ॥२॥ भ०। 
सरस सुकोमल देसना, मोह$ सहूय संसार न रे । 

कूड कपट हीयह नही, सहुको नइ हितकार न रे ॥३॥ भ०॥ 
होडि करइ गुर नी जिके, ते जाय द्रह बोडि न रे। 

सुख पाय ते सासता,जे सेव करइ कर जोड़ न रे ॥४॥ भ०॥ 
गुरु गुण गाव मन सूधई, नाम जपड निशि दश न रे। 

(जञानह्कुराल' कह तेदनी, पृजईइ मनह जगीदा न रे ॥५॥ भ०॥ 


॥ युगव्रधान पदं गोतम्‌ ॥ 
( ३ ) 
“जिभराजतूरिः पाटोधरू, दसच्यार विद्या जाग । 
वचन सुधारस वरसतो, माने सहूको आण ॥ १॥ 
मोरी सही ए वांदोनो, जिनरंग, आणी मनमें रंग । 
वाणी गंग तरंग । मो० 
पातिरदाह परख्यो जेहने, दीधो करि रमाण । 
सात सोवे (सुतरा ¢) माहरो, करञ्यो वचन प्रमाण ॥२॥ मो०॥ 
सयु पुत्र दीपे पाटवी, दाराः स को सुरताण । 
युमप्रथान पदवी तणो, करि दीधो निसाण ॥३॥ मो०॥ 
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(नेमीदासः "सौंधडः जाणीजई, “श्रीमाली जाति सुजाण । 
मा(सा९)ह्‌ पंचायण अति भल्ड, गुर रागी गुण जाण ॥४।मो०॥ 
पेसारो भङ्भांति सु, कीयो निखाण रे काज। 
हाथी सिणगार्या भला, घोडा मुखमली साज ॥५।।मो०॥ 
वाजा बजाया तरा (?), नेजा वणाया तूर । 
दान देइ याचक भणि, दादाजी रे हज॒र ॥ £ ॥मो०॥ 
श्रीपूज आया उपासरे, श्री संव सगरे साथ । 
मन रंग महाजन ल्योकमें, नष्ेर दीधा हाथि ॥७॥ मो०॥ 
सूहव बधावे मोत्तीये, गुटी गावे गीत । 
केड उवार कापडा, राखे कुर री रीत ॥८॥ मो०॥ 
सवत “सतरदादोतरेः, श्री संघ आणंद आण । 
धयुगप्रधानः पद्‌ थापीया, “माल्पुरेः मंडाण ॥६॥ मो०॥ 
वादी तणा मद्‌ जीपतो, महिमा तणो भंडार । 
दूर कया दुरजन जिणड, खरतर गछ सिणगार ॥१०॥।मो०॥ 
धन मात जस “सिदृर दे", धन पिता 'सांकरसी्ः । 
धन गोत्र "सिधुडः परगडोऽधन मोरी ए जीह्‌ ॥११।।मो०॥ 
"कृमररत्नः इम वीनवे, मुञ्च आज अधिक आणंद्‌ । 
चिरजोवो गुर एे सही,जां खगि ध्‌.रवि चन्द्‌ ॥१५।मो०॥ 
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सरसति सामणि चरण कमर नमी, हीयडइ सुगुरु धरेवि । 

श्र “जिनरतन सुरीसरः शुरु तणा, गुण गाड संखेवि ॥ १॥ 
धश्रीजिनरतनसुरीसर' समरिये ॥ 

महियल मोटउ 'मरुधर' देस मई, शुभ सेशुणाः गाम । 

धुना(धनी?)रोक वसद सुखीयां जिहांथरमी अति अभिराम ॥२।श्री०॥ 

वसइ तिहां वर शाह ^तिरोकसो, चावड चतुर सुजाण । 

'ओसवारः वंशे उन्नति करू, जुगति करइ वखांण ॥ ३ ॥भ्री०॥ 

तासु घरणि "तारा दे" (दी) पती, सील्वती सुचंग । 

रूपवन्त शोभा मेँ आगलो, सरस सुकोमल अङ्खं ।। ४ ।श्री०॥ 

रतन अमोढख जिणद जनमियो, कुल मण्डण कुक भाण । ` 

मात - पिता बन्धव सहु हरखिया, जाणइ राणो राण ॥ ५ ॥श्री०॥। 

“आठ वरस” नड मन मादि उपनो, घु वय पिण बेराग । 

माया ममता सगटी छांडिने, दिन २ चट्तई बान (भाग?) ॥ दश्री ०॥ 

श्री “जिनराज सूरिर" गुर कन्द, आणो मन आणन्द्‌ । 

निज "बांधवः 'माताः तीने मिली, छोधी दख मुणिद ॥ ७ ।|श्रो०॥ 

शास्त्र अनेक भण्या थोडडइ दिनई, बुद्धि तणद विस्तार । 

चडद्‌ वरस नइ संयम आद्यो, सफल गिणी अवतार ॥ ८ ॥श्री०॥ 
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निज उपदेसह भवियण वूह्यवह, करई अनेक विहार । 

पाठ (इ) मन सुध मुनिवर भल्ड, चारित्र निरतीचार ॥ ६ ॥श्री०॥ 
गुण अनेक सुणो श्री पुजजी, तेडावि निज पास । 

अहमदाबाद" नगर माहे आपियडउ, "पाठिक पद्‌" उर्हास ॥१०श्री०॥ 
जुगते भरिपर (जयम 'तेजसीः, अवसर खी एकन्त । 

आगंद्‌ सुं उच्छव कीधउ तिहा, खरच्यउ धन धरि खंत ॥११।।श्री०॥ 
"पाटणः नगरइ पूज्य पारिया, चतुर रद्या चउमास । 

सूत्र सिद्धांत अनेक सुणावतां, सहु नी परइ आस ॥ १९१ ॥ श्री०॥ 
संवत 'सतरइ सयः वरसइ भख, श्री "जिनराज सूरिसः । 
सर्हथ.रतन सुरोसर"थापीया,मनि धरि अधिक जगीस ॥१३।श्रो०॥ 
अषाढा सुदि नवमी' श्चुभ दिनद, थिर निज पाटई थापि । 

श्री जिनराजः सरगि पधारिया, त्रिविधि खमावि पाप ॥१४।।श्री०॥ 
श्री .जिनरतन' तणी मानी सहु, देस प्रदेशईइ आण । 

ठामि २ सिघडई तेडावीया, गणिता जन्म प्रमाण ॥ १५॥ ओरी० ॥ 


हालत गीया गिर शिखर सोहइ, एहनी । 
चउमासि पारण करो सद्गुरु, कोयो तेथी विहार रे । 

आविया "पार्हणपुरई' पूजजी, कोयउ उच्छव सार रे ॥ १॥ 
आज धन *जिनरतनः वाद्या, गया पातकं दूर रे । 

श्रीसंघ सगख्ड मनि हरख्यउ, प्रकट पुण्य पदर रे ॥२॥ आ०॥ 
'सोवनगिरीः ओरी संघ आप्रहि, आवीया गणधार रे। 
पदसार उच्छव सब कीधउ, सीट (सेठ?) 'पीथड' सार रे ॥३॥आ०॥ 
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संघ नइ वांदिवि सुपरद, पून्यजी पटधाररे । ` 

विचरता "मधर" देस मांह, साधु नइ परिवार रे ॥४।। आ०॥ 
संघ आग्रह्‌ आवया हिव, पूज्य (बीकानेर' रे । 

'नथमलः' "वेण उच्छव कीधड, खरचीयो धन ठेर रे ॥५॥मा०॥ 
उपदेस निज प्रतिबोध आवक, करता उप्र विहार रे। 

'वीरमपुरड' चडमास आव्या, संघ आग्रह सार रे ॥६॥ आ०॥ 
चउमास पारण आविया हिव, 'बाहडमेरः सुजाण रे । 

चउमास राख्या संघ मिलकर, पूञ्यजी परमाण रे ॥७] आग 
विहां थी विचरी “कोटडइः मड, चतुर करी चडमास रे । 

पारणई “जेसलटमेरः श्रावक, तेडीया उल्हास रे ॥८॥ आ०॥ 
पट्सार उच्छव "गोपः कीधो, टीयउ रछखमी साह रे। 

याचकां बहु दान दीधड, मन धरी उच्छाह्‌ रे ॥६॥ आ०॥ 
संघ आग्रह च्यारि कीधा, पूजजी चडउमास रे । | 

धन-धन'जसलमेरिःश्रावकःरोक मय (नइ ९)साबासरे॥ १०।आ० 
आगरा नई संघ आप्र, घणा कध विरोष रे । | 

'आगरई गच्छरज आव्या, श्राविका मन देख रे ॥११।।आ०॥ 
हकम वेगम तणड पामी, 'मानसिहः महिराण रे । 

पदसार उच्छव अधिक कीयड, मेखीया रायराण रे ॥ १२॥आ० 
इरखीया मन मांहि सहु श्राविक, वेरतीया जयकार रे । 

याचकां वांछित दान वौधड, प्रबल पुन्य प्रकार रे ।॥ १३ आ०॥ 
तप नियम व्रत पवखांण करतां, धारंतां धमं ध्यान रे । 

निज गुणे सगङे आवकां मन, रंजीया असमान रे ॥१४।।आ०॥ 
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चउमास चावी तिन कीधी, पुजजी परसिद्ध रे । 

चउमास चौथी वले राख्या, सघ आप्रह किद्र रे ॥१५॥ बा०॥ 
दिनि दिनि चटृतड सुजस महियल, गुण अधिकई गच्छराज रे । 

दुत्तर दुखसायर पडतां, जगत जाणे जिहाज रे ॥ १६ ॥ आ०॥४ 

करजोडी इम विनबु" पएहनो हालः 

इण विधि इम रहतां थकां, पूजजी नइ दोडोढह असमाधि । 
कारण जोगड उपनी, करमे पिण हो हिव अवसार खध॥ १॥ 
तुम्ह विण पूजजी किम सरह । 
'अआषाढ़ा सुदि दसम' थी, वपु बाधी हो वेदन विकराङ । 
ध्यान एक अरिहन्तः नो, मनि राखड हो छांडी जंजाल ॥ २॥ तु०॥ 
वदरागई मन वाडियडउ, नवि कीधा हो ओषध उपचार । 
संवेगी सिर सेहरो, (चउरासी' हो गच्छ मदं ्रीकार ॥ ३॥ तु०॥ 
अल्प आउखो जाणीनई, पोतानउ हो पूजजी तिण वार । 
संमुख अणश्चण आदर्या, सवि छंडी हो पातक आचार ॥४॥ तु^॥ 
क्रोध लोभ माया तजी, तजीया बि हो आटे मद मोह । 
पापस्थानक सवि परिर्या, जगमांहि हो अति बधती सोह ॥५।।तु०॥ 
मन वचन कायां करी, वङि छागा हो ब्रत ना दूषण जेह । 
ते आछलोयां आपणा, गच्छ नायकं हो गिरुआ गुण गेह ॥ ६ ॥ तु०॥ 
सरण च्यारे उनच्चरी, आराधी हो सुधा गुर्‌ देव । | 
कलमर पाप पखाछितइ, षट्‌ जीवन हो पाटी नित मेव ॥ ७ ॥ तु०। 
जीव अनेक छोडाविया, याचक मिली हो धन खरची अनन्त । 
दुखीथां दान दियउ घणो;धन २ धन हो मुनि खोक कहन्त ॥८।तु०॥ 
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सवत 'सतरइ सय भल्ड, इग्यारे' हो “श्रावणि बदि सारः । 
सोमवार “सातम दिनई, सोभागो हो पहले पहर मंशचार ॥६।तु०\ 

“चउरासी' ख्ख जीवन, खमावी हो भआल्णेड पाप । ` 

हरषलाभ'नई हरखस्युं निज पाटइ हो अविचल थिर थाप ॥१०।तु०॥ 
निरमर चित नवकरार नउ, मुखि हतां हो धरता सुमध्यान । 

श्रोपूञ्यजी संवेगी हो, पहता अमर विमान ॥ ११॥ तु०। 

करे अनोपम कोकही, माहं मुखमल हो बड़ सूफ विदछाय । 

च चन्दन अरगजञा, कस्तूरो हो केसर चराय ॥१२॥ तु०॥ 

विधि विधि वाजित्र वाजता, वसारौ हो जाणे देव विमान । 

हयवर गयवर हीसतां, सहु खोकहू (हो)करता गुण गान ॥१३।तु०॥ 
हाद वाल्हेसर मुद वीनती गोडीचा राय एहनी । 

अइटो आमण दुमणो सोभागी,ए ताहरउ परिवार हो । सोभागी० । 
परदेसो जिमि छंडिने सो०, जये किम गणधार हो । सो० । १। 

दरसण दो गुरु माहरां सो०, | 

सहु श्रावक शराविका । सो० । जोबद्‌ तुमची वाट हो ।.सी०। 

एवेखा नहीं दढीख्नी सो०,) सुन्दर रूप युघाट हो । सो०।२। 

वेखा थह बखाणनी सो०, मिरीया सहू रायरांण हो । सो० । 

आवी वमो पूटोयह सो०, वार म ल्याव्रो जाण हो । सो । ३। 
आवी वडइठा एकठा सो०, पंडित पृण काज हो । सो० । 

वेगड उत्तर थ तुम्हें सो०, गरुम श्रो गच्छरान्न हो । सोऽ । ४ । 

एक वेली सुबिचार नई, बोखउ बोर रसाखर हो । सो० । 

वाट जोड जिम मेह नी सो०, उभा वाल गोपाल हो । सो० । ५। 


श्रीभिनरतनतरि निर्बाण रास २३६ 





श्छ (मिपि निमी मीम कि  । == भक ० 30 0 व पो तो छे नो कअ 62 पक 9 रेक पके र % 


इतना दिवस छग हंती सो०, मन महं सहू नई भस हो । सो० । 
तदं तड भूल तिका करो सो०, चाठ्या छोडी निरास हो । सो० ।६। 
शिष्य सहु बाखबी नइ सो०, फेरयउ माथ हाथ हो० । सो०। 
ते वेला स्युं बसरी सो०, करि बीजा नउ हाथो | सो०।७ 
आवण अवधि न कहौ सो०, नाण्यउ मन मई नेह हो । सो० । 
अनवह (?) जेम विचारी नई सो०, छिनमें दीधी छेह हो ॥ सो ०।८॥ 
चडमासु पिण जाणि नड सो०, संक न आणी कांड हो ।सो०। 
अधविचह म मकी करी सो०, कुण कह छांडो जाई हो ।सो०।६। 
देव विमाने मोहीयउ सो०, पटी खन्नरि न कौध हो । सो०। 
शहां तो छोभ न को हतो सो०, तिहां छोभड चित दीध हो ।सो०।१०। 
आलस किण ही बात नउ सो०ानवि हंतड तिल मात हो । सोऽ | 
दोष तम्दारड को नहीं सो०^ ॥११॥ 
मन थो भावन मकतउ सो०, एक समइ पिण एम हो । सोऽ । 
ते पिण भाव विसारियड सो०बीजा सु धरे प्रेम हो० ॥सो०।१२। 
यल भर (पिण) सरतो नदीं सो०, पूज पखड निसदीस हो । सो०। 
जमवारोकिम जाहस्यई सो०, महि मोटा जगदीसर हो ।सो०।१३। 
खिण २ मई गुण संभरडइ सो०, आठ पोहर दिन राति हो । सो०। 
कुण आगलि कहि दाव सो०तेहनी वीगते बात हो ।सो०।१४। 
वीसार्या निवि वीषरह सो०, सदगुर ना गुण गाम हो । सो०। 
समरईइ सह साचडइ मनई सो०, नित नित टद नाम हो ।सो०।१५। 
परतिल्ठ इग पंचम अरह सो०सूरि सक्छ सिरताज हो । सो० । 
तुच्च॒ सरिखड जग को नहीं सोगवहरागी मुनिराज हो ।सो०।१६। 
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गच्छपति तो आगह हुभा सो०, होस्यई वलि छड जेह हो ।सो०। 
पिण तो सम संसार मइ सो०नवि दीसइ गुण गेह हो ।सो०।१७ 
वखतावर विद्यानिख्ड सो०, सूत्र सिद्धात प्रवीण हो । सो०। 
कद्ियुग माहे जुवतां सो०, अधिको धरम धुरीण हो ।सो०।१८। 
तदं तड ताहरउ निरवादहीयउ सो०, जनम गद्य समान ह ।सो०।. 
सीहण पण त्रत आद्यां सो०,पाल्यउ सीह समान हो ।सो०।१९। 
त्रिभुवन मह ताहरी क्षिमा सो०, साराहइ संसार हो० । सो० । 
कछ माहे इक तुं हओ सो०, निररोभो गणधार हो ।सो०।२०। 
महियट मइ यश्च ताहरो सो०, कहतां नावे पार हो । सो०। 
गुण अधिक्रा गच्छराज ना सो०, केता कर वखाण हो ।सो०।२१। 
रास सरस इम आदिस्यड सो०, पूज्य तणड निरवाण हो ।सो०। 
भाव घण परमोद सु सो०, करज्यो खेम कल्याण हो ।सो०।२२। 
श्रावण सुदि इग्यारसड' सो०, धिर श्युम थावर वार हो । सो० । 
(मानविजय' सोस इम भणई सो०,कमलहरषःसुलकार हो ।सो०।२३। 
अति जयर्व॑तड (भगरडइः सो०, खरतर संघ सुखकार हो । सो० । 
सुख संपत देज्यो सदा सो०धरि मन शुद्ध विचार हो ।सो०।२४। 
भणतां गुणतां भावस्य सो०, रास सरस इक चित्त सो० । 
नवनिधि सिद्धि महिमां बधडई सो०.था(य)इ जन्म पवित्र हो ।सो०।२५ 
॥ इति श्री श्री जिनरतनसूरि निर्वाण रास समाप्तम्‌ ॥ 
सं° १७११ वषे कार्तिक सुदि ७ दिने सोम वासरे छिखतं पारण 
मध्ये मानजी करमसी कत्य छितं ॥ स्वी विद्यासिद्धि साध्वी- 
समयसिद्धि पठनार्थं । पत्र ३ 


( बीकानेर ब्ृहद्‌-ज्ञानभंडार ) 
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श्री जिनरतनसूरि गीतानि 


वन्य क्र 





1.) 
काल अनन्तानन्त दहनो दालट- 
“श्री जिनरत्न सूरीश, पूज वादेवा हो मुञ्च मन छइ सही । 
देखण तुञ्च दीदार, आवडई चतुर्विध हो श्रीसंघ सामडउ उमही ॥ १॥ 
गुरुया श्री गच्छराजा, खरतर गच्छ मद" “पूज दीपई सदा । 
प्रतपड अधिक पड्र, जिण मुख दीट्इ हो सुख हवई मुदा ॥ २॥ 
श्युणिया, वंशा विख्यात, साह "तिलोकसीः हो कुट खिर सहैरउ | 
'तेजछ' देवि मल्हार, हंस तणी परि हो सदगुरु अवतर्यउ ॥ ३ ॥ 
°पाटणः नयर प्रसिद्ध; श्रो "जिनराजडह' हो सदं हथि थापीयडउ | 
सवेगी सरदार, अधिक्ड जाणी हो गुरु पद्‌ आपियड॥४॥ 
मुख जिसड पूनिमचंद्‌, वाणि सुधारस हो निज मुख वरसतड । 
करतउ उप्र विहार, मव्य जोवानडइ हो नित प्रतिबोधतड॥ ५॥ 
ताहरो त्रिभुवन माहि, मस्तक आणज हो मन सुधी धरइ । 
युगवर वीर जिणन्द्‌, तेह तणी परि हो उत्छरष्टी करइ ॥ ६ ॥ 
(प्रण) मईइ भवियण खोक, तुश्च मुख देख्यां हो पाप स्वे टल्या । 
'राजविजय' गुरु शिष्य, “रूपहषं' भणि हो वंछित सुज्ञ फल्या ॥ ७ ॥ 
(२) रागः--हाट-नायकारो 
श्री गच्छ नायक्र सेवियईइ रे, “श्री जिनरतनः सूरिद रे । सुगुरुजी । 
पूज्य नइ वधावड मोतिया रे ठ, आणी मन आद्‌ रे ।सगुरुजी। १ 
१६ | 
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आवड तुम्ह इण देस मई रे खछाङ० । आ० । 

श्णिया' वंस छखपती रे, तिरोकसी' साह म्हार रे ।सु०। 
-तारादे उरि हंसक्ड रे खाट, कामगवी अनुदार रे । सु० ।२। आग 
श्री (जिनराज सूरीसरइ' रे, सदह दीधड पाट रे । स०। 

चड़ वती वहरागीयउ रे काठ, कडि गोतम नड घाट र ।स०।३।भा०। 
शीलई करि थूकमद्र समउ रे, रूपड वर कमार रे । स०। 

चाड पंच महात्रतृ रे छाल, लोभ तउ नीय खार रे ।स०।४।ा०। 
वाणी सुधारस वरसतउ रे, खजर जट्द अनुदार रे। स०। 

आगम सूत्र अरथ भरयड रे छाछ, भ्री खरतर गणधार रे ।सनभ्।आ,. 
श्री संघ हरष छइ घणउ रे, वंदिवा तुम्ारा पाय रे । स० । 

लुञ्च मुख कमछ निहालिवा रे छाक, चाह धरइ राणाराय रे ।स०।६। 
“जिनराज्ञ" पाटइ चिर जयउ रे, सृहुव चइ भासीस रे । स०। 
न्ेमहृरष' मुनि इम भणई रे, रार जीवड कोडि वरीस रे ।स०५भा. 


(३) रागः- मल्हार, हाक व दलो रीः 
श्री जिनरतनः सूररिदा, दीप मुख पूनिम चंदा। स्टगुर वंदड वे ।९। 
णीया वंस विराज, दिन २ ए अधिक दिवाजई । स० । २ । 
'पाटरणः मई पदं पायड, सब श्रावकं जनं मन भायड । स०। ३। 
“तिलोकसी' शाद मल्हारा, "तारा देः उरि भवतारा । स° । ४ । 
गणे गौतम गणधारा, गुरं रूप वदरङमाय । स०।५॥। 
शील तड थुलमद्र॒ सोह, छन्रस गुणे मन मोई । स०। ६ । 
आगम अरथ भंडारा, जिण शासण मई सिणगारा । स०। ७। 
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बाणो सुधारस वरसद, सुणिवा कं जन मन तरसई । स० । < । 
इम “खेमहरष' गुण बोल, पृज्यजी के कोई न तोल । स०। ९। 
(किरहोरमें श्राविका रजी पठनाथं कविकरे स्वयं छिखित पत्र ३ संप्रहमे ) 
(४) हालट-पोपट पंखियानी 
सुण रे पंथिया कब अवइ गच्छराज, सफर विहाणउ आज । 
सरिया वंचित काज, भेश्या श्री गच्छराज् । 
सुणि रे पंथिया कव (आवद्‌) गच्छराज । आंकणी । 
उभी जोवं वटडी, आई कदई कोद सुडृ्च । 
सोवन जीभ वधामणी; देसु प्थोहो तुद्च। १। सु०। 
सुमति गुपति धरता थका, पाख शुद्ध आचार । 
किरिया आचरता थका, साथद बहू अणगार । २ । सु० । 
'लणोया गोत्र दीपता, साह तिखोकृसी जाणि । 
“तारादे" जननी भरी, युत जनम्या गुग खानि।३। सु०। 
-भावई संजम दुर्य, जननी सुत सुखकानि । 
जिणवर भाषित मारगड, दीख्या श्रा “जिनराजः । ४ । सु० । 
-संबत "सतर हिसई' भल, मास (भाषाटः प्रमाण । 
श्रो जिनराजई थापिया, सुश्ह 'सप्तमिः जाणि । ५ । सु०। 
-गामागर पुर विहरत।, जख्यर नी परि जाणि। 
भवियण नई पडिबोधता; मेटउ उगत भाण । ६ । सु०। 
.कनकसिहः गणिवर कृद, दिन दिन श्‌ आसीस । 
आओ जिनरतन सुरिदजी; प्रतपड कोडि वरीस । ७ । सु०। 
इति श्री गुरु गीतम्‌ ( पत्र १ हमारे संप्रहमें तत्काटीन कि० ) 
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निवांण गोतम्‌ 


(५) हाख-पोपर पंखीया जाति 
श्री जिनरतन' सुरीसरो, ख्घु वय संयम धार। 
उद्यत विहार संचर्या, 'उग्रसेन पुरः सिणगार | १ ।॥४ 
खदशुर प्य जी, मुखि बोख्ड इक बात । 
प्रीतम सहगुरू, काइ निसनेह्‌ अपार । 
वह्वभ ॒पञ्यजी तुं सुज्ञ प्राण आधार । 
जीवण पज्यजी तुम विण कवण आधार ॥ आंकणो ॥ 
धन पिता 'तिलोकसीः, 'तेजल्देः उर धार । 
जिणह एहूवड पुत्र जनमीयउ, सयल जीव सुखकार ॥२॥ 
'श्रावण वदि सातिमः दिनिड, कीध ( अणश्चण ) उच्चार । 
चउविहार सुध भावस्युं, पाल्यउ निर तीचार ॥।३॥ 
श्रावक स्राव वांदिवा, ओसवार अनह श्रीमा । 
 दरसण दीढां सुख हवई, नावइ आल जं जाल ॥४ ॥} 
च्यार प्रहर गि तिहां धरी, छोड्याज राग न (&) द्वेष । 
सहु जीवसु तिहां खामणड, पाम्या स्वग ना सुख ॥५॥ 
आयु जख चउसर वहइ» छोड्या केस कलाप । 
देह पछाडई भूमिरस्य, शिष्य करे रे विखाप ॥६॥ 
हिव पवं पजसण आवीया,.धरम कड मन कोड । 
श्री सघ जोवड वारडी, वांदणि उपरि कोद ॥५।\ 
तुमह सरिखां ससार मई, देख्या नहीं दीदार । 
लोचन त्रृपति पामई नहीं, जुवं हं सडवार ॥८।।सहु० मी० ॥ 
युग प्रधान श्री पृज्यजी, शरो 'जिनरतन' सुरद । 
| सयल संघनडइ सुखकरू, "विमलखरतनः आणंद्‌ ॥६॥ 
८: . . . (षं०. मानजी डि० पन्न श१से) 
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॥ जिन रलसूरि पटधर जिनचन्द्रसूरि गतानि ॥ 


१ 

श्री जिनचन्द सुरोसरू' रे, गच्छ नायकं गुण जाण रे । सोभागी । 
मिय मड महिमा घण रे खाल, जाणड राणो राण रे सो०।॥ १॥ श्री” 
सुन्दर रूप सुहामणो रे, बखतावर बड़ भाग रे । सो०। 
“बार वरस ` नइ ऊपनउ रे छार,ख्घुवइ मनि वड राग रे सो०।२॥ ग्री 
श्री "जिनरन्न' सूरीसर आपियडउरे, सहं हथ संयम भार रे ॥सो०॥ 
श्री संघ उच्छव कियउ रे छाछ, 'जेसख्पेर' मश्चार रे सो० ॥३।गश्री 
गोतम जिम गुण गहगदृद रे, साई “सहसमल नन्ड रे । सो० । 
शगणधर गोतड' गुण निलो रे छाङद्रसण परमानन्इ रे । सो।॥।४।॥ ग्रो 
ओरी .जिनरन्न सूरोसरई' रे, दीधउ अविचङ पाट रे । सो० । 
वधत वरस 'अढार' मईइ रे छाठ, सेवई मुमिवर थाट रे ।सो।॥(५।। श्रो 
“सिन्दुर दे" सुत चिर जयउ रे खाल, गच्छ खरतर सिणगार रे ।सो०। 
ङीतछ चन्ड तणी परइ रे छाल, संवेगो सिरदार रे । सो० ॥&॥ग्रो° 
श्री जिनरन्न' पटोधरू रे, सहूनो पूग आस रे । सो०। 
धर मन हषं ऊमाहछ्ड रे छा, पभगई °विद्ाविटास' रे।सो०॥५॥ श्रो 

॥ इति श्र वतमान श्री जिनचन्द्र सूरि गीतम्‌ ॥ 

| साध्वी + श ॥ 


श्रीजिनचन्दः सुरीश्वर व॑ंदीयदं रे, गरूयउ गछपति गुणमणि गेह रे । 
मोहनगारी मूरति ताहरी रे, घडोय विधाता सदंहथि एह रे । ९।श्री° 
चदनि कमर सरसति वासड कीयो रे 

अड सिद्धि आवि रही जसु हाथिरे। 
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कर दादहिण सिर थाप जेहनई रे,ते नर पामई व॑छित माथि रे ।राश्री° 
ईति उपद्रव को न हवई किहं रे, जिहां किणि विचरडइ श्री गछराजरे । 
धरि २ मंगल होवह नवनवा रे, जाव भावठि सगटी भाज रे ।३।श्री° 
धन-धन आरावक नई वलि श्राविका रे, भवह आवि सुणड उपदेस रे । 
पामी धरमलाभ गुर आसिक्ारे,शाता सुखनडउ जाणि निवेस रे श्रीम 
जोतां नयणे बौजा गच्छपति रे, ते नावइ जुगवर ताहरी जोडिरे। 
खजुया कोडि मिल जड एकरा रे,तउशिम थाय सूरिज होड २।५शअर० 
श्रोजिनरतनः अदेसड आविया रे, रंग राजनगर” चडमास रे। 
वयणे# सगुर्‌ तणे पदवी छी रे,चिहु दिशि प्रगट्‌ यड पुण्य प्रकाडा रे ।६। 
(नाहटा वंराइ्"जहमल"तेजसीःरेःदेव गुरू भगती माता तास रे । 
हरखडं 'कसतूरां' उचछव करी रे, शोभा वधारी जगमईं खास रे।श्री° 
कुल उजवाखक "गणधर गोतम रे,सहस करण सुपीयार दे" नद्‌ रे। 
सुप्रसन्न हइ जोव जिण सामुहउ रे, तेना जावद दोहग दंदं रे 1८ 
ध, शशि गिर भविचर जांलगई रे, तां रगि प्रतपड गच्छाधीश रे । 
वाचकरूपहरषःयुपसा इडे रे,ष्हरषचन्ड" पमणड अधिक जगीस र२े।६। 

इति श्री गुरु गीतम्‌ ( सं० १७३० आसू बदि ८ बौकानेरे छि० 
पत्र २ हमारे संग्रमे ) 


३ ) 
जीहो पंथी कहि संदेसडढ, जीहो पूञ्यभी नइ पाई छागि । जीहो० । 
गु द्रसण तू देखतां जीहो, जागस्यड तुरा भागि । १। 
#*"मानजीकृत गीते भी 


सहमुख (इ)्री पूजजी रे, भष्त एहवी वाणि । 
पाट एहनड थापज्यो रे, करेज्यो वचन प्रमाण । ४ । मे० । 
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चतुर नर वंदु श्री °जिनचन्द्र 

जीदो अमृत श्रावणी देस ना , जीहो सांभल्ता दुख जाय । 

जीहो तिण कारणि तुं जाई नई.जोहो करेज्यो वचन प्रमाण ।र॑जी०। 
वचन प्रमाण कोधा हंता जी, धर माहि नवि निधि थाइ । जी० । 

गुरु प्रणम्यां सुख संपनई, जीहो कुपति कदाग्रह्‌ जाई । ३। जी 
“बीकानयरइ' जाणोयदह रे, जी० बहु रिधिनउ भंडार । जी० । 
तिणगाम मांहि दीपतड जी, 'सहसकरणः सुखकार । ४ । जो० । 
“राजखदे, कुखि उपनड जी शो, नामई “श्री जिनचर् । जीहो । 
वहरागि तिणि व्रत छीयउ, मनि धरि अधिक आणंद्‌ । ५ । ली ० । 


विद्या सुरगुरु सारिखड जी हो, रूपडइ वहरङुमार । 

श्री "जिनरन्न' पाइ सदी, बहू सुखनडउ दातार । ६ । ब० । जी° । 
चिर जीवड गछ राजीयडउ, खरतर गछ नड इन्द्र । जी ° । 

पण्डित “करमसी' इम कहइ जी, प्रतपड जां रवि चन्द्र । ७। 


[प सीमि 


( ४ 
सुगु बधावड सूहव मोतियां, श्री जिणच॑द" मुणिन्द्‌ । 
सकट कला करि शोभता, जाण छि पूनम चन्द ॥ १ ॥ सु० ॥ 
घु वय संयम जिण ीयड, सूत्र भरथ नड जाण। 
पूज पद्‌ पायड जिण परगड़ड, पुरव पुण्य प्रमाण ॥ २॥ सु० ॥ 
“श्री जिनरत्न सूरः सद्‌ हथद्र, श्री संघ तण समक्षु । 
पाट थाप्या हे प्रेम सं, मति मन्त जाणि नद मुख्य ॥ ३॥ सु०॥ 
'्चोपड़ाः वंशइ्‌ चिर जयडउ, “सदहिसुः श्ञाहं सुवन । 
मात 'सुपियारे' जनमियडउ, सहुको कहइ धन॒ धन्न ॥ ४ ॥ सु० ॥ 
श्री “जिन कशा सूरि" सानिधड प्रतिपड कोडि वरीस । 
बधत दाव गुरु बधो, "कल्याणहषः दद आक्षीस ॥ ५ ॥ सु० ॥ 
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( ५ 
पंचनदी साधन कवित्त 


उदछर्ती जर अक बोर, कङ्को चछि्टंतो । 

वटती वलती वेल क्चाग॒ अत्थाग हिंती । 

भमरेटे भयमीत भमकती तटे भिडंती । ` 

पडती जुडती पवन ज अनम जड ऊर्थडती । 
जप जाप आप परताप जप, सुरि मंत्र सानिध सबल । 
“जिनरतनः पाट (जिगचन्द' जुगत, “पंच नदीः साधी प्रवर । १। 
॥ कवित्त पंचनदी साधी तिण सपय रो ( १८ वीं शताब्दी छि० ) 


 इ्तगधपिपंकखम 


वाचक अमरविजय गुण वणंन 
| कवित्त 


साच क्षीर संतोष, साधु ल्छन सकलां । 

अरषत अमृत बचन, विपुर विशा वरदाई । 

“उद्यतिखकः गुर अ।प; रष सुं दीयो बोधं हित । 

पुन्य थान निज परसि, चोपडे कीयो विमर चित्त । 

सञ्नन सुभाव सुख स सदा, शाल्ञ हेत वृङ्ञे सकर । 

चाचक्‌ वदां वखतेत वर, अमरस्‌ तुश्च यश्च भचर ॥१॥। 
 ( जयचन्दजी के भण्डारस्थ उपरोक्त पत्र से ) 
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॥॥॥॥ 
14 





श्री जिनसुखसूरिजी 
( बाबू विजय सिजो नारके सोजन्यसे ) 


जिनसुख सूरि गीतम्‌ | २४६ 
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जिन सुखसूरि गीतम्‌ 
----त्------ 
(१) 

हालः--रसोथानी 
सहु मिखि सूहव भावड मन री, गावौ गुरु गच्छराय । सोभागी० । 
विधि सुं दौ 'जिनसुख सूरि" नई, सुं प्रणम्या सुख थाय ।सो०।१।स 
हराः गोत्र विराजइ अति भला, ^रूपचंद्‌' शाह मल्दार । सो०। _ 
“रतनादेः माता उर ऊपषनउ, खरतर क्िणगार ।२। सो० ।सहु०। 
श्री "जिनं" सूरीसर सदंहथद, थाप्या अविचल पाट । सो०। 
सुगत" विद्र आरी संघ नी साखह, सुविित सुनि जन थाट ।३।सो० 
श्वारिव छ्घुवय माहे आदरयडउ, तप जप सुं बहू ठीन । सोऽ । 
आगम अरथ विचार समुद समड, विद्या चडउद्‌ प्रवण ।४।।सो०॥ 
-खओभागी गुण रागो अति धणं, बड बखती गुण खाणि । सो० । 
कठिन क्रिया सुविहित गछ साचवह, मीटी असत वाणि ॥५॥ खो०॥ 
सोम पण करि चंद सुदामणा, प्रतपद तेज दिणंव । सो०। 
रूप कला करि अधिक विराजतड, मोह भवियण चन्द्‌ ॥६।सो०॥ 
सूरि गुणे छन्तीसे शोभता, वड वखती वड मान । सो० । 
खोक महाजन माने वड वडा, राउ राणा सुख्वान ॥५॥सो०।सहु०। 
दिन २ वधतो दरति सु ब्रधड, कीरति देस प्रदेश । सो० । | 
सुजस चहं खंड चावड विसतरउ, आण भधिक सुविशेष । ८ सहु०। 


नकः का र (7, । 


२५० एतिहासिक जेन कान्य स॑मह 


संघ मनोरथ पूरण सुरतर, "जिन सुखसूरिः महंत । सो० । 
इणपरि (सुमतिविमक' असीस इ) पुर वइ मननी रे खंति । ६सहु० 
॥ इति श्री “जिनुख सूरि गीतम्‌ , श्राविका जगी जी वाचनार्थ ॥। 
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( तत्कालीन लि० पत्र २ हमरे संप्रहसे ) 


(२) 


उदय थयो धन धन दिन आजनो, प्रगल्यड पुण्य पड्रो जो । 

वद्या आचारिज चटृती कडा, नामे (जिनसुख सुरोः जो ॥उ०।१॥ 
(सुरतः दाहरे हो जिनच॑द्‌ सूरिजी, आप्यो आपणो पाटो जी । 
महोत्सव गाजे बाजे मांडिया, गीतांरा गहगाटो जी ॥ उ० ॥ २ 
"पारिखः शाह भला पुण्यातमा, (सामीदासः 'युरदासोजीः । 

पद्‌ ठवणो कीथो मन प्रेम सु, वित्त खरच्या सुविलखासो जो ॥३०।३॥ 
रूडी विध कीधा रातीजुगा, साहमी वत्सर सारो जी 1 

पटकरूरे कोधी पहिरापणी, सहु संघ नइ श्रोकारो जी ॥ उ० ॥ ४ ॥ 
संबत "सतर बासदटे' समै, उच्छव बहु 'आसाढोः जी । 

भुदि इग्यारसः पद महोत्सव सज्यो, चंद कडा जस चाढो जी ।३।५. 
(सहिरचाः “बहुरा' जगि सठदिये, “पीचोः नख परसंसो जी । 

मात पिता "रूपचंद्‌' "सरूपे", तेहनइ कुट अवतंसो जी ॥ उ० ॥६॥। 
प्रतपो एहु घणा जुग गच्छपति, श्री जिनसुख सुरिन्दोः जी । 

श्रो शधवरमसी' कहु श्री संच नड, सदा अधिक करो भआणंदो जी ।उ०।७ 


जिनसुखसूरि निर्वाण गीतम्‌ २५९१ 
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जिनसुखसरि निवाण गीतम्‌ 
(३) 
ढाख-क्षयकडानी 
सदहीयां चाल गुरु वांदिवा, सनि करि सोर सिगार । 
सहेी भाव सुं केसर भरीय कचोठडी, महि मेरी धनसार ।स०।१॥ 
'सतरेसे असीयेः समे, “जेठ कसनः जग जांण । स०। 
अण्ण करि आराधना, पाम्यौ पद्‌ निरवांण । स० । २। 
“जिनचन्द सूरि" पाटोधरू, “श्री जिनसुख सूरिन्दः । स^ । 
दरस्तण दौरति संपजे, प्रणम्यं परमाणंद्‌ । स०। ३। 
पद्‌ थाप्यौ निज हाथ सु, “श्री जिनभक्छिः सूरीस । स० । 
खस्चे संघ धन खांति सुँ, इह कहै आसीस । स० 1 ४। 
“रिणी' नगर रखीयामणो, श्रावक सहु विधि जांण । स० । 
देस प्रदेरो दीपता, मन॒ मोटे मदहिराण । स० । ५। 
थम तणी थिर थापना, मोटे कर मदिराण । स० । 
हरष घणे संघ हेतु सुं, आसत अधिकी आण । स ० । ६ । 
“माह शकल छट" ने दिने, शुभ महूरत सोमवार । स० । 
“ध्री जिनभक्ति' प्रतिष्टिया, इरख्या सहू नर नार । स० ।५ 
सहीय सहदेरी सवि मिली, पिर पटम्बर चीर । स० । 
गुण गावो गछराय ना, मेरु तणी परे धीर । स०।८। 
नामे नवनिधि संपजे, आरती अख्गी थाय । स०। 
कर जोड़ी वेरजोः कहै, ठकि २ छागे पांय ॥ सहरी भाव सुं ६ ॥ 





२ ेविहासिक जेन कान्य संग्रह 


जिनभाक्तेयूरि गीतम्‌ 


हालः आषाढे भेर अवे एदेक्ञी। 
“जिनभक्ति' जतीसर वंदौ, चढतो कडा दोपति चंदरौ रे । जि०। 
खरतर गच्छ नायक राजे, छत्री स गुणे करि छाजै २े। १। भिन० । 
श्रो "जिणसुख सूरि" सनाथे, दीधौ पद्‌ आपणे हाये रे । जि० । 
श्री 'रिणीपुरः संघ सवायो, महो कीधो मन भायौ रे । २ जि०। 
“्सेठीया' धसे सुखदादै, ओरी जिन धर्म॑ सोभ सवाई रे । जि०। ` 
शरिषचन्द्‌" पिता धर्मधीरौ, “हरिसुखदे" उदरे हीरौ रे । ३। जि०। 
ङघुवय जिण चारित खीधौ, सद्गुरु ने सुप्रसन्न कीधो रे 1 जि०। 
विध्या जसु हइ वरदा, पुन्य गुरु पदबो पा रे1 ४ । जि०। 
भ्रगटयौ जष् देस प्रदेसे, बरते आज्ञा सुषिसेसे रे । जि०। 
वाटे सह देस बधाई, खरतर गच्छपति सुखदाई । ५ ।;जिन० । 
संवत "सतर उगुण्यासी, जेष्ट वदि ्रीजः पुण्य प्रकासी रे । भि०। 
सहु सुजस रिणी संघ साध्या, इम कहै शमस उपाध्या रे । ६ जि° 





फेतिहासिक जेन काठ्य संग्रह ~क 





श्री जिनभक्तिसूरिजी 
८ बाबू विजय सिहजी नारके सोजन्यते ) 


वा्ंनाचायं सखसागर गीतम्‌ २५६ 


॥वाचनाचायं सुखसागर गीतम्‌॥ 
राग --क्ड़यवारी + 


वाचनावाय 'युखसागर, वंदिये 
सगुण सोभाग जयु जगि सवायो । 
अङ्ग चच्छरङ्ग धरि नारि नर नित 


कठिन किरिया करण इछि कहायो ॥ १ ॥ वा०॥ 
पूज्य अदेश वि श्थंमणोः वांदिवा, | 
|  नयरि 'खंभाईतं' भधिक-. सुख बास । 
संघ नी आण सुपरमाण करि पड़कम्या, 
चतुर चित चंग सं चरम चौमास।२ब०). 
करिय चोमास अति खाक्च आगंद सं, 
निज वचन रजन्या सकट नर नारी । 
कषान परमाण निज आयु तुच्छ जाणिन, 
साधु त्रत साचवह विय संभारि॥ ३॥ वा०1॥ 
प्रथम पोरसि अन वखिय (सं० १५२५) 'मिगसर', तणी 
८कृसिण चब्रदसः अनं “सोमः (श्युभ) वार । 
ऊ चो चदं एहवबड बयण मुख सं .कष्यो 


ऊच गत जाणना एह आचार ॥ ४ ॥ वा० ॥॥ 
करिय अणप्तण अने वल्य आराधना, 
सकल जीव राशि शुभ चित ॒खमावी । 
मन वचन काय णए त्रिक्ृरण शुद्ध सं 
भाव धरि भावना बार भावी॥५॥ वा०।४ 





२५४ एतिहासिक जेन काव्य संग्रह 





एक मन भजन भगवंत नड करतर्हि, 
. सुणतहि उत्तराध्ययन वागि । 
सावचेत आपश्च संव बेटा थकां, 
स्वगं गति छदिय पुण्यवन्त प्रणी ॥ ६ ॥ वा० ॥ 
वादियां गंजणो सक्र जण रंजणो, 
प्रगट घट ज्ञान बहु जाण पृरो। 
दुःख दाखिद्र हरि सुख संपति करइ; 
सुप्रसन्न सेवकां हुड सनूरो ॥ ७ ॥ वा० ॥ 
-भाग बड़ भेटयईइ राग मन खाइ नइ, 
गाइ न& सुगुण श्चोभा बड़ाई । 
-ककमे केसर पूजतां पादुका अधिक, 
धरि ऋद्धि नव निद्धि आई ॥ ८ ॥ वा० ॥ 


-संघ सुखदाय मन छाय सुख सगरः, 
गरा नित नमई शोस नामी । 
गणि 'समयहषः नित सुगुरु गुण गावतां 
सिद्धि नव निद्धि बहू ब्द्धि पामी॥ ६ ॥ वा०॥ 
॥ इति गुर्‌ गीतम्‌ ॥ 





हीरकीर्तिं परम्परा २८५८५ 
हीरकीत्तिं परम्परा 
॥ कवित्त ॥ 


^पदमहेम' गुरु प्रवर, सदा सेवक सुख आपे । 

'दानराजः दिल सानन, सेवतां संकट काये ॥ 

“निलय सुन्दरः वाचक सुगुरु, साहिब सुखकारी । 
'हष्राजः गुणवन्त, हीर कीरतिः हितकारी ॥ 

पांचे सुगुरु पांच मेरु सम, प॑चानुत्तरनो पर । 
दीजिये सुख संतान रिद्धि, "राजखाभः वीनति करै ।९॥ 

वाचकं प्रवर "राम जो", बड़ो मुनिवर बखतावर । 
नामे नवनिधि होड, "राजहर्षः गुण आगर ॥ 

पण्डित चतुर प्रवीण, जुगति जाणन जोरावर । 

"तिक पच्छः (दानगज,› हीरकीरतिः पाटोधर ॥ 
इम ऋद्ध श्रद्ध आणंद्‌ करो, सुख सन्तति श्यौ संपदा । 
“राजलाभः कटै शुरु जी हुज्यो, सेवक नु, सुप्रसन्न सदा ॥२॥ 

॥ संवत १७५० वषे मिती माघ सुदि ५ दिने ॥ 
।| श्री गुरुभ्यो नमः ॥ 
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वाऽ दहीरकीत्तिं खगंगमन गीतम्‌ 


न य 6 अ 
श्रो "हौरकोरतिः वाचक प्रणमो, सुर मणि सुरतर्‌ सुरधेन समो । 
अरियण दुख दोहग दूरि गमद, घरि नवनिधि छिलमो रंग रमई ।१। 
सुख संपति दायक उपगारी, सेवकं जन नह सानिध कारी । 
टवबधइ गुर गोयम गणधारी, नित ध्यान धर हुं बाट्हारी । २॥ 
गुरु चरण करण बह्म त्रत पाठ्‌. तप जप करि अञ्युम करम राख । 
पूरव मुनिवर मारग चाल, निज देव सुगुरं मनि संमा । २ । 
श्री गोट्बछाः वंस दीपड, तेजडइ करि दिनकर नइ जप । 
महियख मंडर महिमा जागई, सेवक लुकि पाये छागहई । ४ । 
सिद्धंत अरथ गुण भंडार, छ(व) काय वद प्रति दहितकार । 
सुमिती अजव मदव सार, सुत्ती संजम तप निरधार।५। 
अणदीधड न टीयई साच बद्ई, आर्किचन (दश) बिध सील हवई । 
आहार तणा दूषणं राढ, वइतारीस सुद्धि क्रिया पार्द । ६ । 
शाखा जगगुर जिनचनइ तणड, महिमा जस वास संसार थुणडई । 
गणि दानराजः पाटे उदुयो, वाचक वर हीरकीरति जयो । ७। 


संवत 'सतरडइ गुगतोसः समई, रिया चोमासउ अंत समय । 
श्रावण सुदि चउदस' जोधाणईः ज्ञानई करि आरखो जाणइ । ८ । 
ष्ोरासी योनि खमावि सहू › ख्ख पाप अटार आष्टोय बहू । 

अपने मुख अणदाण आदरीयो, निज चित्तम ध्यान धरम धरीयो ।४। 
नवकार महामंत्र संभाली, गति असुभर करम दूरे टाडी | 

अणराण पहूुर बि आराधी, सुह ्चंणई सुर पदवी लधी । १०। 


वा० हीरकीतिं स्वगं गमन गीतम्‌ २५७ 
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सवरइ 'गुणतीसई' “माई मासइ, 'तेरसः .दिवसईइ मन उल्हासह । 

"वदि महुरत शरि सुभ वार, पगला ्थाप्याः जयजय कार । ११। 

श्री "पदमहेमः वाचक प्रवरू, श्रो (दानराजः सोहाग करू । 

श्री "निख्यसुद्रः हरषरा जः सुदा, प्रणमो श्री ्दवीरकीरतिः सदया ।१२। 

पांचे गुरुना पगला सोहइ, (पंच) परमेसर जिम मन मोह । 

सम्या सेवक दरसण दीजे, सुख संतति उदे उन्नति कीजै । १३; 

पांचे गुरुणा पूज्यां ! पगला, दुख आरति रोग ! टख्इ सगा । 

घरि बहटां आई भिख्ड कमला, गुर तूञां थोक सहू सबला । १४। 

पय पृन्नो गुर हिय भाव करो, केसर चन्दन सु चित्त धरी । 

सदगुर्‌ सुपसायड रंगरी, लहे पुत्र कलत्र समृद्ध वटी । १५ । 

दिन दिन आणंद्‌ सुमति दाता, गुरु चरणं महनिस जे राता । 

मनवंछित पूरण कामगवो, सेवकं सुखदायक अधिक छवी । १६। 

साचउ साहिब तुंहिज मेरो, हुं खिजमतगार भगत तेरो । 

सुपसायह गुरु नव निह संप(ज)ई, गणि !राजलाभ' सेवक जंपड । १५। 
| ॥ इति श्री ॥ | 








१५ 
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6 
उपा० भावप्रमोद्‌ सखगंगमन गीतम्‌ 
4 
नं० ९ 
जिसौ भाव जोगी जती जोग तत्त जांणतौ, वेण वखाणतौ अमृत वाणि । 
साक्षीयौ तिसौ अवसाण २ सिय, जपे अरिहंति मनि अति जाणी।।१॥ 
व्याकरण तक सिद्धंत वेदन्त री, जीह वदतौ सदा भेद जुभो । 

भाव रिष (भाव परमोद्‌" चो भाव सुद्ध 
हं तौ आसौ तिसौ मरण हओ ॥२॥ 
गै चोरासीये न छ कोड श्ये गुणि, श्रवण सुनीयो न को एम सीधो । 
(भावपरमोद्‌) जिम मुखा भगवंत भणं, 
टीयां जस छह सखगलोक ॒ठीथो ॥३॥ 
वरसि (जुग वेद्‌ मुनि ईद १७४४ शुरु “माह वदि, 
बात अखियात जुग सात बचिसी । 
बड पाटक तणी घणी महिमा वसु, 
रात दिनि वडा कवि पात रचिसी ॥४॥ 
| नं २ कड्खामं 
बिरदे वखाणी जे जी 'भावपरमोद" कुल रो भाण ! 
जग मांहि जाणिजे जी, परधान पुरुष प्रमाण । टेक 
परधान सुजस निधान प्रगडउ, वाधते मुखि वान । 
असमान मान गुमान अमली, माण दीयण सु दान । 
ऊनधां नाथणा नडण अनडं, पूजत निज प्राण । 
दीपतो सरव गुण जाण दीप, खरतर दीवाण ॥१।बि०॥ 
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व्याकरण वेद पुराण वदतौ, सकट जेन सिद्धन्त । 

ब्रह्मज्ञान आतम धरम वित्त, उपधान जोग विधन्त । 

आगम पेंताटीस अरथे, कथे कांड न कांण। 

पाठक पदवी धार प्रथि(वि) में, एहवे अहिनाण ॥ २॥ बि० ॥ 
थुलभद्र॒ नारद निसो धीरम, सीर सत्त सरूप । 

+जिनरतनः' सूरि पड्रि जेन, इखे बुद्धि अनूप । 

तिम भ्च॑द्‌" रे पिण छंदि चरती, बडिम भगोवाण ॥ 

पाट पति छत्रपति पाव पूरे, रीह्ञवै रावराण ॥ ३॥ वि? ॥ 
“जिनराज सूरि" जिहाज जिन धरम, भदटरारक सुनिभूप। 

शिष्य तास (भावविजेः समो भ्रम, गच्छ चोरासी रूप । 

“भाव विनयः तिणर पाट भणिजे, वडिम गुण वखांण । 

एतदलं वंस राजंस ओपम, खङदिजे सुविहाण ॥ ४ ॥ चि० ॥ 
बाचतो वाणि बखांणि अविरल, अमृत धारा एम। 

नव नवा नव रस वचन निरुपम, जल्हरां ध्वनि जेम । 

जस . सुजस पंकज वास पसरी, प्रथ्यी रे परिमाण। 

रवि चंदं ने ध,(व) मेरु रदिसी, सुजस रा सदिनांण ॥ ५॥ वि० ॥ 
जिग बार वय ब्रह्म चार्‌ चारित्र, खोयो जती त्रत योग । 

वय तरुण पण मनमेँन वंछ्या, भला वंछित भोग । 

तत पंच सात्रत नेम जत सत, बाच रद्र ब्रह्माण। 

मुकीयो नहीं अरित मुख हूं, अंत रे अवसाण ॥ ६ ॥ वि० ॥ 
आराधना सीधंत उचर, शुद्ध सरणा च्यार। 

मनि क्रोध कपट मिथ्यातमूके , लोम नदींय खार । 
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नहीं कोड बेर विरोध किणसु, मोह नहीं अतिमांण । 

परलोक इंद्रपुरि पोतो, पचखि भव (पच)खाण ॥ ७ ॥ ति० ॥॥ 
संवत 'सतरंसे चमाछेः, “माह बदिः गुरुवार । 

"पंचमि तिथ वलि पहर पिष, सीख मति करि सार । 

भरि वीख लंबी चरम भव चवी, देवता जिम डांण। 

तप जप चं परताप पर-भवि, पहुच्ये निरवाण ` ॥ ८ ॥ वि० ॥ 

इति श्री भव्प्रमोदोपाध्यायनामं्यावस्थायाुपरि अष्टकं संपृणं । 
( कृपाचंद्र सूरि ज्ञान भंडारस्थ गुटकेसे ) 





छः जेनयती गुण वणंन ‰ड 





कई तो समस्त न्याय म्रन्थमें दुरस्त देखे, 
फारसीमें ररत रस्त पूभे छत्रपती है 
किस्त करे तपकी प्रशस्त धरे योग ध्यान, 
हस्त छे विरोकवे कुं सामुद्रिक मती है । 
पूज के गृहस्तके वल्के जु ्राहक है 
चुस्त है कटामे, हस्त करामात छती है । 
'खेतसं” कहत षटदुर्शानमें खबरदार, 
जनमे जवर्दस्त पेते मस्त “जती है । 
( १८ वीं शताब्दी हि० पन्न जय० भं० ) 


कविवर जिनं गीतम्‌ . ` २६१ 


कविवर जिनहषं गीतम्‌ । ` 
= 
॥ दोहा ॥ ` 
सरसति चरण नमी करी, गास्युं श्री क्षिय । 
ओ 'जिनहरषः मोटो यति, समय अनुसार किवाय ॥१॥ 
मंद मतोने जे थयो, ङपगारी सिरदार । 
सरस ओडिका करी, कर्यो क्न विस्तार ॥२॥ 
 उपगारी जगि एदवा, शुणवंता त्रत धार । | 
तेहना गुण गातां थका, हइ सफर अवतार ॥३॥ 


वाडी ते गुडां गामनी ॥ देशी ॥ 

आ जिनहरष मुनीश्वर गादैये, पादैये छित सीद्ध । 
दुसम कार मांहिं पणि दीपती, किरिया शद्धो कीध ॥१॥ श्रीभि० ॥ 
शुद्ध क्रिया मारग अभ्यासता, तजता मायारे मोस । 
रोस धरड नदी के्स्य ञुनीवरूः सुंदरं वित्तं नी सोस 

॥२॥ श्रीजि०॥ 
पं महात्रत पाठे त्रेमस्यु, न धरं द्वेष न राग। | 
कपट ख्पेट श्वपेटा परिषठरई, निरमह मन मे वराग ॥३।श्री॥ 
सरख गुणे दूर हठ जेदर्ने, ज्ञाने शटता (र) दरि । | 
ममता मान नदी मनि जेहने, समता साधुनु नूर ॥धाभ्री॥। 
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मंदमती ने दाख वंचावता, आपता ज्ञान नो पंथ । 

जोडिकडा मांहि मन राखतो, निरखोभी निप्रंथ ॥५॥्री॥ 
दात्नुजयमहातम भादि भटा, तेहना कीधा रे रास । 

जिन स्तुति छंद छप्पया चउपद, कीधा भर भटा भास ॥६॥श्री।॥ 
निज राकति इम ज्ञान त्रिरतारीयु, अप्रमत्त गुणना निवास । 

र्या सुमति मुनिवर चारता, भाषासुमति स्यु भाष ।७।श्र।। 
एषणायुमति आहारदं चिन्त धर्‌, नही किहाई प्रतिबंध । 

निरीह पणे मन ट्ख जह्नु, नही को करेकानो धंथ ॥८॥।श्री।॥ 
गच्छनो ममत्व नही पण जेहनें, रुडा निस्प्रह वंत । 

श्चतो दात गुणे अंकर, शोभागी सत्यवंत ॥६॥। श्री 


( २ ) 


श्रीजिनहरष मुनीश्वर वंदीड, गीतारथ गुणवत । 

गच्छ चुरासीडइ' जाणई जेहने, मानद सहु जन संत ॥१॥ 
य॑चाचार आचारइ चालता, नव विध ब्रह्मचर्यधार । ` ` 
आवदयकादिक करणी उद्यमई, करता शकति विस्तारि ॥२॥ 
आजं कालिनरे कपदी थया, मांडी डाक डमार । 

निज पर ` आतमने धूतारता, एहवो न धर्थोरे चार ॥३॥ 
आज तों ज्ञान अभ्यास अधिकछ, किरिया तिहां अणगार । 
ते “जिनहरषः मांहि गण पामीड, निदे तेह गमार ॥४॥ 

आप मती अज्ञान क्रिया करी, त्रौ (द?)ड्‌कडइ जिम सांड । 

हुं गीतारेथ इम मुख भाखता, खुख्वु' थारे षाड ।॥५॥ 
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कामिनि कांचन तजवां सोहिलां, सोद" तजघ गेह । 

पणि जन अनुचत्ति तजवी दोहरी, “जिनहरषदं' तजी तेह ॥६॥ 
श्रोसाहायिश पणि सुभ आवी मल्या, ्रीश्चद्धिविजयः अणगार । 
व्याधि उपन्नद्रे सेवा बहु करी, परण पुण्य अवतार ॥७॥ 
भाराधना करावइ साधुने, जिन आक्षा परमाण । 

ख्ख चुरासीरे योनि जोव मावतां, ध्याता रूडल ध्यान ॥६॥ 
पंच परमेष्टीरे चित्तइ ध्याइतां, गया स्वगे मुनिराय । 

मांडवी कीधोरे डी श्रावके, निहूरण काम कराय ॥६॥ 

'पाटणः मांहिरे धन ए मुनिवर, विचर्या कार विशेष । 
अखंडपणे त्रत अंत समई ताद, धरता सुम मति रेख ॥१०॥ 
धन “जिनहरषः नाम सुहामणु, थन २ ए मुनिराय । 

नाम सुदहाबई निस्प्रह साधनु, "कवीयणः इम शगुणगाय ॥११॥ 
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# कवियण क्रत 
देव विदास । 
( देवचंद्रजी महाराजनो रास ) 


सुत प्रेमराजी वने,ः-प्रोह्ठासन चिदृरहंस 
ते तेम रि(हृ?)दये अक्षता, (आदिनाथ अवतंस ।॥ १ ॥ 
‹कुङ' देशों करुणानिधि, उत्पन्न श्रीजिनशान्तिः, 
शांति थह सवि जनपदे, कात्तंस्वर जस कान्ति ॥ २ ॥ 
बरह्मचारोचडामणि, योगीदवरमें चंद , 
तारक राजुलनारिनो, प्रणम" नेमिजिणंदः ॥ ३ ॥ 
 यदानामिक छृत्य तार , पुरी साद्‌।णी बिरह; 
वामाङुख बडभागीयो, "पारसनाथः मरह ॥ ४ ॥ 
जिनशासननो भूपति, 'वद्धंमानः जिनभाण, | 
दषम पंचम आरके, सकट प्रवत्तं आण ॥ ५ ॥ 
पंच परमेष्ठि जिनवरा, प्रणम हुं त्रिणकाल, 
अन्य एकोनविंशति जिना, तस प्रणम्‌ सुविशाक ॥ & ॥ 
सरसती व(र)सती मुखकजे, “माघः कविने साध्य, 
“कालिदासः मुरख प्रते, कीयो कवि कीधा पद्य ॥ ७ ॥ 
“मह्ववादौ” तुज सांनिधे, जीत्या बोद्ध अनेक, 
तुज द्रिसणे पद छब्थिनी, उत्पन्न थद विवेक ॥ ८ ॥ 





देव विलास २६५ 


14 8.4 ^) 8 ^^ छ ४ १ 9 ^ 





तिम माताना सहाय्यथी, गाजी मदं 'देवचंद्रः, 

“देवविलास' रच भट, खरतरगच्छे दिणंद्‌ ।। ६ ॥ 
कोह देवाणुप्रिय कदे, ए स्तना करे किम, | 

स्या ¶ गुण जोई वरणवे, इयं १ बोङे जिम तिम ॥ १०॥ 
पंचमकाले 'देवचंद्‌ः ना, गुण दाखिवनें यत्र, 

यथार्थपणे (कहो) मुज प्रते, तो सत्य मानु अत्र ॥ ११॥ 
सांभङि मूढशिरोमणि, अता गुण कंडे जेह, 

प्रशंस किम कोविद करे, गुण कहं सांभलि तेह ।॥ १२॥ 
पंचमकाठे देवचंद्रजीः, गंधहस्ति जे तुस्थ; 

प्रभावक श्रीवीरनो, थयो अधुना बहुमूल्य ॥ १३॥ 
रत्नाकरसिधु सदृशा, चतुविथ संघ जिन भूप, 

कही गया ते सत्य छे, सांभट तास रूरूप ॥ १४ ॥ 

ढालट--कपुर ये अति उजद्टुरे ए देशी । 

श्री देवचंद्रजीना गुण कुरे, सांभट ! चतुर सुजाण । 
घटता गुणनी प्ररूपणारे , कहेवाने सावधानरे । 
अविका सांभखो मृकी प्रसाद । टक। ।॥ १॥ 
प्रथम गुणे सय जल्पनारे१, बीजे गुणे बुद्धिमान । 
चीजे गुणे ज्ञानव॑ततारे३, चोथे शास्त्रमे ध्यानरे ४ ।भविका०। सां०।२। 
पंचम गुणे निःकपटतारे५ गुण छर नही क्रोध । 
संजल नो ते जांणीयेरे, ` नही अनंता नी योधरे ।भवि०॥ सां० ॥२॥ * 
अहंकार नही गुण सातमेरे, ७ आदटमे सूत्रनी व्यक्ति ८ । | 
जीवद्रव्यनी प्ररूपणारे , जणे तेहनी युक्तिरे ॥ भ० ॥ सां० ॥४॥ 
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सक आगम हदये रम्यारे, तेहना भागा अह्‌ । 

(कमंग्रथः (कस्मपयडीः ना रे, स्वप्नमां अर्थना नेह रे । भ०। सां० ५। 
नवमं सकर ते शास्त्रना रे, £ पारंगामी पुञ्य। 

अलकार कौमुदी भाष्यजेरे, अष्टादरा कोश्च ना गुह्ये ।भ०। सां० ६} 
सकल भाषामें प्रबीणतारे, पिगख कृत शेष नाग । 

काभ्यादिकं नेषध भला रे, स्रोद्य शास्त्रे अथाग रे । भ० । सां० ।७\ 
जोतिष सिद्धान्त रिरोमणि रे, न्यायशास्त्रे प्रवीण । 

साहित्य शास्र सुरतरु रे, स्वपरदास्त्रे रीण रे । भ० । सां०।८। 
दशमे गुणे दनेश्वरी रे, १० दीनने करे उपगार । 

एकादशे विद्ातणी रे, ११ दानश्ाछानो प्यार रे । भ० । सां० । ६ ॥ 
गछ चोरासी मुनिवर रे, ठेवा अवे विद्यादान । 

नाकारो नही मुखथकी रे, नय उपनां विधान रे । भ० । सां० । १०। 
अपर भिथ्यात्वी जोवडारे, तेहनी विद्यानो पोस । | 

अपूव शास्त्रनी वाचना रे, देतां न करे सोस रे । भ० । सां०। १९ । 
विद्यादानथी अधिकृता रे, नही कोड अवर ते दान। ` 

न करे प्रमाद भणावतां रे, व्यसन ना नही तोफान रे । भ० ।सां०।१२। 
पुस्तक संचय द्वादश गुणे रे, १२ जीर्णने करे नूतन । 

स्वगणमें अपर गणे रे, प्रतिष्टाधारक जन रे । भ० । सां० । १३। 
वाचक पदवी त्रयोदङ्च गुणे रे, १३ चोदमे वादीजीत, १४ 

'पनरमे जेना उपदेशथी रे, १५ चेत्यनूत(नोनो प्रोति ।भ०। सां०।१४। 
सोरम वचनातिक्चयथो रे, १६ द्रव्य (ख)स्वाव्यो धर्मथान । 
सदश्च राजेन्द्र पाय नम्यो रे, आज्ञा माने प्रधानरे । भ० । सां०।१५। 
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मारि उपद्रव टाढीभो रे, अष्टादशे गुणे जेह १८ 

देशा देशे गुण कीत्तिनी रे, प्रवत्तं विख्यातनं गेह रे । भ०। सां०। १६। 
एकोल्विराति गुणगणे रे, भाजानबाहु देवचंद्र॒ १६ । 
क्रिया उद्धार वीसमे गुणे रे, अवधि जाणे सुरेन्द्र रे । भ० ।सां० ।१५। 
जिम शेषनागने शिरमणि रे, तेहना गण छे अनन्त । 
तिम देवचंद्र मणि मंजुरे,(मस्तकेरे)एकवीस गुण महंत २े।भ०।सां०।१८। 
प्रभाविक पुरूष अगे थयारे, मधुना तेहने तुल्य । 
ए गुण बावीस स्थुखतारे, सृष्टम गुण बहुमूल्य रे । भ०। सां० । १६ । 
पढम ठा ए गुणतणी रे, कवियणे भाखी नेह । 

अटंपभवी हस्ये ते सदहेरे, एहवा पुरिस थोडा जगरेहरे ।भ०।सा०।२० 





ददा 
प्रथल ढाड ए गुणतणी, कवियण भाखी जेह्‌, 
विपक्षीने जाणवा, मनमें जाणे तेह । ॥ १॥ 
गुणतो सर्वत्र प्रगट छे, देश विदेदा विख्यात , 
कवियणनी अधिकाइता, स्यं  एहमे छे वात । ॥ २॥ 
कवियण कहे एक जीभतें, किम गुणवर्णन जाय, 
सागरमें पाणी घणो, गागरमें (न ) समाय ॥ ३॥ 
वला कोड भवि पुस्ये, कवण ज्ञाति कुण जाति, 
मातपिता किहां एहनां, ते संभरावो भाति ॥ ४॥ 
देरा किहां किहां जन्मभु, कुण गुरुना ए रिष्य, 
कुण श्रीपूज्य वारे हुवा, भली उल्टे टीधि दीक्ष ॥ ५॥ 
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विद्याविशारद किह थया, किम सरस्वती प्रसन्न, 

किां साधना कीधी भटी, सुणतां चिन्त प्रसन्न ॥ ६॥ 
देवचन्द्रना वचनथी, किम खराणो द्र्य, 

किम भुपति पाये नभ्या, ते निरतंत कटू भव्य ।॥ ७ ॥ 
स्वं गुण गणनी वारता, भाषे कचियण जेह, 

सांभख्जो भविजन तुमे, पावन थये देह ॥ ८ ॥ 

देशी हमीरानी । 
थाली आकारे थिर भरो, जंबुद्रीप विदीत । विवेकी । 
तेह में भरतक्षेत्र रम्यता, आरज देशा सुप्रतीत ॥ वि० ॥ १ ॥ 
भ्ियण भाव धरो सुणो ॥ वि० ॥ 

मरुस्थट देश तिहा सुन्डरु, तेह में 'विकानेर' द्रंग ॥ वि० ॥ 
तेहने निकट एक रम्यता, ग्राम अदे सुभ चंग ॥ वि० ॥ २॥ था० ॥ 
रिद्धिवं्त महाजन घणा, रिद्धेकरी समृद्ध; ॥ वि०॥ 
अमारोशब्दनी घोषणा, सुखी जन सुबुद्धि ॥ वि० ॥ ३ ॥ था० ॥ 
"जोशवंशे' ज्ञाति जाणीये, प्ुणीयो" गोत्र सुजात ॥ वि० ॥ ` 
साह श्री "तुलसीदासनी", धमंनुद्धि शिख्यात ॥ वि० ॥ ४ ॥ था० ॥ 
'तुरसीदासः नी भार्या, “धनबाइ' पुन्यवंत । विवेकी । 
शील आचारे सोभती, सत्यवक्ता क्षमावंत ॥ चि० ॥ ५॥ था० ॥ 
यथाशक्ति क्रय विक्रयता, व्यवहारनु जे धाम ॥ वि०॥ 
दम्पती प्रीतिपरम्परा, धम्मे खरचे दाम ।॥ वि०॥ £ ॥ था० ॥ 
सुविदितगच्छमे जामी, वाचकमेः शिरदार ॥ वि० ॥ 
वाचक "राजसागर सुधी, जेन काजी मनोहार ॥ वि० ॥ ७ ।था०॥ 
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अनुक्रमे गुरु तिहां भवीया, वांदवा दम्पति ताम ॥ वि० ॥ 
“धनवादः श्रो गुरने कदे, सुगो गुरु सुगुणनु धाम ॥ बि०॥ ८।।था०॥ 
पुत्र हस्ये जेह्‌ माहरे, बोहरावीस धरी भाव ॥ वि०॥ 

यथाथं वयण नी जल्पना, सुगुख्ये जाण्यो प्रस्ताव ॥ वि० ॥६॥था०॥ 
विहार करे गुरु तिहां थकी, गभं वधे दिनि दिन \ 7.० ॥ 

य॒भयोगे छ्भयुहूरते, सुपन ख्य एक दिन ॥ वि० ॥ १० ॥ था० ॥ 
दाय्यामें सुतां थकां, किचित्‌ जागत निद ॥ वि०॥ 

मेर्‌ पवत॒ उपरे, मिो चौसठ इन्द्र।॥ वि०॥ 

जिन पडिमानो ओव करे, मिोया देव ना ब्रन्द्‌ ॥वि०।११ (था०। 
अर्चां करता प्रभुतणी, एहवुः सुपने दीठ ॥ बि०॥ 

अरावण पर बेसीने, देता सहूने दान ॥ वि० ॥ १२॥ था०॥ 
एहवु सुपन ते देखोने, थया जाप्रत तत्काङ | वि० ॥ 

अरुणोद्य थयो ततक्षिणे, मनमे थयो उजमाट ॥ वि० ॥१३॥ था०॥ 
उत्तम युपन जे देखी ड, पण प्राक्ृतने पास ॥ वि० ॥ 

कटेवु सुजने नवि घटे, ञे बोडे तेह फटे आस ॥ वि० ॥१४।था०॥ 
दृ्टात इषां “मूख्देव नो, सुपन ख्हुयु हतु चन्द्र ॥ वि० ॥ 

मुखक्ृजमें प्रवेशतां, ते थयो नरनो इन्द्र ।॥ वि० ॥ १५ ॥ था० ॥ 
जटिर एके ते चंद्रमा, मुखमें करतो प्रवेश्च ॥ वि० ॥ 

मूरखने फट पुछतां, भोजन दयु सुविवेक ॥ वि० ॥ १६ ॥ था० | 
यादा तादश आगे, ` सुपन तणो अवदात ॥ वि० ॥ 

कहे (ते)ने पर्चात्ताप उपज्ञे, ए रास्त्रे विख्यात । वि० । १७ । था०। 
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अनुक्रम विहार करताथका, “श्रो जिनचंद्‌" सुरीदा । ||वि०॥ 
तेह गामे पधारौया, जेहनी प्रबल जगीस । | वि० | १८ ।था०। 
विधिस्यु वांद दपति, "धनबाह' कहै तास । । वि०। 
हस्त जुओ स्वामी मु ्रतणो+भागठ सुखनु धाम(वास)।वि०। १६ था० 
एक पुत्र विद्यमान ॐ, अन्य सगर्भा दीठ । । वि०। 
श्ुतज्ञाने जाणीभो, पुत्र दुजो हे इष्ट । । वि० । २० ।था०। 


ए बीजा पुत्रने अम देल्यो, पण वाचकने दीघु वचन । वि०। 
बीजी ढारमें कवि कहै, मन मां(न्या) नानु मन्न । ।वि०। २१।ा०। 
दृहाः-सोरा 

-दपती श्री गुरुपास, करजोडी करे विनती; 
तुम उपर विश्वास, यथार्थ कहो श्रीस्वामीजी ॥ १ ॥ 

 सुपनाध्यायना ग्रन्थ, काठ्या गुरुए तत्तखिणे, 
सत्य बोरे निग्रन्थ, छाभानुराभ ते जोडइने ॥ २॥ 

श्री गुर शिर धुणानीयं, चमत्छृति थई चित्त , 
सामान्य घर ए सुपन स्यं ? पण इहां एहवि थीति ॥ ३॥ 

हे देवाणुप्रिय ! सांभखो, सुपन तणो जे अथ , 
शास्र अनुसार हुं कहं नवि बोल्ुं अमे व्यथं । ४॥ 


देशी--ननमोहनां जिनराया 
लुम धरणीमे गजपतिदीठो, तेनो शास्त्रे कद्यो गरीटोरे । 
कवर यास्ये राडकडो, हरि सुपनग्रभावै थास्पेरे । 
गज पर बेसोने दान, वि अनमिष सेवे विधानरे। ।१ कू०। 
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दोय कारण छे ए सुपने, देवे जो प्रभावे ए तप(म?नेरे । कु० 
छत्रपति थाये ए पुत्र के, पत्रपति धर्मनुं सूत्ररे। कं०।२॥ 
जो राज रजेसरी थास्ये, सवदेशनो ईडा इरास । कु० 
जो पत्रपतिन पद पामे, तो देशं विहार सुटामेरे। क०॥३॥ 
गुरु तब ते जागो गजराज, तेपरि बेससं श्िरताजरे । कं 


देवतारूप जन चाक्ररीये, सिह बा्कने वरी पाखरीयेरे । ऋ ०।४॥ 
दान देस्ये ते विद्यादान, बुद्धि अमयदान निदानरे। क 
जिन ओव करता इन्द्र, दीटुं ब्रन्दारक इन्दे । कू ०।॥५॥ 


जिनशासननो होस्ये थंभ, विच्ानो होस्ये सर कुभम। क 
चैत्य न्युतन पडिमा थापन, तेजस्वीमेँ तपननो तापनरे । कुं०।।६॥ 
दंपति कड मुनिराज, सामिछता न धर्स्यो ठलाजरे। कु 


क्रोधमाव न आणस्यो चित्त, पुत्र तेजस्विमे आदित्यरे । कू०।५॥ 
तुम रांकतणे घर रत्न, रहस्ये नही करल्ये यत्नरे। कु० 
दंपति मनमांहि चिते, धाय" छे बोहरावातुं निमित्ते । कुं०।८॥ 
संवत सत्तर (४६)छेवाखा वरषे, जन्म्यो ते पुत्र छ@?) हरषेरे । कू° 
गुण निष्पन्न ते नाम निधान, देवचंद्र अभिधानरे। कुं०॥६॥ 
वरस थयाते पुत्रे आठ, धारे ते विज्ञानना पाठरे। क 
कृवियण भली त्रीजी ढाढ, आगल वात रसाढरे । क ०।१०॥ 


दृहा 
अनुक्रमे विददार करता थका, आन्या पाठक तत्र; 
'राजसागर शिरोमणि, अभक प्रसन्यो यत्र ॥ ९॥ 
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` शुरु देखी हरित थया, वहुराग्यो पुत्र रतन, 

धमछभ गुर तब दीये, करजो पुत्र जतन ॥ २॥ 
वाचक श्री 'राजसागङ', कोविदमें रिरताज, 

दिन केतठाएक गया पछी, मन त्यु ञ्ुभकाज ॥२।॥ 
दीक्षा देवी िष्यने, सुभ महुरत जोई जोस, 

सुभ॒चीघडीण्‌ देखीने, तो थाये संतोष ॥ ४ ॥ 
संध सकने तेडीने, दीक्षानी कही वात, 

वचन प्रमाण करे तिहां, उछस्यां सहूनां गात्र ॥ ५॥ 
श्रुभ भोछव महोचवे, दीक्षा दीये गुरुरय, 

संवत @छषनेः जाणोये, घु दीक्षा दीये गुरराय ॥ ६ ॥ 
श्री 'जिनचंदसुरीश्वरेः, बडी दीक्षा दीये सारः 

'राजविमल' अभिधा दीउ, ओ्रीजीनो घणो प्यार ॥५। 
'राजसागरजी"्ये हितधरी, सरस्वतीकेरो मंत्र, | 

आपुः रिष्य द्देवचंद्‌ ने", मनमे कीधो तंत्र ।॥ ८ ॥ 
गाम खाद" जाणीये, वेणातटः सुभरम्य, | 
| भूमिगरृहमे राखीने, साधन करे तारतम्य ॥ ६ ॥ 
थद प्रसन्न सरस्वती, रसनाप्रं कीयो वास, 

भणवानो उद्यम करे, श्री गुरुसादाज्य उलखस ॥ १०॥ 

देरी- वारी ्हारा साहिवा 
देवचद्र अणगारने हो लाल, सभ शास्त्र तणा अभ्यासरे, 

| देखीने ठरे शेयणा । 

प्रथम षडावश्यक भणे हो लो,के(ते¢)पदछी जेनसैलीनो वासरे । ३०।१॥ 
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तत्र सिद्धान्त भणावीया हो०; वोरजिनजोए भाख्या जेरे । दे° 
स्वमार्गे पोषक थया हो०, राठे मिथ्यामतनुं गेहेरे । २ दे० 
अन्यदार्शनना शास्त्रनो हो०, भणवाने करता उद्यमरे। दे० 
वैयाकरण पंचकाव्यना हो०, अर्थं करे करावे सुगम्यरे । ३ दे० 
नषध नाटक ज्योतिष शिखे हो०, अष्टादश जोया कोषरे । दे०. 
कौमुदी महाभाष्य मनोरमा हो०, पग स्वरोदय तोषरे । ४ दे०. 
भाखा (भाष्य ?) ग्रन्थ जे कटिणता हा ०; 

तत्वारथ आवरयकब्चहदृव्त्ति हौ । दे०. 
श्ेमाचार्यः्रत शास््रनारे, हो०, हरिभद्र' “जसः कृत प्रन्थ चित्ते ५दे० 
षटकर्म्रन्थ अवगाहता हो, कम्मपयडोये प्रकृति सं्ब॑धरे। दे०. 
इत्यादिक रास्त्रे भटा हो०, जेन आम्नाये कोध सुगंधरे । ६ दे० 
सकृटास्त्रे छायक थया हो०, जेहने थयु मह सुह ज्ञानरे । दे० 
संवत्‌ सतर चुमोतरे (१७७४) हो °,वाच क़ 'राजसागर, देवरोकरे।७ दे०. 
संवत्‌ सतर पंचोतरे (१५७५) हो०, पाठक ज्ञानधर(म) देवखोकरे । 
मरट “(मरोद¢)' म्रामे गुरये भो हो खा०, आगमसार कीधो प्रन्थरे ।, 
°विमट्दासः पुत्री दोय भटी हो०+मादइजीः “ममादइजीः ज्यु पुष्परे ।८द्‌०. 
दोय पुत्रीने कारणे हो०, कीधो म्रन्थ ते भागमसाररे। द° 
संवत्‌ सतर सीतोतरे (१५५७) हो०,गुजरात आग्या देवचंद्रे । ६ दे° 
पाटण माहि पधारीया हो०, व्याख्याने मिरे जनन्न्द्रे । १० द° 
कवियण कदे चोथी ढाठ्में हो, कष्मो एहं विरतंत प्रसिद्धरे। द°. 
आगल हवे भवि सांभरोरे हो०, धमंकरणीनी ब्रद्धिरे । ११दे० 

१८ 
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दृहा 


पाटणनें देवचंदज्ी, जेनागमनी वाणि, 
वाची भवीजन आगे, स्याद्वाद युक्तं वखाण ॥ १॥ 
^श्रीमारीः करसेहरो, नगरशेठ विख्यातः; 
रायः राणा जस आज्ञा करे, प्रमाण सवे वात ॥ २॥ 
नामे तेजसी दोसीजीः, धन समृद्धे पर, 
श्रावक प्पूणिमागच्छ' नो,--जेनधरमनुं नूर ॥ ३॥ 
कोविद्रमे अप्रसरो, श्री “भवप्र॑भसूरि, 
पुस्तकनो सप्रदाय बहुलः--छात्र भण्या जिहां भूरि ॥४॥ 
ते गुरुना उपदेक्षथी, भराव्यो सदसङकूट, 
'तेजसी' 'दोसीनेः धरे, द्धि समद्ध अखट ॥ ५॥ 
ते सेठ (तेजसीः धरे, देवचंद्रः सुनिराज् | 
तव तिहां शठ प्रत्ये कदे, हे देवाणुप्रिय ताज ॥ ६॥ 
 सहसक्रूटना सदस जिन, तेहना जे अभिधान, | 
गुरु सुखे तमे धायां हस्थे, के हवे धारस्यो कान ॥७ ॥ 
मीठे वयणे गुर कदे, सांभरीयं तव सेटः 
स्वामी हुं जाणुं नही, चमत्छृति थड द्र ॥ ८ ॥ 
रवे अवसरे तिहां हता, संवेगी शिरद्‌ार, 
|  (ज्ञानविमल सूरिजीः, तिहां गया शेठ उदार ॥ ६ ॥ 
विधिस्युं वादी पुीयुं, स(स)क्ूट सदसरनामः 
` भागे थी परथकता, निकासो सुभधाम ॥ १०॥ 
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ज्ञानविमलपूरि' कहे, सहसक्ूटनां नाम, 
अवसरे प्राये जणावस्युं, केस्युं नाम ने ठाम ॥११॥ 

सकलशासख्रे उपयोगता, तिं उपयोग न कोड, 
आगम कुंची जाणव्री, ते तो विरला कोड ॥ १२॥ 
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ए देही :-माहरी सहीरे समाणी । 


एक दिन श्री "पाटरणः मञ्चार, ‹स्याहानो पोङि' उदार रे । 
सहसजिननो रीयो, 'देवचन्द्र' वयमे उटसीयो रे ॥ १स०॥ टेक ॥ 
ते पोट चोमुखवाडी पास, सहनी पुरे आस रे ॥स०।१॥ 
सतरभेदी पूज्ञा रचाणी, प्रमु गुणनी स्तवना मचाणी रे ।स०। 
नविम सूरि" पूजामें आव्या, श्रावकने मन भाव्या रे ॥स० २॥ 
तिहां वरी यात्राये "देवचन्द्र', आन्या बहुजनने चन्द्‌ रे ।स०। 

प्रमुने प्रणाम करीने बेटा, प्रभुध्यान धरे ते गरीठा रे ॥स० ३॥ 

एवे तिहां शाठ दशन करवा, संसार समुद्रने तरवारे ।स०। 

प्रभ करे शेठ (्ञानविमछनेः, सहसकरूट नाम अमण्नेरे ॥स०४॥ 

बहु दिन थया तुम मवलोकन करतां, इम धर्मनां कायं किम सरतारे।स० 
प्राये सहसक्ूटना नामनी नास्ति, कदाचि कोई शास्रे अस्तिरे ।स० ५। 
ज्ञानसमसेर तणा इ्ललकारा, देवचन्द्र बोल्या तेणिवाररे ।स०। 

श्रीजी तुमे मृषा किम बोखो, चित्तथी वात ते बोरोरे (खोोरे)।।स०६॥ 
प्रमु मन्दिरमे यथार्थनो ज्यक्ति, किम उपजे श्रावक भक्तिरे ।स०। 

तुमे कोविदमें कटेवाओ श्रेष्ठ, अयथार्थ कहो ते नेष्टरे । ॥स०७।॥। 
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तव श्ञानविमलजीः त्र ःकी बोर्या, तुमे शास्र आगम नवो खोल्यारे } 
तमे तो मरुस्थटीयाना वासी, तुमे वाक्य बोलोने विमासीरे ॥स०८॥ 
शाख अभ्यास कर्यो होय जेहने, पृष्ठोये वाक्य ते तेहनेरे ।स०। 

तुमे एह वार्तामां नही गम्य, अमे कये ते तुम निसभ्येरे । ॥स०६॥ 
इम परस्पर वाद्‌ करतां, तब रोटठ बोल्या हषं भरमारे ।स०। 

श्रीजी तमे अयथार्थ न बोरो, एह बातनो करवो निचोखोरे ॥स०१०।। 
श्ञानविमल' कटे सुणो (्देवचंद", तुमने चचनिो उपचद्रे । स०। 
जो तुमे बोलो छो तो तुमे छावो, सहसक्रूट जिन नाम संमकाबोरे ॥११॥ 
तव 'देवचंद" कहे सगुरु पसाये, सय युक्ति हवे न खसायरे ।घ०। 

तव 'देवचंदजी" शिष्यने साम्‌ ,जोइ लावो सहसजिनन नार्मुरे।।स०१२॥ 
सुषिनीत सूलक्षने विदान, गुरभक्तिमांही निधानरे ।स०। 

धमनरुपजी" रजोहरणथो, पत्र अपे गुरु नोने तत्ररे। ॥स०९१३॥ 
(ज्ञानविमस्सुरि तवे वांची, एहं 'खंड(र?) तरे" मारो फांचीरे ।स०। 
सलत््रुरुनो एह छे रिष्य, जेहनी जगमांहि ठे अभिख्यरे ।।स० १४ 
शाश्ममयादयि सहसनाम, साखयुक्त ते नाम सुठामरे ।स०। 

मौन रदीने पृछ ज्ञान, तुमे केना शिष्य निधानरे ।स० ९५ 
(उपाध्यायः राजसागरजोना शिष्य, मिठी वाणी जेहवो इकषुरे \स५। 
नश्रता गुण करी बोठे ज्ञान, द्ेवचंद्रः ने आप्या मानरे ।स० १६ 
तुम वाचकतो जेनना काजी, तुमे जेनना थंभ छो गाजीरे ।स०। 

आदि घर छे ते(त¢मार्‌ मन्युम पण किम न होये कव्यरे ।स०१५। 
इणिपरे परस्पर युक्ति भिरीयाः शेठ (तेजसीणना कारजञ फलीयारे । 
सहसक्ूटनां नाम अप्रसस्ति(द्वि९देवचद्रे कीधा प्रसस्तिरे । (प्रसिद्धि) 
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प्रतिष्टा तिहां कीधौ भव्य, ओच्छव कोधा नवननत्यरे । स० । 
"क्रियाउधारः ीधो "देवचंद्र', काल्या पाप परिप्रहफंदरे ।स० १६। 
ठढखकोएपांबमो रुडी, ए वात न जाणस्यो कूडरे । स० । 
कविप्रण कह अग संबंध, वलो सोनुने सुरगधरे ।स° २०। 


दोहा । 


क्रिया उद्धार द्देवचंदजीः, कीधो मनथी जेह, 
ए परिप्रह सवि कारिमो, अते दुःखतु गेह ।॥ १॥ 
नव नंद नी नव इ गरी, कीधो सोवनरारि) 
साथे कोई आवी नहीं, जटी धरवो आसि ॥ २॥ 
धन धन श्रो शश्चाल्िमद्रजीः, धन धन धन्नो सुज्नात, 
अगणित ऋद्धिने परिहरी, ए कांड थोडी वात ॥ ३ ॥ 
अत्रीस कोटिसोवनतणी, “धन्नोः काकंदी जेह्‌, 
मूकी श्री जिन वीरनी, दीक्षा टीधी नेह ॥ ४॥ 
देवचंद मनमें चितवे, हं पामर मनमांहि, 
मूर्छा धर्‌ ते फोक सवि, सय प्रभु मारग बांहि (माहि ?) ॥ ५ ॥ 
संवत 'सतरसत्यासीयेः, अन्या 'अमद्‌बाद्‌)' 
लोक सह तिहा वांद्रवा, आन्या मन आल्हाद ॥ ६ ॥ 
“नागोरीसरा(य) जिहां भे, तिहां ठवीया मुनिराज्ञ, 
निछलोभी निष्कपटता, सकर साधुशिरताज ॥ ७ ॥ 
साधु श्री 'देवचंदजी,, स्यादवादनो युक्ति, 
| जीवद्रन्यना भावने, देखाडे ते व्यक्ति ॥ ८ ॥ 


२७८ एतिहासिक जेन काव्य संग्रह 


क, 81 97१. 0 0 7१, क 9 क, ए, ९, क, ८, क, 9, 8, 8१, +) क 71 


तेहवे देशना सांभषछो, अवक श्राविका जेह्‌ । 

वाणी जल आषाढ सम, वरसे ध्वनि घन गेह ॥ & ॥ 
पापस्थान अढार छे, ते मूको भविजन्न, 

जिनवरे भाष्यां जे अते, ते सुणीये एक मन्न ॥ १०.॥ 

हाल-अछगी रहेनी, ए देश्ली 

वीर जिणेसर मुखधी प्रकासे, पापस्थान अढार, 
तेहथी दर रही भवि प्राणी, सु(सु$णोये आगार अणगार ॥ १ ॥ 
जिनवर कहेजी, कहेजी, २ जिनवर कदेजी । टेक । 
पापथानिक पदिटु तुमे जाणो, जोवहिसा नवि करीये, 
बद्री तेन्द्र चोररी पंचंद्री, वध मां मन नवी धरोये ॥ २॥ जि०॥ 
एकंद्रियादिक अनंतकायादिक, तेहना करो पचखाण, 
एकद्रीय तो ससारि नी करणो, अनुमोदना नवि आण ॥३ ॥ जि०।} 
अणगारी ने सर्वनी जयणा, षटकायाना त्राता , 
कोड जीवने दुःख नवि देवे, उपजावे बहु साता ॥ ४।॥ जि० ॥ 
मरि केता दुख उपजे सहु ने, मारे किम नवि होय , 
श्द्रध्याने नरकगति पाम्यो, श्रह्मदत्त चक्रवत्ति जोय ॥ ५॥ जि० ॥ 
मृषावाद पाप थानिक बीजं, जुट नवौ बोरीजे , 
वैर विखाद (विषवादे) मखा बचन बोरे, पतीयारो किम कीजे ।& जि। 
हुठ बोल्याथी "वसु भुपतिनु, सहासन भुं पडीयुं , 
कार करीन दुरगति पोहतो, श्युठ बयण ते जडीयुं ।। ७ ॥ जि० ॥ 
कटु भिदु छागे जनने, कड्या ` फल छे तेह › 
आगारी अणगारि मुखथी, श्चुठ न ` बोखस्यो रेह ॥ ८ ॥ जि० ॥ 
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त्रीज्ञं थानिक कद जिनवरजी, नाम अदत्तादान ; 
अणदीधी वस्तुनी जयणा, धरवानो करो स्यान ॥ ६ ॥ जि० ॥ 
चोरी ज्यसने दुरगति पामे, तेहनो कोड न साखी, 

चोरद्रन्य खातां रेप जो जाणे, जिम भोजनमां माखी ॥ १० जि०॥ 
तृण जाच्युं कल्पे साधुने, नवि रे अदत्तादान ; 

चोर तणो वलो संग न कीजे, इम कहे जिन वधमान ॥११ नि०॥ 
पापस्थानक चों भवि जाणो, ब्रह्मच मनमां धारो , 

रूपवेत रामा देखीने, मन नवि कीजे विकारो ॥ १२॥ भि०।! 
विषयी नर रामाए रचे, ते दुःख पामे नरके), 

लोह पुतली धखवे अंगने, आस्िगवे धरके ॥ १३ ॥जि०।} 
विषवह्ी सदश छ छना, तेनो संग न कीजे, 

मनमां कपट चपट करे जनने, शुभ प्राणी किम रक्षे | | १४ ।।जि०॥॥ 
रावण मुज अदे देह भूषा, नारी थी विगुणा, 

सीता सुदर्शन सोर सतीना, जगमे जस गाणा ॥ १५ ॥जि०॥¢ 
खीसंगे नव लाख हणाईइ, जीवतणी बहुराशि , 

ब्रह्मचर्य चोखुं चिन्त न धरे तो, पामे नरकनो वास ॥ १६ ॥जि०॥ 
पांच थानिक परिग्रहनुं, करीये तेहनो प्रमाण › 

ग्रन्थो नही ते निग्रन्थ कये, निःद्रव्ये सुनि सुजाण ॥ १७।जि०॥ | 
क्रोध मान माया छोभ जागो, राग देष कठ्ह न कौजे , 

सभ्याख्यान पेड्यन रति.वर्ना, अरति परपरिवाद्‌ न रीजे । १८ जि०* 
पापथानक अढारमुं भाखं, मिथ्यात्वक्षल्य नवि धरीये 

सत्तरेथी ए भारे कये, मिथ्यात्वे केम तरीये ॥ १६ ॥जि०।॥४ 
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मिथ्यात्वक्चल्य काढठीने प्राणी, समकितमांहि भरीये , 

जिनवर भाषित वचन स(र) दहीये, भव भव फेर रङीए ॥२०।जि०॥ 
नेगम संग्रह अदे देडसप्तनयनो (ने?) (सप्त) भंगी , 

तेहनी रचना करता गुरुजी, अपवादने उत्संगी ॥ २१ ॥जि०॥ 
च्यार निखेपे सूत्र वाचना, नाम द्रव्य ठवण भाव; 

कुमति ठवणादिकने उवेखे, किम निक्षेप जमाव ॥ २२ ॥नि०॥ 
जीव अजीव पुण्य पाप आदे देइ, “श्री नवतनत्तवनीः वाचा, 

मद मेद करीने भविने, समजावे अर्थं ते साचा ॥ २३ ॥नि०॥ 
गुणठाणां चतुदश कदीये, मिथ्या सास\खाद्‌¶न मीस्ते , 

ए भादि प्रकृतियो बधी, कर्ममन्थथो ख्हीस्ये ।॥ २४ ॥जि०॥ 
देशना बाणी देवचंद्र भाखे, भवियणने हितकारी , 

छटी ढा ए कवियणे भाखी, सुगुर्‌ मल्या उपगारी ॥ २५ ॥भि०॥ 


दृहा 
-भगवई सृत्रनी बाचना, सांभङे जनना न्द; 
वाणी मिटी पियुष सम, भाखे श्री देवचंद्‌ ॥ १॥ 
“माणिकलाठजो' जाछिमी, टुं श्नो मन पास, 
तेने गुरूए बुह्यन्यो, शष्टी मिथ्यात्वनी का(वा१)स ॥ २॥ 
नौ(नू?)तन चेत्य करावीने, पडीमा थापी तासि(आवा)स, 
देवचंद उपदेक्थी, मोछव हया उरास ॥ ३ ॥ 
गे श्ांतिनाथनी पोर में, भूमिगर्मे बिव, | 
सहसफणा मादे देह, सहसकोड जिनबिब ॥ ४ ॥ 
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तेहनी प्रतिष्टा तिहा करी, धन खराणां पूर, | 

जेनधरम प्रकासीयो, दिन दिन चढते नूर ॥ ५॥ 
संवत सतर ओगगणीस (एग्न्यार्पेशो?) १७७६ में, चातुर्मास खंभात, 

तिहाना भविने बुञ्चन्या; जेना (बहु) अवदात ॥६॥ 

हाल-रसोयान्म देशी 
श्री देवचंद्र नोर ते जेन नो, स्तंभ सदृश थयो सत्य । ज्ञानी, 
देशना में श्री शश्रुजय' तीर्थनो, महिमा प्रकाशे नित्य । सु०° । 
तीर्थं महिमा शत्रं जयनी सृणो ॥ १॥ 

श्री सिद्धाचल महिम। मोटको, श्री ऋषभ जिणंदनी व।णी। सु० । 
मुक्ति गमननुं तीरथ ए अछठे, सास्वत तों प्रमाण ।सु० । २ ।तीरथग०। 
दुःखम आरो पंचमो जिन क्यो, एकविसति सहस वर्षं । सु०। 
बार योजन श्री शत्रुजयगिरि, एहनुं कृण के रहस्य ॥३॥ ती० ॥ 
कांकरे कांकरे साघु सिद्ध थया, भरते कोयोरे उद्धार ॥ यु° ॥ 
“क्माशा (इ) आदे देइ जाणीष, स उद्धार उदार ॥ ४ ॥ ती० ॥ 
तीर्थं माहात्म्यनी प्ररूपणा गुरु तणी, सांमङे आवकजन्न । सु०। 
सिद्धाचढ इपर नवनवा चैत्यनी, जीर्णोद्धार करे सुदिन्न ।सु० ५ ती° 
छारखानो तिहां सिद्ध(चल उपरे, मंडान्यो महाजन्न । सु° । 
द्रव्य खरचाये भगणितव गिरि उपरे, उख्सित थायेरे तन्न । सु०।६ती° 
संब सत्तर (१७८१)एकाश्ीये, उयासीये त्यासीये कारीगरे काम। सु 
चित्रकार सुधानां काम ते, रषद्‌ उज्वङतारे नाम ॥सु०।।७॥ ती० ॥ 
फिरीने ओरी गुरु रराजनगरेः भद, तिहां भविने उपदेश्च । सु०। ` 
विनतो सुरति" बंदिर नी भरी, चोमासानीरे विशेष ।सु०। ८ ।ती०। 
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'देवचंदजीः “सुरति बंदिरे, कीधा भविने उपगार । सु०। 
'पंचासिये' छयासीयेः 'सलयासोयेः, जाणीये बुद्धितणा जे भंडार ।सु ०६ 
'पाटीवाणेः प्रतिष्टा ररी भली, खरच्यो द्रन्य भरपुर । सु०। 
'वधुसाये! चेत्य शत्रं जय'परे, प्रतिष्टाददेवचंद'नी भूरि ।सु०१०ती०। 
पुनरपि श्री गुर "राजनगर' प्रत्ये, आन्या चोमासुं रे सार । सु० । 
संबत 'सत्तर(८८)अण्यासीय'मांहि, पंडित मांहि 'शरदार ।सु०।११ती० 
वाचक श्रो दीपचंदजी' प्रत्ये, उप(र)नी व्याधिनी (व्याधी । यु० । 
“आसा सुदि वीज दीने ते जाणीये, पुता स्वगं प्रधान सु०।१२ती०॥ 
'तपगच्छः माहे विनोत विचक्षण, श्री प्वित्रेकविज्यं मुनीद्र। सु°। 
भगवा उद्यम करता विनयी घु, उद्यमे भणावे देवचंदर ।सु०।१३ती० 
गुरुसदश मन जणि "विवेकन्नीः, खिजमतिमे निसदिन्न । सु° । 
विनयादिक गुण श्रो गुर देखीने, "विवेकजीः उपर मन्न ।सु०१४्ती०) 
'अमदावाद्‌मे एकतमे भो, 'आणंदरामः साह श्रेष्ट । सु० । 
'रतनभंडारी' ना अप्रेस्वरी, जेहना मनसंरे इष्ट । सु० । १५ ।ती०। 
श्रीगुरुने वली (भाणंदरामः ने, चर्चा थायरे नित्य । सु० । 
चर्चाए ते जीत्यो गुरनीए, 'आगंदनी' गुरुपरि प्रीति ।सु०।१६ ती०\ 
'कवियण' भाखी सातमी ढा ए, पंचम आररेमांहि । सु° । 
एहवा पुरुष थोडा प्रभुमागना, प्रकाश करवाने उछांहिं । सु०।१ती०। 


| दृहा 
दाहा श्री 'आणंदरामजी,, गुरुनी गुरुता देखि, 
भंडारी 'रतरसिघ, आगे, प्रसंशा करी सुविशेष ॥ १ ॥ 
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गुरु ज्ञानी शिरोमणि, जिनधमं वृषभ समान, 
मरुस्थल' थी इहां आवीआ, सकटविद्यानु निधान ॥ २ ॥ 
°रतनसिह' गुर वांदवा, आब्यो आख्य तास, . 
नय उपनय संभावने, मन प्रसन्न कय तास ॥ २॥ 
देहीः-घन धन श्री ऋषिराय अनाथो 
पूजा अरचा "रतन भंडारी, करता श्रीजिनवरनीरे । 
श्री “देवच द्रजी'ना उपदेश्चथी, शिवमंदिरनी निसर्णीरे ॥१॥ 
धन धन ए गुरूरायने वयणे, जिनश्ासन दीपाग्योरे । 
पंचम आरे उत्तमकरणी, गुजरातिनो सो (सु?) बो नमान्योरे । टेकरे 
विंब प्रतिष्टा बुरी थाये, सत्तर भेदी पूजारे । 
भंडारीजी खाहो रेता, ए गुर सम नही दूजारं ॥घन० ॥३॥ 
विधि योगे ते “राजनगर, मृगी उपद्रव व्याप्योरे । 
गुरुने भंडारी सवं व्यबहारी, अरज करी सीस नमाग्योरे ॥धन०।४} 
स्वामी उपद्र 'राजनगरमे, थयो ॐ स्वं दुःख कर्तरि । 
तुम बेठा अमे केहने कहीये, तुमे छो दुःखना हत्तारि । ॥धन० ५ 
जेनमार्गना मंत्र यंत्रादिक, करीने खीखा गाङ्यारे । 


मृगी उषद्रव नाठो दुरि, खोकना दुःख नसाङ्यारे ।  ॥धन० ।६। 
जिनश्चासननो उदय ते करता, दुःखम आरे दे बचंद्‌,रे । 

पररांसा सघरे शाशन केरी, टल्यो दुःखनो दंदरे । ||धन०।७ 
एहवे समे "रणकरु जी" आव्या, बहुलं सेन्य टेहनेर । 

युद्ध करवा “भंडारी साथे, आव्यो नगारं देइनेरे । | धन०।८} 


“रतनसिंधः भंडारी तत्‌षिण, आन्यो श्रो गुर्‌ पासेरे । 
कांड करणो दर बहोतज आयो, मेँ छां थाके विस्वासेरे । ॥धन० ।६। 
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फिकर मत करो भंडारीजीः, प्रमुजी आचछो करस्येर । 

जीत वाद थाहरो अब होस्ये, करणो पार उतरस्येरे ।धन०।१०। 
चमत्कार श्री जिन आम्नायनो, गुरुजीये ते दीधोरे । 
फतेह करीने आज्य वहिखा, थांको कारन सोधोरे ॥धन०।११। 
'रतनसंवजी' सेन्य लेने, युद्ध करवाने सांहमोरे । 
“रणकुजीः साथे तोपलाने, चाल्यो न करे खामोरे ।धन०।१२। 
परस्परे युद्धे "रणक्‌ जी" हाय, थद भंडारी नी जीतरे । 
ए सवं 'देवचंद्र' गुरुपसाये, देमाचार्य कुमारपाल प्रोतरे ।धन०।१३। 
'धोरक्रा' वासी सेठ (जयचंदे, "पुरिसोतमः' योगीरे । 

गुरने कछावी पायो ठगाङ्यो, जेनधमनो भोगीरे | धन०।१४)। 
योरगिद्र एक गिर पुरुसोत्तमरे, (नो?) मिथ्यात्व शल्यने काठ्योरे । 
बुञ्चविने जिनधम्मं मार्गमां, श्रुतियै मन तस वाल्योरे ॥।धन०।१५। 
'पं्ाणुड' "पाटीताणे' आव्य, छनुये' (सत्ताणुयेः “नवानगरे'रे । 
ढक टोला "देवच जीत्यां, चेत्य चाल्यां स्वं कगरेरे ॥धन०।१६; 
+नवानगरे' चेत्य जे मोटां, दढ जे हता लोप्या । | 
अर्चां पूजा निवारण कीधी, ते सघटा फिरी थाप्यांरे ॥घन०।१७] 
"परधरीः गाम मे ठाङ्कर बुश्चव्यो, गुरुनी आज्ञा मानेरे । 
“कवियणेः आटमी ढा ते रुडी, ए वात न जाणो कुडिरे ।धन०।१८ 


दोहा । 


पुनरपि “पालीताणेः शुर, पुनरपि श्ुतन' नग्र मांहि । 
संवत (१८०२-३) अदढार "दोय, (त्रिणमांः, °“राणावाव' उदछांहिं ।॥ १॥ 
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तत्नरना अधोराने, रोग भगंदर जेह । 
टाल्यो ततखिण गुरजिहं, गुरु उपर बहु नेह ॥ २॥ 
संवत “अष्टादश च्यारे, भावनगर, मक्चार । 
मेता 'ठाङ्करसी' भलो, दु ढकनो बहू पास । ( प्यार ? ) ॥ ३ ॥ 
'देवचंदरे" बुक्चवी, ज्ुभमार्गिनो बास, * 
तत्रना टाक्घुर तणी, मत कीधी जेन पास ॥ ४ 
संवत “अष्टादश्च चयार मे, "पाटीताणोः गाम । 
मरगी टाटी गुरुजीये; श्रीगुरु जीने नाम । ॥ ५ ॥, 
संवत “अष्टादशः "पचः "षष्ठमे, "छोवडीः गाम उदार । 
'डोसो बोहोरो' साहा "धारसीः, अन्य श्रावक मनोहार ॥ ६ ॥+ 
साहा श्री 'जयचंद्‌" जाणोयै, साहा जटाः बुद्धिवंत । 
“रहो कपासी" आदि देइ, भणाव्या गुरुदरं तंत ॥ ७ ॥ 
गुरुटं सहु प्रतिबोधीया, जेनधर्ममे सत्य । 
| गुरु उपगार न वीसारता, धमे खनं वित्त । ८ 1 
'खिबडीः श्रागंद्राः गाम ए, अन्य "चुडा" बली गाम 
प्रतिष्ठा त्रिण थइ बिबनो, द्रव्य खरच्या अभिराम ॥ ६ ॥ 
धधांगद्रेः जिन्बिबनी, थह प्रतिष्टासार, 
(सुखानंदजीः तिहां मल्या, “देवचंद्र'नो प्यार ॥ १० ॥ 


देशी :- ठलनानी ठे ॥ 


संवत (अदारने आमः, गुजरातिथी काढ्यो स॑व ।ख्ठना०। 
श्रीगुरना गुर उपदेशाथी, शत्रं जयनो अभंग ।॥ 2० ॥ ९॥॥ 
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गुरुवयणां ते सदो ॥टेक।॥ 

गिरि उपर उछव थया, खरच्यां बहुलो द्रव्य । 

पूज्ञा अस्वा बहुविधि, अनुमोदे ते भव्य । 2० ॥२ गुर₹०॥ 
उभी सोरठ जानरा, करता ते भविजन्न । छ० । 
‹अष्टादश' (नवः “दशमे गुजराति चोमास ॥ 2० ॥३ गुर₹० ॥ 
संवत दश अष्टादशे, 'कचरासाहा जोई संघ । ढ० । 
श्री शत्रुजय तीर्थनो, साथे पधार्यां देवचन्द्र ॥ ० ४ गुरु०\। 
साह 'मोतीया, 'ङाल्चं दः, जाणीड जेनमारगमें प्रवीण । छ० । 
आविका अवङ्‌ ते भक्तिमां, दनेश्वरीमां नहीं खीण ॥८० ॥५ गुर₹०॥ 


संधरमे श्र 'देवचन्दजीः, अन्य व्यबहारीया साथ । छ० । 

री श्रंजय' गिरि आवीया, ठेवा धमनु पाथ ॥ छ० ॥७ गुर०॥ 
प्रतिष्ठा जिनबिंबनो, गुरजिई' किधी तत्र । ठ० । 

साटी सहस्त्र द्रभ्य खरचीयो, गुरु वचने ते यत्र ॥ 2०॥८ गुर्‌०। 
संवत “अढार इग्यार"मे, प्रतिष्ठा (छींबडीः मध्य । ठ० | 

“वढवाणे' श्रावक दुंढकी, वु्चव्या खरची रुद्ध ॥ ० ॥£ गु₹०॥ 
चैत्य करा्यां सुद्र, जिन अर्चाना ठाद । ० । 

प्रभाविक पुरुष देवचन्द्रजी, धन्य एहनी मात ।| ० ॥१० गुर₹०॥ 
शिष्य सुविनीव पासे भा, श्री 'मनरुपः' जी दक्ष । छ० । 
“विज॑यचन्दु" बुद्धिये प्रबङ्ता, न्याय शास्त्रना पक्ष ॥८०।॥ ११ गुर₹०॥ 
चादी अनेक ते जीतीया, गच्छ चोरासीना साध । 2० । 

अणे तकवादी मलो, श्रो 'देवचन्द्रनोः हाथ ॥८० ॥१२ गुरु०॥ 
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'मनरूपजी ना शिष्य दोऽ, वक्तुजी' “रायचन्द्‌' । ८० । 
गुरुभक्ति आज्ञा धरे, सेवामें सुखकन्द ॥ 2० ॥ १२३ गुर₹० ॥ 
संवत 'अढार ना बारर्मेः, गुरु भव्या °राजद्रंगः । 2० । 

गदछनायकने तेडावीभा, महोखव कीधा सभग ।। 2० ॥ १४ गु₹०॥ 
“वाचकपदः ^देवचन्द्‌ने, गछपति देवे सरार । ८० । 

महाजने द्रव्य खरच्यो बहु, एह संबंध उदर ।।ङ० ॥१५ गु₹०॥ 
नवमी ढार सोहामणी, केवियण माखी एह । ० । 

एक जीभे गुण वर्णतां, कितं नवे छह ।। 2० ॥ १६ गुरु ॥ 


॥ दृहा ॥ 
वाचक श्री 'देवचन्द्र जीः, देशना पीयुष समानः 
जीव द्रन्यना मेदस्युं, नय उपनय प्रधान ॥ १ ॥ 
रथ भला “हरिभद्र' ना, वाचक "जसः छत जेः; 
'गोमटसार' "दिगंबरोः, वाचना करे हित नेह ॥ २॥ 
मुर्तानेः “देवचन्द्रजी, वी अन्य "वीकानेरः 
चोमासां गुरु तिष्ां करी; ज्ञानतणी समसेर ॥ ३ ॥ 
नवाम्रन्थ उ्टेने कर्या, टीका सहित तेह युक्त; | 
'देसनासार' (नयचक्रः, शुभ शश्ञानसार'नी भक्ति ।। ४ ॥ 
"अष्टकटीकाः युक्तिथी, "कमथः वरी जे; 
तेहनी . टीका भादि देइ, भन्थ कर्यां बहूनेद ॥ ५ ॥ 
“राजनगरेः 'देवचन्दजी, "दोसीवाडाः माहि; | 
थोका रोक व्याख्याने, सांभख्ता उछाष्टिं ॥ & ॥ 
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एकदिन बाथुप्रकोपथो, वमनादिकनी व्यापि 
अकस्मात उत्पन्न थह, शरीरे थइ असमाधि ॥ ७ ॥ 
शाख मरण दोउ क्या, पंडित मरण छे जेह, 
बाल मरण तो दुसरो, उत्तम पण्डित म्य बेह ॥ ८ ॥ 
तव रारोरनि क्षीक्षणा, (क्षोणता?) शिथिल थयां अंगोपांग, 
बुद्धि करीने जांणीदं, अनित्य पदारथरंग ॥ £ ॥ 
पुद्गट तो अनित्यता, अनादिनो स्वभाव, 
मूरख तेपरि ग्ग धरे, पण्डित धरे विभाव ॥ १० ॥ 
निज रिष्योने तेडीने, दे शिक्षा हितकारः 
मुज अवस्था क्षीण छे, ए पुदृगर व्यवहार ॥ ११ ॥ 
हालः- निंदलडी वेरण हूय रही, ए 
शिष्य शिरोमणी जाणीद, "मनरूपजी' हो वाचक गुणवत, 


चतुर चाणक्य शिरोमणि, गुरु उपर बहु भक्तिवंत, 
धन धन ए गुर वंदीए ॥ १॥ 


धन्य एहनी चतुराइने, गुरं बेठां हो श्रावक करे सेव, 

पदकज सेवे जेहना, आज्ञा माने हो नित नित मेव । | २ ध० ॥ 
विनयी विचक्षणे पण्डितेःगणाटंज्रत हो जेहनु भयु गात्र, 
श्रीगुरु मनम चित्वे, युद 'मनकूप' हो शिष्य घणु सुपात्र ।३ । ध० ।. 
(मनरूपः' शिष्य विमानता, 'राय्च॑दजी' हो दुजला पूज्य, 
गुरुसेवामे विनयी धणं, विद्याना हो जे जाणे गह्य । ४ । ध० । 
श्री ८रूपचंद्‌" शिष्य सुरीख्ता, 'विजयचंदजीः हो पाठक गुणयुक्त, 
विद्या भरे हस्ति मरूपतो, मेघध्वनि सम हो उद्घाषणा छंद; 
द्वितीय शिष्य "विजयचंदजी,, तकंवदि हो जीत्या वादीब्न्द्‌ । ५ ।४०॥ 
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तस सीस दोय सुसीखता, पृञ्य पूजा हो 'सभावचंदः "विवेकः, 

गुरुनो प्रेम शिष्य उपरे, गुर विद्यमाने हो वादी कीया भेक ॥६०॥ 

शिक्षा देवे उपाध्यायजी, सर्वशिष्यने हो कहे धारी प्रेम , 

समयानुसारे विचरञ्यो, पापवद्धि हो नवि धरस्यो वेम ॥७ध०॥ 

पग प्रमाणे सोडि ताणज्यो, श्री संघनी हो धारलज्यो तमे आण , 

वहिज्यो सूरिनी आज्ञा, सत्र शास्त्रे हो तुमे धरज्यो ज्ञान ॥८घ०॥ 

तूज समरथ छो मुज पुटे, मुह्च चिता हो नास्ति ख्वङेस , 

सपरिवार ए ताहे खोले छे, हो मुक्या सुविशेष ॥६०॥ 

तव (मनरूपः जी गुरू प्रत्ये, कहे बाणी हदो जोडी हाथ, 

गुरुजी तूमे बडभागीया, पामर गमे हो पण शिर तुम हाथ ॥१००॥ 

सकर शिष्य मखा करी, गुरुजोये टो सहूने थाप्यो हाथ । 

प्रयाण अवस्था अम तणी, वाणी केहवी हो जेश्वो गंगापाथ ॥११४०॥ 

ददावेकालिक उत्तराध्ययननां, अध्ययनने सांभरे गुरराय । 

यथार्थं सर्वं मन जंणता, अरिहंतनो हो ध्यान धरे चित्तखाय ॥१२०॥ 

संवत (अढार बारमेः, (भाद्रपद मासे दहो 'अमावस्याः दिनि, 

प्रहर एक रजनी जातां, देवगति ख्ह देक्चंद्रः धन धन्य ॥१३४०॥ 

मोरे आडंबरे मांडवी, चोरासो गच्छना हो आवक मल्या बन्द, 

अगर चंदने काष्टे भली, चिता रचिता हो महाजन सुखकंद्‌ ॥१४०॥ 

प्रतिपदाए दहन दीयुं, गुर पटी द्रव्य घणो खरचंत ; 

तिथियो जमाडि बहोरता, जाणे अषाढो ही घने करो वरसंत ॥ १५४०।} ` 

ए देवच॑द्रना वयणथी, द्रव्य खरच्या हो अगणीत सुभठाम , 

धः धन खरवचाहृयु, एवा गुरुना हो कधा गुणत्राम ॥१६५०॥ 
१६ 
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आसन्न सिद्धि जे थया, कोटक भवे हस्ये मुक्तिनो वास । १७ ध 


३ ३। 
सात आट भव णहवा, जां धरसें एह जीव , 
भाव बाल्यकाठ विध्वंसना, धर्म यौवनम सदीव ॥९१॥ 
अनुमाने करी जाणीये, द्रव्यथको विरोष, 
सात आठ भव उरुंघीने, शिव कमलने पेख ॥२॥ 
प्रभु मारग विस्तारवा, द्रन्य भावी द्ध, 
विश्च आद्हादकारी थयो, जिनवाणीनी बुद्ध ॥३॥ 
ओ जिनविबनी थापना, करवा निज सुबुद्धि ; 
च्यार निक्षेपा युक्तस्य, स्याद्वाद भाखे शुद्ध ॥४॥ 
एक पाइए साचे सकट, तस चङे करामात , 
गाजी मदं ए जेननो, मिथ्यात्वी कीया महत ॥५॥ 
रागः-घनाश्चो पांमी ते प्रतिवोष ए देशी 
श्री देवचंद्र ऋषिराय स्वरगेरे (२) पोता ते सुभ ध्यानथीरे ।१। 
सूरय (सूयं १)चंदर ने इंद्र भवधिरे (२) देखी मन चिते एहवुंरे ।२। 
जिनक्षासननो थंभ देबचंदरे (२) अमरपुरौमें अवतर्यारे ।३। 
देश दामां बात पोहोतीरे (२) साभटी भवि विल्खा थयारे ।४। 
कठपतरुसम पएह्‌ देवचंदरे (२) सरिखा पुरुष थोडा हस्येरे ।५। 
मस्तकं मणि हती जेह्‌ गुर॑नेरे (२) दहन समय उछी पडीरे ।६। 
ते गड प्रथ्वी मध्य॒ कोदनेरे (२) ` हाये ते आवी नीरे ।५। 
महाजन शिष्य समुदाय मेला थडरे(२)स्तुप कराग्यो गुरुतणीरे ।८। 
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प्रतिष्टा कसी तत्र पादुकारे (२) पूजा प्रभावना बहु विधिरे ।६। 
केतरे दिनि वाचक (मनरूप' रे २) स्वर गति गुरने मिल्यारे ।१०' 
“रायचंद्‌" शिष्य निधान गुरुनारे (>) विरह खम्यो जाये नहीरे ।११। 
मन विते 'रायचंद्‌" ए सविर (२) अनित्यता श्र गुर्ये कद्योरे ।१२। 
पल्योपम पुरब आयु ते पण रे (२) पृरां थ्थां शास्त्रे कह्यारे ।१३। 
आ पण प्राक्त जीव जुठारे (२) स्नेह धरवो ते मूटृतारे ।१४। 
तित्थयर गणधर जेह्‌ सुरपतिरे (२) चक्षी केसवराम एहनेरे १५ 
कृताति संहार्यां सर्ग का गणनारे (२) इयर जननी जाणवीरे ।१६। 
इम मन चिती रायचंद गुरनीरे (*) स्तवना नामनो मन धरेरे ।१५। 
गुरु सरखो नदी इष्ठ दीवोरे (२) गुरु ज्ञान देखाडीयुंरे ।१८। 
गुर पुटे “रायचंद" पद्धतिरे (२) चख्वे व्याख्याननी संपदारे ।१६। 
गुरु जेहवी किांथी डद्धि गुरुनारे (२) ज्ञान बिंदु किंचित स्पशंतारे। 
जेनरीरीमां प्रवीण (रायचंद्र'रे ‹२) गुरुपसाये तादृश थयारे ।२१। 
मनमां नही शंक्टेश कोडथीरे (२) बाग्‌ वाद्‌ कोडथी नवि कररे ।२२। 
सुविदितमा्गनो जाण (रायचंद्‌" रे (२) शीलादिक गुण संपरह्योरे ।२३। 
आठ मां मोहनीकर्म त्रतमें रे (२) चोथु त्रत जीतवुं दोदर ।२४। 
शीर तणेरे प्रभाव संकर (सवि)टले (२) नासे तत्‌क्षिण ए थकरीरे ।२५। 
जनमां जेहनो सोभाग्य अक्षयरे (२) रिद्धि बृद्धि अणगणिततारे ।२६। 
एक दिन श्री “रायचंद्‌" कविनेरे(२)कदे अम गुर स्तवना केरे ।२७। 
अमे जो करीयें स्तव एह अणधटेरे (२) स्वकीर्तिं करवी अयोग्यतारे 
ते माटे क्यु तुम्ह स्तवनारे (२) तुम बुद्धि प्रमाणे योजनारे ।२६। 
+कवियणे' 'देवविासः कोधो (२) मन हर्षित उ्टस्योरे ।३०। 
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कीधो देवविखासः छ्युभदिनेरे (२) जयपताका विस्वरीरे।! ३१ 
संवत १८२५८अदार पचोस आसोसुदिरेः (२) “ष्टमी' रविवारे रच्योरे 
स्तोकमें देवविखास कोधोरे (२) किचित्‌ गुण ग्रहने स्तव्योरे । ३३ 
बोहोखो छे अधिकार जोतारे (२) भ्र॑थ थाये मोटो घणोरे.। ३४ 
भणस्ये 'देवविखास' साभ (२) तस धरे कमला विस्तररे। ३५ 

कटस 
श्री "वीरः जिनवर सोहम, गणधर, 'जंबुः मुनिवर अनुक्रमे, 
“खरतरगच्छः उद्योतक्रारक, श्री जिनदनत्तः सुरयोपमे । 
तास पाट “जिनङ्खकारः सुरि, "जिनन्वंद्र' (१) सूरि तसपटे ; 
टुगप्रधानः नो बिरुद्‌ जेहनो, नामथी दुत कटे ॥ १॥ 
गच्छ स्तंभक उपाध्यायी, 'पुण्यप्रधानः (२) प्रधानता , 
सुमति धारी (सुमति! (३) पाठक, "स धुरंग'(४) वाचक भता । 
श्री 'राजसागरः' (५) उपाध्यायजी, 'ज्ञानधर्मः (६) पाटक थया , 
सृती "दीपचंद' (७) पाट, 'देवचंद्र' (८) पाटक जयःजया ॥२॥ 
०मनरूपः बाचक (६) 'विजयचंदजीः, पाटकनो पद भाग्यता ; 
'मनरूपः पद्‌ कज मेरुगिरिवर, “रायचंद्‌" (१०) रवि उदृगता । 
सुज्ञानताये विनयवते, बुद्धि युक्ति सुरगुरु › 

चंद्रसूरधर्‌, तार तारक, रहो अनिचल जयकर्‌ ॥ २ ॥ 

, इति श्री देवचंद्रजीनो निर्वाण रास संपूणं 
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॥ श्री जिनटाम सुरि. गीतानि ॥ 


डाल-अचो-नीची सरवरोयैरी पाल, एढेसी लहकतें । 


( 

आज सुहावो नी दीह, आज्ञनं र अम्ह घर आंगणेजी । ` 
अग उमाहो जो भाज, सहगुर है आया माणन्द्‌ अति धणे जी ॥९॥ 
आवो हे सहियर साथ, सजि सनि हे सोर श्रङ्गार सुहामणाजी । 
जंगम तीरथ एद्‌, वंदन की जह . टो छीजई दुख घणा जी ॥२॥ 
थन धन सोह देश्च, धन धन गाम नयर ` ते जाणियद्‌ जी । 
जिहां विषरे गच्छ राण, भाण प्रतापी हे सुजस वखाणियई जी ।३॥ 
धन पंचादणः तात, धन "पदमा दे" हो माव प्रहीतछे जी। ` 
'बोदित्थ वंश' विख्यात, कुङ उजवाल्ण पूज जी इण करं जी ।४॥ 
सवि सिणगार्या हे हाट; प्रोष्ठ रचा हो च्याङ्‌ फात्रती जी । ` 
वदेः सकोह जी, श्री भिन-श्षासन महिमा दीपतीः जी ॥५॥ 
मिखोया दे महाजन खोक, ठच्छव मंख्यो हो अति भाडम्बरे जी । 
दे मन वित वान, याचकजन धन धन जस उक्र जी ॥६॥ 
गोरी गावै जी गीत, फरहर गयणंगणि धज्ञ फर्रइ जी । 
कोतिर वलि गन्न वाजि, खुरिय करता हो आगर संचरे जो ।५॥ 
दुन्दुभि डेल दमाम, श्रि गर भेर नफेरीयां जी। 

वाजे वाजित्र सार, फूल्डै बिछछाई हो "वीकपुर' सेरिया जी ॥८।॥ 
हीर अने बलि चीर, माणिक मोती हो वारीजै छता जी । 
यथरीजे परकर, सुनिपति अवे दो गज गति मख्पता। जो ॥६॥ 
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पूज्ञ पार्या हे पाट ` अमिय समाणी हो वाणी उपदिसें जी । 
` सुणि सुणि श्रवण सदेज बहु नर नारी हे हियडड उसे जी ॥१०॥ 
जां शशि सायर सूर जां धुर मेरु महीधर थिर रहै जी। 
श्री जिनलाभ' सुरीश्च, तां चिर प्रतपो हो मुनि.माणक'कहै जी ॥११॥ 


२ 
एक सन्देश्ञो पंथी माहरो, नर ववि करजोडं । गरुआ पूजजीहो 
महिर करीनई गच्छपति आविजे, वांदणरो हाने कोड ।ग०।।१॥ 
विला पथारो 'थल्वट' देशमे, श्रो संघ जोवे थांरी वार ।ग०। 
ढीढ न कीजे हो पूज इण बान री, साथे मुनिवर थाट ॥ग०।॥२॥ 
(कच्छः धरा सुं हो पूज्य पधारि नै, नाइसक्या इण ठाई ।ग०। 
महे पिण जाण्यो जिण थाने राखिया, विचही मे विरमाई ॥ग०।३॥ 
(ज्ेसलमेरा' श्रावक जोहने, पूजन र्या लोभाई ।ग०। 
मुह मीटां सुं मनड़ो मोहियो जी, दूजा नावे दाइ ॥ग०।४॥ 
म्हां तो कागर साहिबा जो मोकल्या, छिख सिख गरज अदेह ।ग०। 
तो पिण पाछौ जा(वोब न-आवियो, पूज खरा निसनेह ।। ग०।५॥ 
मनमें ऊमराहो गच्छपति ॐ धणं, सुणिवा थांहरी बाणि ।ग०। 
नाम वुम्हीणो खिण नीं वीस, वंदावौ दहित आणि ॥ग०।॥६॥ 
पाटोधर मानीजे माहरी वीनति, श्री खरतर गच्छ ईश 'ग०। 
'वीकाणेः चौमासो कीजिये, श्रो “जिनलामः सरीरा ॥ग०।॥५॥ 


अरज्न अम्हीणी पूज्य भवधारिञगरो, सूरीसर सिरि इद ।ग०। 

बेकर जोडी त्रिकरण भाव सं, वंद मुनि देवचंद्‌' ।ग०।८॥ 
॥इवि श्रो पूञ्यजो री भास सम्पुणम्‌ ॥ छिखितं पं० जीवन० छोटे 
स्याल मध्ये कोटारियां रे खण मध्ये ॥ ्युभं भवतु, कल्याण मस्तु ॥ 
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जिण शासन शिणगारा, वंदो ॥ १ हे | 

सदहियां सदृगुर वेग बधावो । 
सदृ गुर वेग बधावो, मि मङ्कल भास मल्हावो हे ॥स०।१॥ 
धन धन “माह' देश, धन थछख्वट माडल वेश्च हे ॥स०॥ 
धन (पंचाहइणः तात, धन धन `पदमादे मात हे ॥स०।२॥ 
'बोहित्थः वंशा सवायो, जिहां पुर्‌ष रन्न ए जायो हे ॥स०॥ 
(मांडवोः नगर मञ्यार, होय रद्या जय जयक्रार हे ॥स०॥३॥} 
धुरय निसणे छाई, बांटे श्रो संव बधाई हे ॥स०॥ 
गोरी मंगल गावें मोत्थां, भर थार बधावें हे ।॥स०॥४।} 
श्री “जिनभच्ि' सुरिन्दा, पाट थाप्या जाणे इन्दा हे ।॥स०॥ 
निल्वट चटते नूर, जाणे ऊगो अभिनव सुग हे ॥स०।।५॥ 
खु वय चारित लोन, गुण देखी गुरु पद्‌ दीनौ हे ॥स०॥ 
सद्गुरु हती सवायौ, जिण खरतर गच्छ दीपायौ ह ।स०।॥६॥ 
पूरी पुण्याई, एतो मोटी पदवी पाइ हे ॥स०॥ 
पंच महात्रत धारो, थांरो रहणोरौो बद्री दे ।स०।।७॥। 
रूपे देव कुमार, एतो खबधि तणा मण्डार हे । स० । 


पाठै पंवाचार, गुर गोतम रे अवतार हे। स० ॥८॥ 
@@ ® न |, । 
मीठो सद्गुरु वाणी, सांमछता चित्त समाणी हे । स० ॥ ६॥ 
“प्री जिन छाभ' सुरिष्द, प्रतपो जिम सूरिज चंद हे ।स०। 
चित धरि अधिक्र जगोश, इम (वसतो दे आश्षीस हे ॥स० ॥१०॥ 
 --*+#-- 
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हाठक~आदि जि्णिद मया करो एहनी । 

देश सकर सिर सौभतो, थर्वट सुथिर सुज्ञाणो रे । 

जिहां "विक्रमपुर" परगडौ, तिहां प्रगद्या मुनि भाणो रे । १1 
गुणवन्ता गुर्‌ वंदोयै । आंकडी० । 
सुमती शाह “पंचायणः, ° पद्‌मादेवीः नन्दा रे । 

'वोदहिथः वडा विभूषण, लार अमोल अमंदा रे।२ गु०। 
श्री जिनमक्तिः सूरीसर, श्री खरतर गछराया रे । 

तासु संयोगे आद्यो, संजम शोभ सवाया रे। ३। गु०। 
अरथ सिव सदगुरु दीयडउ, 'खक्ष्मीकाभः सुनामो रे । 

वरस “अढार चठडोत्तरेः, पाम्यौ पाम्यौ पद॒ अभिरामो.रे।४। 
श्री जिनलाभः सुरौसरू गछनायक शुणरागी रे । 

पंचम काटे परगडा, श्तधर सीम सोभागी रे।५। गु०। 
देश विदेशे विचरता, बहु भवियण प्रतिबोधी रे। 

सकट कट्टुषता टाल्ता, आतम. धरम विरोधी रे । & । गु० , 
नगर शुढेः गुरु आवीया, (चडलीसेः चडमासै रे । 

तिहां निज समय प्रकादाने, पहता सुर आवासे रे । ७ । गु०। 
चरण कमलक्ी थापना, अतिसयर्व॑त विराजे रे । 

दास श्वमाकल्याण नौ, वंदन हूमो श्चुम काज रे। ८ । गु 
इति श्री जिनलाभ सूरि सद्गु सि्चाय (पत्र १ तत्काङीन, संमरहमे) 


श्रीजिनरम सूरि पटर जिनचन्द्र सूरि गीतानि २६७ 
॥ जिनलाभसूरि पहधर जिनचन्द्रसूरि गीत ॥ 


( १) 

हाल-आज रो सुज्ञान स्वामी जोर वण्यो राज । 
“जिनचंद्र सूरि" गुरु वंदिवै जो राज, वंशरिये वंदिरये वंदिय जी राज जि० 
सह गच्छपति सिर सेहरोजी राज, खरतर गच्छ सिणगार ।म्हाराराज । 
श्री जिनलाभः पटोधरूजी राज, 'ओस वंदा" उवतार ।म्हां। १।जि०। 
ठ्घु वय संयम आदर्योजी राज, "मरुधरः देश मक्चार । म्हांरा०। 
अनुक्रम गुर पद पामियाजी राज, सूत्र सिद्धंत आधार ।म्हां०२।जि० 
देश धणा बन्दावतांजी राज, गया पूर्व केँ देशः । र्हा०। 
“समेत शिष्ठर' "पावापुरी' जी राभ, कीनी जात्र शेष ।म्हां ।२।जि०। 
नववौमासो कीनौ तिं जो राज, 'अजञीमगंजः मध्चार ।म्हां०। 
भव्य जन षु प्रतिबोधताजो राज, मोष्चो जे नगर उदार ।म्हां०जि०४। 
आचरज पदं शोमता जो राज, छत्तीस गुण अभिराम । म्ां०। 
सुमत पांच कं पारुता जी राज, तीन रुपतिका धाम ।म्हां०।जि०।५॥ 
छ काय का पीर मराजी राज्ञ, सात महाभय बार । म्हां०। 
आट प्रमाद म्ाबो जी राज, दूर किया सुविचार । महां ।जि०।६॥ 
श्रावक 'वीकानेरः का जो राज, वीनति करे वारो वार । म्हां | 
पूज जी इहां पथारियें जी राज, महर करी गणधार ! महां ।।जि० ७।। 
+वच्छावतः कुरु दीपताजी राज, "रूपचंद" जी को नद्‌ । स्हां० । 
केसरः कूले डपनान्ी राज, रात करो ध व वंद्‌ । म्हां "॥ जि०।८॥ 
वरस (अटार पचास, मँ जी राज, "वद्‌ वेसाखः मश्चार । ब्हां० । 
(चारित्र नंदन" वीनवंइ जी राज, “आठमः तिथि 'गरुवार' ।म्हांमि०९। 
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प ० मी मी मी भीमम मी. मनव कवक क कवक कक. 


( २ ) 
ढालः-म्हारौो सहियां हो अमर षधावो गज मोतियां० 


म्हांग पूजजी हो, श्री जिनचन्द्र सुर” राजियां, खरतर गच्छरा भाण । 
म्हांरा पूजजी हो, दिन दिन तुम चडढती कला, प्रतपोजी कोडि कल्याण 
श्री जिनचन्द्र सूरि पटथरू ॥ आंकणी ॥१॥ 

स्शां० धन धन धन वेलौ घड़ी, धन सायत सुप्रमाण । 

द्रसण सदूग रु निरखस्यां, सुणस्यां मुख नी बाण ॥२॥म्हां।।श्रीग।} 
महां” पूरब ने पुण्ये पामियौ, श्री सद्गु नौ पाट । 

शीर गुणे करि शोमता, बरतवे ध्म॑वाट ।३।म्हां०।भ्री ० 
 “ओस वंश अति दीपतौ, बच्छावतः वकि गोत्र । 

पिता “रूपचंद्‌" गुणनिली, मात कै सरदेः पुत्र ॥ ४ ॥ महां ॥ ओ ॥ 
म्हां० मरुधर देश्च सुहामणो, शशुढा नगरः मह्यार । 

महां० श्री “जिनलामः सेहथ दियौ, सूरि मंत्र गणधार ।म्हांगुभ्री।५। 
म्हां०. संव सकट उत्सव कियो, वरत्यो जय जयकार । 

म्हों० सहव बधावै गज मोतिया, सजि सनि सोल श्वङ्गार ।म्हां०।६॥ 
म्हां० चंद्‌ चंद चढतौ कला, वखत ` विद गच्छगज । 

म्हां० गौतम ज्यु गुणनिध सही, प्रतपो अविच राज्ञ ॥म्हां०श्रो॥७) 
म्हां० वाणि सुधारस वरसतां, हरणे भवि जन मोर । 

$हां० धर्मगुरु दे ध्म देसना, नासे करम कठोर ॥म्हां०।श्री०॥८॥ 
म्हां० वर्तमान गुरु विचरता, श्री जिनचन्द्र सरश्च । 

महां० वर्हान देखण भङजयो, पूरो मनह जगीक्ष ॥म्हां०।्री०।६॥ 


श्री जिनलाभ सुरि पटर जिनचन्द्र सूरि गीतानि २६६ 


म्हां० "सिन्धु देशः में दीपतौ, (हालां नगर निमेव । 
म्दां० शुद्ध मन श्रावक श्राविका, देव सुगुरु करे सेव. ।।म्हां०॥ ०१० 
म्हां० धन धन प्राम नगर निके, जिहां विचरे गच्छराण । 

म्हां° धन श्रावक ने श्राविका, श्री मुख संभटे वाण ।।म्दां०।श्री०।११ 
म्हां० अम्ह मन हरख घणो अचछे, सद्‌गुरू सुणवा बाण । 

म्हां० साधु समक्षे परिवर्या, आवो श्रो गच्छराण ।।म्ां०॥ श्री०१२॥ 
म्हां० श्रीमुख कमर निहारवा, अम्ह मन छे बहु आश्च । 

म्हां० श्री सद्गुरु दिव प्रग्जो, अवेजो चउमास ।॥।म्हां०। भ्री०१३॥ 
धन दिन ते सषूटो घडो, यख नी सुणस्यां बाण । | 
म्डां० सद्गुरु सेवा साग्स्यां, जीवत जन्म प्रमाण ॥म्हां०८॥ ग्री०।।१४॥ 
म्हां० संवत 'अढार चोतीसः में, "माधवः मास मद्चार । 

म्हां० वर्तमान सद्गुरु तणा, गुण गायां निस्तार ॥म्हां०।। १५। श्री ०॥ 
इम बहुविध वीनति करी, अवधारो गच्छराय । 

म्हां० “कनकधर्मः” करै वदणा, अवधारो महाराय॥।म्हां०।। १६॥ श्री ०॥ 
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। कि निन © क्ष गी त 
हषंसूरे गीतम्‌ 
हार ¦- जाति सोदहिरानी 
पहिरी पोसाखां सखियां पांगुरी रे, सुन्दर सजि सिणगार । 
गिरआजी गच्छपति आया दूकडरे, देखण हषं अपार ॥१।॥ 
चालो हे सहेी पूजजी ने वादस्यां हे, “श्रोजिनहर्षः सूरिन्द्र। 
चंद पटोधर गच्छ चौरासियां हे, दीपत जेमदिणन्ड ॥२।।चा०॥ 
पूज्य सामेरे श्रावक श्राविका हे, हय गय बहू परिवार । 
सिणगार्या सारा रूडी परे हे, मारग हार बाजार ॥३।।चा०॥ 
कौतुकं देखण बहू मेढा थया हे, अन्य मती पिण छोक । 
दशन देखत सहु राजी थया हे, रवि दर्शन जिम कोक ॥४।।चा०॥ 
चह घणी (बीकाणेरे चोहटे हे, छोक मिल्या ख्ख कोड । 
अंग ऊमाहो पूजजो ने वां दुवा हे, छाग रह्यो मन कोड ॥५॥।चा०॥ 
उत्सव देखी मन हित थयो हे, रथव्यां च्योतरर्णिद (१) .. 
शाखि यथोक्तं गुणेकर ओखृट्थारे, एतो धरम नरेन्द्र ॥ ६।चा०। 
भ्बोहराः गोत्र जगतमे दीपता हे, सेठ "तिलोक चन्दः धन्न । 
धन माताये (तारादे" जनमियारे, अनुपम पुत्र रतन्न ॥५।।चा०॥ 
भावे वधावो माणक मोतियां हे, दे दे प्रदिक्षण तीन । 
चारे आवत्त पूजजीने वादणा है, कोधादक होय छीन ॥८।।चा०।। 
पून पधारो श्बीकाणे' रे पृवियि हे, बांचो सत्र वखाण । 
भाव बधारो हे ज्यं होय परम कल्याण ॥६॥चा०॥ 
कदो देव बोकाणेः दीपना हे, पूजो चिन्तामणि पाय । 
आदीसर बाबो नित मेटिये हे, ज्यं त्रृषणा दुर नसाय ।॥१०।।चा०॥ 
सञ्ञन बधज्यो पूज पधारता हे, दुजन होवो रे विध्व । 
राज करो पून ध ठग श्ञादवतो हे, विनवै "मदहिमाहं सः ११।।चा०॥ 





पेतिहासिक जेन काव्य संग्रह ज्म 





श्री जिनहपसूरिनी 


( बाबू विजय सिज नारके सोजन्यते >) 


श्ीजिन सौमाग्य सूरि भासं ` ३०१ 


श्रीजिन सौमाग्यसुरि भास। 


हाङख--बोड़ी तो आइ थारा देममें एनी देशी | 
"करणा देः कूले ऊपना, सदगुरुजी पिता 'करमचंदः (वि)ख्याव हो. 
गच्छ नायक 'सौभाग्यसूरिः. हो संदरुरुभी ।भा०। ॥१॥ 


श्रीजिनहर्ष पाटोधरु सदृशुरुओी, श्री"जिनसोभाग्यः सूर शो॥।२॥ग० 
चीटी घातण चारीया सद्गुरुजी, थे वचनां रां सुर हो ॥ग०।३॥ 
उवां तो कूड कपट कियो सदृगुरुजी,ये कूडकपट सु हुवा दूर हो गन्ध 
"बीकानेर" पधारज्यो सदृगुरुजी, थाल कोठ कियो ^रतनेशहो॥ग०५ 
थांका पुण्य थांके खन सद्गुरजो, पुण्य प्रबछ जग मांहि हो॥ग०॥६॥ 
(बीकानेर पधारिया सद्‌ गुरुजी, थासु एकांत किया रतनेश' हो॥ग० ४ 
भरं विराजो पाध्यि सद्‌ गुरुजी, ये म्हंरा शुर्देव हदो ॥ग०।८॥ 
तखत दियो गुरु वचन थी सदृगुरुजी, श्रीसंघ मि "रतनेशचः हो॥।ग० 8 
नोबतखाना वाजिया सदरारुजी, बाज्या मङ्ग तुर शो ॥ग०॥१०॥ 
गोत्र खजानची' दीपता सद्रारुजी, 'छारचंद” बुधवान हो।।ग०।११॥ 
महोच्छव कीनो भति भटो सद्गुरुजी, दीनो अडढरक दान हो।।ग०१२॥ 
कोड वरस कगे पाटज्यो सद्गुरजी, बड़ खरतर गच्छ राज हो।।ग०१३ 
कोटारीः बंश दीपावज्यो सदृगुरुजी, ज्यां ठंग सुरज चंद हो ॥ग १४ 
बरीजने वांदां नहो सद्गुखजी, थे म्हांरा गच्छराज हो ॥ग०।॥१५॥ 
संवत्‌ “अढारे बाणे" सद्गुरुजी, 'सुदस्षातमः शुरुवार” हो।ग०।॥१६॥ 
"मिगसर' पाट विराजिया सद्‌ गुरुजी, खश थया गहूगार हो।।ग०।१५। 
॥ इवि श्री मास सम्मूर्णम्‌ः।॥ ` ` 
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भ्रीजिन महेन्द्रसुरि भास । 
तौ 
( १) 
हाट-भाज नौ हजारी ढोखो पाहूणो । 
वारि जाऊ पूज म्हारी वीनतिःसुणजो अधिके चाव ।सुगुर म्हांरा हो । 
ग्हां दिश थे करञ्यो मया, धरो पद्म सकोमङ पाव ॥सु०॥१॥ 


पूजजी पधारो म्हारा देकमे । 
छायज्योजी मुनिवर लाजरा, सुरतवंत सञ्योत 


घण जाणीता गुण घणा, दिर रजण द्ये स्योत ॥सु०।२॥ 
वादङ तंव चंपा बागमे, म्देतो खड़ा किया इण खात ।सु०। 

धूप पड़ धरती तपे, गच्छपति गोरे गात ॥सु०।॥३॥ 
राज सभापें राजता, नित नित चढते नूर ।युग 

गावे यश्च याचक घणा, हिन्दूपति आप हर ॥सु०।४॥ 


छिख “परवानोः मोकट, थाने “उदयापुर' नौ “राण ।सु<¦ 

कद दिनां रो कोड छे स्दाने, मैटण शखर्र' भाण ॥सु०॥५॥ 
हाथीडा तो मेदं राणे रावरा, ओटोड़ा सज सिणगार ।सु०। 

पग पग मेटः पूजजीने पाखी, पग पग रथ असवार ॥सु०॥६॥ 
मोहय रेयाज्ी "मथर मेतं, भधिक्रा गढ़ "अम्बेर' ।सु०। 
“वीकाणेःरी भाई पूजजी ने बोनति, श्चाला दे जे सल्मे२\सु ०५ 
ठंड दुख ठेसां थांरा वारणा, थारे पग पग करतां पेड ।सु०। 
एकरस्वु स्हारे आभ्यो येतो, देखोनी 'जोधाणेः रो देश ॥सु०॥८॥ 


श्रीजिन महेन्द्रसूरि मास ३०३ ` 


भथ 0) त 0 जो क ज ग 0 ०0 ५१. 


पाटोधर पांव पारिया, सूरीश्वर मिरताज ।सु०। 

गहरो गुमानी ज्ञानी गच्छपति, म्हारी मानी अरज महाराञ॥सु०६॥ 
जाल्म 'खरतर' राज्वी गुर, साचो गच्छ सिणगार ।सु०। 

भटके हे सहियां चंपो भाख्मे, में तो दीठो अजब दीदार ॥सु०।१०॥ 
सूरज गच्छ चौरासिया, थाने मलाई कद बड़ भाग ।सु० ` 
आज सवाई अभिमानर्मे, म्हारो रीञ्चयो मन घणो राग ॥सु०।११॥ 
अमीय रसायन आपरो, मीठी वाण मुणिन्द्‌ | सु 

तखत तपे जिनर्ष रे, श्री “जिनमहेन्द्र' सुरिन्द ॥सु०।१२॥ 





म. 
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दिकभर दर्शन देखने, सफर करे ससार ।सु०। 
“राजकरण' नितराजरे, पाय ठागे हषं अपार ॥सु०।॥१३॥ 
(२ ) 
आज बधाई आवियो म्हारे, मारू देश मह्यार हो राज । 
दीधी बधाई दो इने म्हारे, पूजजी आप पधार हो राज ॥ 
आज बधावो हे सखो, गहरो गच्छपति गज मोतीड़ हो राज।॥१ आ० 
मांगी दु बधावणी तोने, पथोड़ा छाख पसाव हो राज । 
वले संघ जोतां बाटड़ी, थे तो आवी आज सुणाय हो राञ।॥२॥अ०॥ 
घण थट हरिया बागे, एतो भल्हलीयो जश्च माण हो राज्ञ । 
आवो हे सदेही आपे निरखस्यां, एतो खरतरगच्छ रो राणहो राज॥३या२ 


धवल मङ्गल करण ढोल एेतो जंगी ढोढ घराया हो साज ॥आ०॥४॥ 
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पुर पैसारे पधारिया, एतो पूजजी पौषध श्चाखा हो राज । 

गहमाती अति घणो आतो, कूहक री करनाल हो राज ॥आ०।५॥ 

भांभल भोली भामणी, एतो गोराङ्गी चढी गोख हो राज । 

दर्शन सदगुरु देखवः, एतो शंख रीय दयरोख हो राज ॥आ०।॥६॥ 

भांभङ नैणा भाटीयो, एतो गच्छषति गुण रो गाढो हो राज । 

पाठे चारित निर्मलो, एतो खादक चौरास्यां रो छाडो हो राज्ञा ॥आ०७. 

रतिपति रूपे रीद्चिया, एतो नरनारी ना थार ही राज । 

शीर शिरोमणि सेहरो, प्रतो जिनहषं चाट हो राज ।॥आ०।८॥ 

 ध्ुन्दरा' देवी जन्मियो, खाखीणो नग खाल हो राज । 

सुत “रघनाथ शाहरौ, गाहे दोयण गज ढाख हो राज ॥आ०॥९॥ 

रहणी करणी राजरी, आतो म्हारे मनड़े मानी हो राज । 

खीर सायर भारी क्षमा, तो गौतम जेहड़ा ज्ञानी हो राज॥गा०१०. 

चिरजीवो राजस करो, ग्रोभजिनमहेन्द्र' सूरिन्द्र हो राज । 

'राज"सदादइ राजने, एतो इसडी दे आदीस हो राज ॥आ०।११॥ 
॥ इति भास सम्पूर्णम्‌ । 
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महोपाध्याय राजसोामाष्टकम्‌ 
षी भमममभ 
ओयस्कारि सतां यद्वाञ्चु चरितं, सामोदमाकर्णितं । 
कर्णाभ्यां सततं मतं मतिथतां, सद्भ त॒ भावान्वितम्‌ ॥ 
विध्राणास्तदनन्त कांति कटिताः कारुण्यं लीराश्चिताः । 
श्रीमत्पाठक राजसोमगुरवस्ते संतु मोदुप्रहाः ॥१॥ 
येषां चार मुखोद्रताः सुखिता वाचो निशम्पोह्छत- 
द्र.पं वीक्ष्य पुनः प्रमोद्‌ जनकं छावण्य छोखागरहम्‌ ॥ 
प्राप्रान॑द्‌ कदंबकेन मनसा स्वस्य श्चुतनां दशा- 
मष्टानांच विनिर्मितं फल युतां मेने घ वं शाश्वतः ॥२॥ 
चित्तं सर्वं सुपर्वणामपि विशाद्वाचस्पतेर्भाषितं । 
माधुयेण तिरइचकार सहसा नादीनवं यद्वचः ॥ 
शाख्रासक्तधियां सदेव सुधियां चेत्चमत्कारक्त्‌ । 
ुर्वादि द्विरदौष दर्पं दलने शाद छ विक्रोडितम्‌ ॥३॥शा० छंद्‌॥ 
प्राप्रप्रदोषोश्यमंकगष्ितं ? चंद्र दधच्चार्‌ तयेकमम्बरम्‌ । 
आमोद्‌ संदोह मनारत मत चेतन्य भाजां वितनोति चेतसि 


„ ` दितिशेषः) ॥४॥ 
संभान्यते तन्मधुरं निराश्रवं नित्योद्र तदिद्रतयं विराजे। ` 


श्रीराजसोमोत्तम नाम विश्रुते यत्रास्पदे कि खलु तस्य वर्णनम्‌ ॥५॥ 
दे समप्रावयवानवध्तां वीक्ष्यानुरक्तं रिव पेशरेगणेः । 
हित्वामिथो देषमलंृत स्थितीन्‌ योगीन्द्र वंश्चाहितलक्षणान्गुरून्‌ ।।६॥ 


इन्द्रतरदाच्रत्तम्‌ ॥ 
० 
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विक्चद गुण निधानं साधुवगं प्रधानं । 
कृत कुमत पिधानं सत्कृतौ सावधानप्‌ ॥ 


धृतिरुचिर विधानं, सर्वं विद्या दधानं । 
गुरुमनध विधानं प्राप्यतं सन्निधानम्‌ ५ 
पद्यवंध | 


= ० 


प्रणमत गुरुभक्त्या भक्तरोका विशुद्ध 
रति निभृत यक्षोभिः शोभमानं विमानम्‌ ॥ 
चिजित निखिर रोकोदाम कामस्य जेतुः । 
स्फुट शुभ मति माला मानी यस्य वृत्तिः ॥८। युगम 
मालिनीक्त्तम्‌ ।+ 
इत्थं श्रीराजसोमाख्या महोपपद्‌ पाटक्राः । 
संस्तुताः संतु चिदान क्षमाःकल्याणकांक्षिणाम्‌ ॥६।॥ 
इति विद्यागुरूणामष्टकम्‌ । पं० रायचंद्रमिद्‌हषं चंद्र जिच्कृतेऽष्टक 
भिदं छिखितं पं० सखुस्याख्चंद्रेण ( पत्र ९ महिमा० बं नं० ५४ ) 
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वाचनाचाये-अग्रत घमाष्टकम्‌ । 
न ददः 

श्रीवाचनाचायपद्‌ प्रतिष्ठा गणीश्चरा भूग्गुणगरिष्ठाः । 

सत्य प्रतिज्ञाम॒नधम संज्ञाः जयन्तु ते सदृ गुरवो गुणन्वाः ॥ १॥ 

गणाधिप शओ्रोजिनभक्तिसूरि, प्रशिष्य संघात सुविश्रुतानाम्‌ । 

येषां जनिः श्रीमति वबृद्धशाखे उकरेश वंशोऽजनि कख्देशे ॥ २ ॥ 

भट्टारक श्री जिना सूरयः श्रीयुक्त प्रीत्यादिम सागराङ्च ये । 

आसन्‌ सती्थ्याः शक तद्विनेयतामवाप्य येः प्राप्तमर्निदितं पदम्‌ ॥३।४ 

शतरुजयाचुत्तम तीर्थयात्रया सिद्धांतयोगोद्रहनेन हारिणा । 

संवेग रंगाहत चेतसा पुनः पवित्रितं येर्निजजन्म जीवितम्‌ ॥ ४ ॥ 

जिनेन्द्र चैत्य प्रकरो मनोरमो वरेण्य हेम्नः कटरोर्विराजितः। 

व्यधापि(वि?) संघेन च पूवं मंडले येषां हितेषामुपदेशतः स्फुटम्‌ ॥।५॥॥ 
प्रभूतजंत्‌न्‌ प्रतिबोध्य ये पुनः स्वर्गगता जेसलमेरसत्पुरे । 

समाधिना चंद्र शराष्टभूमिते संबत्सरे माघ सिताष्टमी तिथौ ॥ ६॥ 

स्थानाङ्ग सूत्रोक्तं वचोनुसाराष्विज्ञायते देवगतिस्तुयेषाम्‌ । 

यतो मुलादात्म विनिर्गमोभूत्ताक्षात्तु विज्ञानभृतो विदंति ॥ ७ ॥ 

एवं विधाः श्रीरुरुवः सुनिभरं कृषापराः स्वजनेषु साम्प्रतम्‌ । 

क्षमादि कल्याण गर्णि प्रति स्वयं प्रमोद्कदूदराग्‌ ददतु स्वदशनम्‌ | ८॥ 

इति श्रीमदमृतधर्मं गुरूणामष्टकम्‌। 


नद दत्र 
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उपाध्याय क्षमा चल्याणाष्टकस्‌ | 
| 87. ~ अ द, मे 
(१) 
चिदब्धेः पारक्षः स्फुरदमछ, पदं रुह मुखो, 
 मुदार्न॑व ध्यायी सुनि गणवरो मारशमनः। 
सदा सिद्धातार्थ प्रकटन परो वाक्पति समः, 
क्षमाकल्याणोऽसौ नयनसतिगामी भवतु मे ॥१॥ 
शुरो वरवाचिदश्चनं मदीय मानसे यदे । 
भवेद्ययेव केकिनां गिरौ पयोदं छोकनम्‌ ।।२॥ 
महोक्रायदीयगां निपीय कणं संपुटः । 
भवंति मोदसंयुताः जनाः सुद्शम्मं भागिनः ॥३॥ 
सपः पज युजोऽजलं ध्यान समग्र चेतसः । 
क्षमाकल्याण सन्नाम्नो गुरून्वन्दे गुरुश तीन्‌ ।४। 
शङ ज्ञानप्रदं नौमि सद्धर्माचार चंचुरं । 
| यदुक्षि करुणा दृष्टेः पूतोऽधमीं भवत्वरं ॥५॥ 
विरामं विपदां शद्वत्स्मरतां भूमि मण्डले । 
वन्दार्‌ नर मन्दारमुपासे गुर पत्कजं ।£॥ 
मोह मास्थत्सदा सेन्योहृदाक्‌ संहनने मया । 
। | योयं गयेयं वर्णाभः सौजन्याद्‌ वनोचिर' ॥५७॥ 
कामं मोह राग रोष दुष्ट दाव वारिदैस्य । 
| . दशनं जनाघहारि अस्तुमे सुपाटकस ॥८॥ 


एतिहासिक जेन काठ्य संग्रह क 


४ । 
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यद्वाणी अुदमातनोति छृतिनां, पूतात्मनां नित्यक्ञः । 
सद्रीजंवृषशालिनः सुरसरिन्नीराजु ना सन्ततं ॥ 
योगारूढ मुनीद्र मानस सरो वासं विधाय स्थिता । 
तां पीत्वा जख्दाम्बु चातक इवहन्मे यथाहृष्यति ।६॥ 


टाततकु > परजसकारन कं | 


# परलोक गतानां श्री गुरूणां स्लवः # 
(२) 
सर्वं शाखार्थं वक्त णा, गुरुणां गुर तेजसाम्‌ । 
क्षमा कल्याण साधनां, बिरहोमे समागतः ॥१॥ 
तेनाहं दुःखितोजऽलरं विचरामि मीतञे। 
संस्मरय तद्विरोगुवीं, य्य मावाय संस्थितः ॥२॥ 
बीकानेर पुरे रम्ये, चातुर्वण्यं विभूषिते । 
क्षमाकल्याण विद्वासो, ज्ञान दीप्रास्तपखिनः ।।३।। 
अग्न्यद्रि करि भू वर्षे, (१८७३) पौष मासादिमे वुङे# । 
चतुर्दशो दिन प्राते सुरोक गतिगताः ।४।।युग्मं ॥ 
वन्दें श्रीगुरून्नित्यं भक्ति नम्रोण वर्ष्मणा । 
मढुपकार कताः श्रेण्यः स्मर्यन्ते सततं मया ।(५॥ 
गृह" पवित्री कुमे दयालो, गुरो सद्‌पाद्‌ सरोजन्यासंः । 
लुनोदहि जाञ्यं मनसिस्थित' वै, संस्कारवत्या च गिरा सदात्वं 
श्रीःस्तात्‌ सतां सदा ॥६॥ 


पव्या 


* ष्णः (मव्य) चतु दशी प्रति । 
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सेवक सशरूपचन्दरो क्यो 
उपाध्याय जयमाणिक्यजीरो छंद 


(= 


दोहा 
सरस सबुध दिये शारदा, सुडाला सप्रसाह(द १) । 
गुण गाडं शवमडोः जती, बुध समपो वरदाह्‌ ॥ १॥ 
चेत्य प्रसाद चिणाविया, कर जिण इधका कोड । 
चहुं कटां खग नाम चढ, हवे न किण सं होड ॥ २॥ 
जेन धरम धारया जुगत, साद्यण शीङ सनाई । 
(हरखचंद्‌" पाट (जीवण जी हुवा, सिंघ सहु कर सराह ।३। 
खरतर वंशा भोपम ख, बांचे सकत बखाण। 
पण धारी (जीवणदासः पट, साचो "घमंड सुप्रमाण | ४ ॥ 
॥ छंद जाति रोमकद ॥ 
पण धारीय 'जोवणदासः तणे पट, थाट धणे "घमडेश' जती । 
सरसत सकत उकत समापण, नीत पत दीयण सुमत नीती ॥ 
जस बाण सचांण सचाण सहवाचे, परदेश प्रवेश कीरत केती । 
नर नार उच्छाव कर न्हो नारद्‌, वारद ज्यं इधकार भती ॥प०॥ 
संवत्‌ अढार वरस पचीस ही. माम (वैशाख सुद छटठ' मती । ` 
परवाण वाखाण पतष्ठा हौ पुरतः, पेख रदे दस देस पती ॥ 
नीरख परख करे वहू नाईक, बाइक पट कथराव ती ॥ प० ॥ 
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पूजा अर्चा मंड पाट पटंबर, बाजत क्ञालर संख वती । 

परानो ठेम स कोई पयपे, न्यात कहै धन धन नौती ॥ 

बड्वा रस कोस सार वखाणौ, जस जोर हुवो चहं कट जती ॥प०॥ 
कर कोड सहोड करे कव कोरत, ध्यान धरे को ग्यान धती । 
दीये दान घणा सनमान सदताहो, पुज *जणेसुर पाई बवती ॥ 
ईधकार करे जोणवार सुजाणे, आणन कोषेण ईड इनी ॥ प० ॥ 


॥ कवित्त ॥ 
खरतर गच्छ जस खटरण, पार उननवार बडे प्र(ण) । 
“हरखचंद, हरा देत, वरा (जीवणः जी वारण ॥ 
“सुन्दरदासः सपूत, वटे ‹वस्तपाटः वखाणु । 
'दीपचंद्‌ः दरियाव ओपमा “अरजनः जाणं ॥ 
“जीवणदास' पुट खटण सुजस, बड़ शाखा जिम विस्तरौ 1 
परवार पुत "धमडेश' रो, रति जितरो अविचल रहौ ।।१॥ 
॥ श्री ॥ उ० ॥ श्री जयमाणिक्य जीरो ए कवित्त छ ॥ 
..। व १.१ 
-॥ जंन-न्याय मन्थ पठन सम्बन्धी सवया ॥ 
स्याद्‌ वाद्‌ ज (जय?) पताका (नयचक्र "नें (नय?) रहस्यः 
'पंचअस्तिका यं' 'रन्नरजआकरावतारिकांः । 
कठिन श्रमेय केंङ मारतंडः "सम्मति" सँ , 
'अष्टसहस्नीः वादि गज्नकी विदारिका । 
न्याय छकुसुमाश्लङिः जु (तर करहस्यदीपी (का) , 
'स्यादवाद्‌-मजरीः विचार युक्ति धारिका॥ 
केड्‌ “किरणावरीः से तकं शाख जेन मांश्चि, 
कहा नेयायिकादि पटो शास्त्र पारका ॥१॥ 
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( खरतरगच्छको शाखाओं सम्बन्धी एेतिहासिक काव्य ) 


न पि 
वेगड खरतरगच्छ गुवांवली 
~न नि क्र 
पणमिय वोर जिणंद्‌ चंद, कय सुक्रय पवेसो । 
खरतर सुरतरु गच्छ स्वच्छ, गणहर पभणेसो । 
तसु पय पंकय भमर सम, रसि गोयम गणहर । 
तिणि अनुक्रमि सिरि नेमिचंद मुणि, मुणिगुण मुणिदर ॥ १॥ 
सिरि “उद्योतनः (वद्धुमानः, सिरि सूरि ^जिणेसरः। 
थंभणपुर सिरि “अभयदेवः, पयडिय परमेसर । 
“जिणवह्वहः "जिनदन्त' सूरि, “जिणचंद्‌ मुणीसर । 
'जिणपति' सूरि पसाय वास, पह सूरि “जिणेसर' ॥ २॥ 
भवभय भंजण भजिणप्र्ोधः, सूरिहिं सुपसंसिय । 
आगम छंद प्रमाण जाण, तप तेड दिवायर । 
सिरि “जिन कृशरः मुणिद्‌ चंद, धरिम गुण सायर ॥३॥ 
भाव(2)--भंजण कष्प रुक्ख, “जिन पद्यः मुणीसर । 
| सब सिद्धि बुद्धि समिद्धि बृद्धि, "जिणलद्धि" जइसर । 
पाप ताप संताप ताप, मलख्यानिख आगर । 
सूरि शिरोमणि राजहंस, (जिणचंद्‌ः गुणागर ॥ ४ ॥ 


वेगड खरतरगच्छ गर्वावटी ३१३ 
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बोहिय श्रावक छाख साख, सिव यख सुख दायक । 
मदियछि मदहिमामाण जाण तोट्इ नहु नायक । 
ध्मङ्यणः पुत्त पवित्र चित्त, कि्तिहि कलि गंजण । 
सूरि 'जिणेसर' सुरि राड, रायह्‌ मण रंजण ॥ ५॥ 
(भीमः नरेसर राज काज, भाजन अइ .सुवर । 
वेगड नंदन चंद कद्‌, जसु महिमा मंदर । 
सिरि "जिनशेखर सुरि" भूरि, पड नमई नरेसर । 
काम कोह अरि भंग संग जंगम अट्वेसर ॥ ६-॥ 
संपड नवनिध विहित देतु, विरइ मुहि मंडलि । 
थापड जिणवर धम्म कम्म, जुत्तउ अणि मंडछि । 
जां गयणंगणि ¶्चंद्‌ सूरि", प्रतपं चिर कार । 
तां छा सिरि जिणघम्म सूरि, नंद्‌उ सुविश्चाह ॥ ७ ।४ 
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॥ श्री जिनेश्वर सूरि गीत ॥ 


नमी 0- न 


सूरि सिरोमणि गुण निलो, शुरु गोयम अवतार हो । 
सदगुरु तुं कचियुग सुरत समो, वांछित पूरणहार हो ॥ १॥ 
सदगु पूर मनोरथ संघना, आपो अआणंद पुर हो । सद्‌० । 
विधन निवारो वेगा, चित विता चकचुर हो ॥ सद्‌० ॥ २॥ 
तु “वेगडः विरुदे वडो, (छाजहडां' कु छात्र हो । 
गच्छ खरतर नो राजियो, तु सिंगड वर गात्र हो ।।सद०।॥३॥ 
मई चया “माल्‌ तणो, गुरु नो रीधो पाट हो । 
सम वरण ! छीधो सहु, दुरजन गया दह वार हो ।।सद०।।४॥। 
आराधी आणंद्‌ सुं, वाराही त्रि रायहो। 
धरणेनद्र पिण परगट कियो, प्रगटी अति महिमाय हो ।सद्‌०।।५॥। 
परतो पुयो “खांन' नो, “अणदिर वाडड' माहि दो । 
महाजन बंद मुकावीयो, मेल्यो संघ उदछाह हो ।।सद्‌०।।६॥ 
“राजनगर” नडं पांगुर्या, प्रतिबोध्यो 'महमद्‌' हो । 
पद्‌ ठबणो परगट कियो, दुख दुरजन गया रद हो ।सद०॥५] 
सींगड संग वधारिया, अति ऊंचा असमान हो । 
धींगड माई पांचसई, घोडा दीधा दान हो ॥सद्‌०।८॥ 
सवा कोटि धन खस्वीयो, हरख्यो "महमद शाह हो । 
विशद दियो वेगड तणो, प्रगट थयो जग माहि ह्यो ।। सद्‌०।।६॥ 


श्री जिनेश्रसूरि गीत ३१५ 


0 ज 0० आ के के केकि 


गुर श्रा (सा?) बक बहू वेगड़ा, वलि वेगड पतिश्चाह हो । 
विरुद ध्या गुरु ताहरो, तश्च सम बड कुण थाय हो ।सद्‌०।॥१० 
श्री साचञउर' पधारीया, मुं (पुं)हता गच्छ उछरंग हो । 
वेगडः श्थल्गः गोत्र बे, मांहो मांहि सुरंग हो ॥सद्‌ ०।११॥ 
“राडद्रही" थी आवीया, 'ङख्खमसीह' म॑त्रीस हो । 
संघ सित गुर वंदीया, पहुंती मनद जगीस हो ॥सद्‌०।॥१२॥ 
“भरमः पुत्र विहरावीयो, राखण कुर नी रीत हो 
च्यार चौमासा राखीया, पाटी धमं नी प्रीत हो ।|सद०।॥१३॥ 
संवत भवउद्‌ त्रीसाः समे, गुरु संथारो कीध हो । 
सरग थयो “सकतीपुरः, वेगड धन जस रीध हो ।।सद०।।१४॥ 
पाटे थाप्यो .भरम' नें, कर अधिको गहगार हो । 
थुंभ मंडाव्यो तादिरो, जा “जोसा(धा१)णः री वाट हो ।सद ०। १५५ 
खोक खरक आवे घणा, दादा तुक्च दीवाण हो० । 
जे जे मस्या चितवड; तेते चद्इ प्रमाण हौ ।सद्‌०।।१६॥। 
"षट पुत्री उपर दियो, "तिलोकसी' नइ पुत्र हो । 
पयां परतो मन तणो, राख्यो घर नो सूत्र हो ॥सद्‌०॥१७॥। 
तु श्ञाञ्चण' सुत गुण निलो, “श्बक्ु' मात मल्हार हो । 
"जिणकचंद्र' सूरि पाट दिनकर, गच्छ वेगड सिणगार हो।।सद०।।१८॥ 
स(ह)गुरु "जिणेसर सूरजी, अरज एक अवधार हो । 
सद्गुरु उदय करेज्यो संघं मदं, बहु धन सुत परिवार हो ।सद्‌०।१६। 
“पोस सुदि तेरसः नहह' दिन, यात्रा कीधी उदार हो|. 
श्री जिनसमुद्रः सूरिंद नद, करज्यो जयजयकार हो ।सद्‌ ०.२०। 


+ ॥ 
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(ध . (क 
॥ श्री जिनचंदर सरि गीत ॥ 
न 4 | 
| रागः- भार्‌ 

आज फल्यो म्हारह' आंबरोरे, परतख सुरतर जाण । 

कामधेनु आवी घरे रे, भाज भटे सुविदहाण । पधार्या पृज्यजी रे। 
श्री 'जिणचंद सूरिंद्‌" पधार्यां पूजी रे । 

श्री चंदं कुलांबर चंद पधार्या, श्री खरतर गच्छ नरद्‌ ।पृ०।१॥ 
श्री वेगड गच्छ दद्‌ पधाया पृज्यजी रे । 

ढोल दमामा बाजीया रे, वाज्या भेर निसांण । 

सुमति जन हरषित थया रे, कुमति पड़यो भंडाण ॥ प० ॥२॥) 
घरि धरि गृडी ऊछढ्ह रे, तरीया तोरण बार । 

पाखंडी कानदं कीया रे, वेगड गच्छ जयकार । गच्छ खरतरज्‌।३ 
सुहव बधावो मोतीयह रे, भर भर थाङ विशार । 

खोटा कूड कदाप्रही रे, ते नाठा तत्का ॥ प० ॥ ४ ॥ 

वडद्ं नगर ' साचोर' मदं रे, श्री पज उग्यो भाण । 

तारां ज्यु ्षाखां थया रे, खोटा भ(ड)र अजाण ॥ प०॥ ५॥ 
पाटि विराज्य पुजजीरे, सुरुछित वाण (बलाण) । 
अयुद्ध प्ररूपक मयल्डा रे, त्यांना गोयं माण ॥ प० ।। ६ ॥ 
'बाफणाः गोत्र कडा निरोरे, शाह “रूपसीः नो नंद । 

“श्री जिन समुद्रः कड पुञ्यजी रे, प्रतपो ज्युं रविचंद्‌ ।प०।७ 








॥ जिनससुद्र सुरि गीतम्‌ ॥ 
च 
डाल--कडखडउ, राग गं रामगिरि सोरठ अरगजो 


सुधन दिन आज जिन समुद्र॒ सरिद्‌ भायो, सूरिद्‌ आयो । 
वडो गच्छराज सिरताज वर बड वखत, 

तखत “सुरेतः मई अति सुहायो ॥ १॥ 
आवीयई पृञ्य आणंद्‌ हुआ अधिकः 

इन्द्रि पिण तुरत दुरसण दिखायो । 
अञ्युभ दाद्द्र तणी दुर आरति टी, 

सकल संपद्‌ मिली युजस पायो ॥ २॥ 
उद्‌ थ उदयर!ज तन सकर कीधो उदय, 

वान वेगड गह अति वधायो। 
जांचकां {दान दीधा भटी जुगत सु, 

सप कषेत्रे वि सुवित्त वायो ॥३॥ 
सबछ साम्हो सजे स गुरु निज आणीया; 

, दाह छतराजः मनमइ उमायो । 

गेहणी सकल हरषद करी गह गही, 

विविध मणि मोतीया सं बधायो | ४॥ 
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पज पदं ठवण संव पज पर भावना, 
करे निज वंशा @छाजहड' सुभायो । 
गंग गुण दत्त राजड जिसा कृत करी, 
चंद्‌ ग सुजस नामो चदढायो ॥ ५ ॥सु०॥ 
छहां वरणां दीयडई' दान दानी छतो, कटियुगडइ करण साचो कायो । 
सगुरु “जिनसमुद्र सरिद" गौतम जिसौ, 
धरमवंतद्‌ खरइ' चित ध्यायो ॥ ६ ॥ 
चतुर जिण चतुर विध संव पदिरावीया, 
जगच्र महं सुजस पडो बजायो । 
मूख धमं मूल परे चित मड धारता, 
जेन शासन तणो जय जगायो ॥ ७॥ 
गुरे “जिनसमुद्र सूरिदः साचो रुरु, 
दाह “छत्रराजः सेटइ सवायो । 
विद्य वड शाख ध्रोजेम वाधो सद्‌ा, 
गुणीय “माइदासः” इम सुजस गायो  ॥८॥सु०॥ 





| 
गुरुपटरावी चडपडं ३१६ 
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खरतरगच्छ पिष्परक शाखा 
॥ गरु पटट्ावटी चरपड ॥ 
तपत ईः 


समरु' सरसति गौतम पाय, प्रणमुं सदिगुर खरतर राय । 
जसु नामं होयइ संपदा, समृरंता नावई आपदा ॥ १॥ 
पदिलय प्रणम “उद्योतन' सूरि, बीजा 'वद्धमानः पुन्य पूरि । 
करि उपवास आराहि देवी, सुरि मंत्र आण्यो तसु देवि ॥२॥, 
वहिरमाण शश्रोमंधरः स्वामि, सोधावि बान्यड जिर नामि । 
गौतम प्रतइं बीरदं उपदिस्यउ, सूरि मंत्र युधड जिन क्यड ॥३।॥ 
श्री सीमंधर” कह देवता, धुरि जिन नाम देज्यो थापतां । 
तास पट्ट “जिनेरवरर सूरि, नामं दुख वटी जाइ दरि ॥४।॥ 
'पाटणः नयर दुहभ' राय यदा, वाद्‌ हओ मढपति स्यु तदा । 
संवत "दस असीयईइ' वटी, खरतर विरद दीयड मनिरली ॥५।। 
चउथ पद्ध 'जिनचंद्‌ सूर्दि", 'अभयदेवः पंचमई मुणिद्‌ । 
नवंगि वृति पास थंभणउ, प्रगटयड रोग गयं तनु तणड ॥६।( 
श्री “जिनवलभः छु जाणी, क्रियावंत गुण अधिक वखागी । 
श्री (जिनदत्त सूरि" सातमउ, चोसठि योगणी जसु पय नमई ॥५॥।. 
वावन वोर नदी वि पंच, माणभद्र स्यं थापी संच । 
व्येतर बीज मनावी आंण, थुंभ “भजमेह' सोहइ जिम भाण ॥८॥ 
श्री जिनचंद्र सूरि" भटम्‌, नरमणि धारकं "दिष्टी" तपद । । 
तास शीस “जिनपति' सूररिद, नवमई पट्ट नमं सुखकंद ॥६।' 
०जिन प्रोध “जिनेदवर सुरि", श्री जिनचंद्र सूरि यश्च पूर । 
वंदु श्री जिनङुशङ युणिद्‌, कामक्ुभ सुरतरु मणिकंद्‌ ॥१०॥॥ 
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चउदसमई 'जिनपद्य सूरिसः, 'छब्धि सुरि (जिननचेंद्‌" मुणीकश । 
सतर(स)मई "जिनोदयः सूरि, श्री भिनराज सूरि' गुण भूरि ।१९। 
पारि प्रभाकर सुट समान, श्रो जिनवद्धन सूरिः सुज्ञाण । 
रीख्ह सुदरसण जंबु कमार, जसु महिमा नवि छाभई पार ॥१२॥ 
री 'जिनचंद्‌ सूरि" बीसमइ, समता समर (स) ईद्री दमई । 
वदो श्र जिनसागर सूरिः, जास पसाई विधन सति दूरि ॥१२॥ 
चउरासी प्रतिष्टा कीद्ध, (अहमदाबाद थुभ सुप्रसिद्ध । 
तासु पदइ “जिनसंदर सूरि, श्री "जिनहर्ष सूरिः सुय पूरि ॥१४॥ 
यंचवीस मई “जिनच द्र सूरिंदः, तेज करि नई जाणइ चद्‌ । 
श्री 'जिनश्ीड सूरिः भावड नमो, संकट विकट थको उपसमउ ॥१५॥ 
ओरी भजिनकीत्तिः सूरि सुरीश, जग थल्ड जसु कर प्रस । 
श्री जिनसिंह' सुरि तयु पटर भ्ण, धन भावइई समरंता घण ॥१६॥ 
वर्तमान वंदो गुरुपाय, श्री “जिनचंद" सुरिसर राय । 
जिन शासन उदयड ए भाण, वादी भंजण सिंह समाण ॥१५। 
ए खरतर गुर्‌ पट्वी, कोधी चडउपडइ मन नी री । . ` 
ओगणत्रीदय ए गुरुना नाम, ठेतो मनवंछित थाये काम ॥१८॥ 
प्रह उठी नरनारी जेह्‌, भणई गुणई रिद्धि पामइ तेह । 
'राजसद्‌रः मुनिवर इम भणई, संघ सहु नड्‌ आणद्‌ करइ ॥१६॥ 
इति श्री गुर्‌ पटावरी चडपड समराप्र ॥ आ० कीष्ाई पठनार्थं ॥ 
मो० द° द०॥ 
यह पटराबी श्री जिनचंदके रिष्य पं० राजसुंद्रने देवजर 
याटनमें सं १६६६ वैशाख वदि*६ सोम श्रा० थोभणदे कै चयि 
हिसी हे । (देवङुरूपाटक तृतीयात्रृ्ति प्र १६) 
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नी णी णी मी भीम नी नि क नि नी भभ भोभगो) 


शाह खाधा क्रत .. 


श्री जिन शिवचंद सुरि रस 


जगि दिका => (च 


( रचना संवत १७६५ आशिन शु पंचमी, राजनगर ) 
दृहा \- 
कासन नायक समरीये, श्रो ष्वद्ध॑मान' जिनचंद्‌ । 
प्रणमे तेहना पद्‌ युग, जिम खुं परिमाणंद्‌ ॥ १॥ 
"गौतमः प्रमुख जे मुनिवरा, श्री (सोहम) गणराय । 
(जवः श्रभवाः प्रमुखने, प्रणमंता सुख थाय ॥ २॥ 
श्री बीर पटोधर परमशुर, युगप्रधान युनिराय। 
यावत्‌ ध्दुषसह सूरो" खगे, प्रणम तेहना पाय ॥ ३ ॥ 
तास परंपर जाणीये, सुविदहित ग. सिरदार । 
°जिनदन्त' ने "जिनकुदालः जी, सूरि हुवा सुखकार ॥ ४॥ 
तस पद अनुकरमे जाणीये, "जिन बरद्धमान सुरिंदः। 
०जिन धर्म सुरी, पाटोधरू, जिनचंद सूरी" युणिंद ॥ ५॥ 
°सिवचंद सूरि" जाणीये, देश प्रदेका (पाठा प्रसिद्ध) छ नाम। । 
खरतरगच्छ सिर सेहरो, संवेगी शुणधाम ॥ ६ ॥ 
तस गुण गण नी वर्णना, धुर थी उत्पति सार । 
नाम ठाम की दाखवं, ते सुणज्यो नर नारि ॥ ७ ॥ 
२९१ 
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हा (१)--प्रेणिक मन अचरज थयो । ए देशी । 
मरुधर देद्य मनोहर, नगर विषां “भिनमाखो' रे । 
राजा राज करे तिहा, “अजित सिघ' भुपारो रे मर० ।१॥ 
गद्‌ मद्‌ मंदिर शोभता, वन वाड़ी आरामो रे। 
सुखीया छोक वसे तिहां, करे धरमा ना कामो रे ॥म२०।।२॥ 
तेह नगर महि वसे, साह “पदमसीः नामो रे। 
'ओकशा(वाखोवंश'साखा बडी, 'रांकाः गोत्र अभिरामो २॥मर०।।३॥ 
तस धरणी "पदमा! सती, श्राविका चतुर सुजाणो रे । 
सुत प्रश्रभ्यो श्युभ योग(ति) थी, "सिवचंद्‌ः नाम प्रमाणो रे ।मर०।४। 
च्टुमर वधे दिनि दिन प्रतई, सेठजी हृदय विमासे रे । 
पतर निसाले मोकटूं, अध्यापक ने पासे रे ॥ मर० ॥ ५॥ 
भणी गुणी प्रोढा (पाठा० मोटा) थयां, बोरे मघुरी भाषो रे । 
संसारिक सुख भोगना;, कुमर नें नहीं अभिखषो रे ।मर₹०।६। 
इणे अवदार गुरु विचरता, तिणहीज नगरीमें आन्या रे ५ 
श्री "जिनधमं सरिद्‌" जी, श्रावक जन मन भाग्या रे ।मर्‌०।५। 
पडसारो महोछव करी, नगर माहे पधरवे रे । 
श्रावक श्राविका .तिहां मिी, गीत ज्ञान गुण गावे रे ।मर₹०।८। 





धन धन ते दिन आज नो, धनते वेला जाणो रे। 
जेणे दिनि सद्गुरु बांदीयड्‌, कीजिये जन्म प्रमाणो रे ।मर₹०।६। 
दृहा--थिर चित जाणी परषद्‌ा, गुरूजी दीये उपदेश । 
| जीवाजीव स्वरूप ना, भाख्या सकट विशेष ॥ १॥ 
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वाणी श्री जिनराज नी मीठी अमीय समाण। 
दीधी सदगुर देना, रीक्ष्या चतुर युजाण ॥ २॥ 
शाह्‌ "पदमसो' कं अरे, धर्म॑सुणी तिणि वार । 
वयरागे चित वासीयो, जाणी अथिर संसार ॥ ३॥ 
कुमर कहे श्री रार्‌ प्रते, करजोडी मनोहार । 
दीक्षा आपो मक्ष भणी, उतारो भवपार ॥ ४॥ 
जिम सुख देवाणुप्रिये, तिम कीजे सुविचार । 
अनुमत टह कुमरजी, हवे ठेसे संयम भार ॥ ५॥ 
हाल बीजी--जी रे जी रे स्वामी समोसर्या० । ए देक्षी०। 
अनुमति द्यो मुञ्च तातजी, ठेस संजम भारोरे। 
ए संसीर असारमां, सार धरम सुखकारो रे। अनु०। १। 
'वचन सुगी निज पुत्र नां, मात पिता दुख पवे रे। 
संयम दे क्छ दिषु, सु होय नाम धरवे रे। अनु० । २। 
अति आग्रह भनुमति दीय, मात पितवा मन पाखे रे । 
उ.छव सु ब्रव आद्रे, संघ चतुरविध साख रे । अनु०। ३। 
संवत "सतर ब्हसटे,, रीये दीक्षा मन भावे रे । 
(तेर बरस, ना कुमर पणे, नरनारि गुण गावे रे । अनु० । ४। 
मन वच काया वदा करी, रंगे चारित्र छीधोरे। 
पाठे व्रत निरमछ पणे, मनह्‌ मनोरथ सोधो रे । अनु० । ५। 


-म।सकृह्प तिं करिण रही, श्री पूज्य कीधो विहारो रे । 
गाम नगर प्रतिबोधता, करता भवि उपगारो रे। अनु° । ६। 


मर भणे अति उर्टे, गुरु पासं मन खातं रे । 
ज्ञानावरणी क्षय उपरामे, भणीया सूत्र सिद्धान्तो रे । अनु० । ५ 
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व्याकरण नाममाला मण्या, वलि भण्या कान्य ना ग्रन्थो रे। | 
घ्याय तकं सवि सीखीया, धरता साघुनो पंथोरे । अनु०। ८ । 
गीतारथ गणधर थया, लायक चतुर सुजाणोरे। ` 
बयरागें मन भावता, पे श्रो गुरु आणोरे। अनु० । ६) 
दृहा--पाट योग जाणी करी, श्री गुर करे विचार । 
पद्‌ आपु “सवच दशने, तो हीय. जय जयकार ॥ १॥। 
निज समय जाणो करी, श्री गुह कीध विहार । 
 'उदयपुर' पाडधारीया, उच्छ थया अपार ॥ २॥ 
निज देहे बाधा रही, समय (पाटा० संयमे) थया सावधान । 
अणकशण आराधन करो, पाभ्यां देव विमान ॥ ३ ॥+ 
संवत "सतर छहोत्तरे,, ष्वेशाख' मास मश्चार । 
शुदि सातम श्चुम योगे तिहां, आपं (प्यु) पद्‌ श्रीकार ।४॥ 
श्रो 'जिनधम॑ सरिद्‌ ने, पाटे प्रगख्यो भाण। 
श्रो "जिनचंद्‌ सुरीदवरू", प्रतपे पुण्य प्रमाण ॥ ५।४ 
हाल ३--नींद्डी वयरण हृ रही । ए देक्ी०। 
भवे हो भक्ियण सांभरो, “सिवचंदजीनो हो (भरो) रास रसाखके ¢ 
जे नित गावे भाव सुं, तस बाधे हो घर मंगङ मक्के ॥ १॥ 
अवक्र खाहो ीजिये । आंकणी० । 
आवक 'उदयापुरः तणा, पद्‌ महोछव हो करवा मन रंगके। 
समय द्षी निज गुरु तणो, धन खरे हो धरमे दद्‌ रंग के ।अ८०।२} 
'दोसी भि्षुःसुत तिणे (समे) करे, वीनति हो कुशल संध एमके । 
रे हरे श्रीगुरू नो अवसर कीहा, अमो करसं हो पद मदोछव प्रेमके।२। 


५ 
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सवत (सतर छीडतरे', मास "माधव हो सुदि सातमः सारके । 

राणा संग्रामः ना राज्य मे, करे उछव हो भ्रावकतिण वार के ।अ०।४। 
श्री स्थ भगति करे अति भरो, बहू विधना हो मीठा पकवानके । 
शार दाङ धृत घोर सुं, वटी अपे हो बहु फोफॐ पानके ।अ०।५। 
पहेरामणी मन मोद सु, छार 'जोयेः हो कीधा गहगाट के । 

जस छीधो जगम घणो, संतोषीया हो वरी चारण भाट के ।अ०।६। 
श्री .जिनचंद" सूरीश्वरू, नित्य दीपे हो जेसो अभिनव सुर कै । 
वयरागी यागो घणु, सोभागी हो . सज्जन शुणे पूर फे । अ०। ७। 
तिहां शिष्य (हीरसागरः कीयो, अति आग्रह हो तिहां रद्या चौमासके। 
श्री गुर्‌ दये धर्म देशना, सुणतां होये हो सुख परम उठासके ।अ०८ 
धरम उद्योत थया घणा, करे श्राविका हो तप त्रत पचखांण कै । 

संघ भगति परभावना, थया उदव हो छश्चा परम कल्याण के ।अ०।६। 


दोहा--चातुंमास पूरण थये, विहार करे गरु राय । 
"गुजर दे पाडधारिया, उछव अधिका थाय । १। 
संबत (सतर अटोतरे, कर्यो क्रिया उद्धार । 
वयरागे मन वासोयड, कीधो गछ परिहार । २। 
आतम साधन साधता, देता भवि उपदेश । | 
करता यात्रा जिणंदनी, विचरे देश्च विदेश । ३। 
अस नामी सिवचंद्‌" जी, चावुं चिं खंड नाम । ` 
संवेगी सिर स्रो, कीधा इतम काम । ४। 
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हार (2) -नयके अयोध्या थो संचयो ष देहो। 


गुजर देदा थी पधारीया ए, यात्र करण मन छाय । मनोरथ सबिफल्या ए, 
्ानंजयः गिरवर भणी ए, मेटवा भादि जिन पाय, मनो० । १। 
चार मास श्चाचचेरड़ा ए, रह्मा ¶विमङ गिरः पास । मनो० । 
नग्याणु यात्रा करी ए, पोहोती मन वणी आस ।मनो०।२। 
विहं थी 'गिरनारेः जई ए, मेटीया नेमि जिणंद्‌ । 
 शजुनेगद' यात्रा करी ए, सुरी श्री जिनचंद' । म० । ३। 
गामाणुगामे विहरता ए, आवीय। नयर खंभातः। म० । 
चोमासुं तिहां किण रह्याए, यात्रा करौ भटो भाति ।म२। ४। 
चरचा धर्म तणी करे ए, अरचे जिनवर देव । म०। 
समन्षू श्रावक श्राविका ए, धरम सुणे नित्य मेव ।म०।५। 
तप पचखाण घणा थया ए, उपनो हरष अपार । म०। ` 
तिहां थी विचरता आवीया ए, अहमदाबाद" मह्चीर ।म०।६। 
निम्ब प्रतिष्टा घणी थडई (पाठा० करी) ए, बली थया जेन विहार ।म०। 
ते सवि गु उपदेरा थी ए, सम्या बहु नर नारि ।म०।७। 
तिहा थी 'मारुवाड' देश मां ए, कीधी “अबरेद' यात्र । म० । 
(समेत ्िखर' भणी सं चर्या ए, करता निरमल गात्र ।म०।८) 
कल्याणकं भिन.वीस्तना ए, बीसे टके तेम (पाठा० तास) । म० 
यात्रा करी मन मोद सं,. बाध्यो मति धणो प्रेम । म०।६। 
दोहा समेतसिख्लर' नी यातरा, कीधी भविक उछाह्‌ । 
श्री पारवनाथ जिन मेटीया, नगरो बणारसी' माह ।१। 
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'पावापुरी, मेँ पाउधारोया, जिहां श्री वीर निर्वाण । 

'चंपापुरी' माहे बांदीया, श्री वासपूज्य जिनभांण । २। 
“राजप्रही' वेभारगिरि, यात्रा करी संव साथ। 

(इथीणापुरः जिन वांदीया, शति कुथु भरनाथ। ३। 
'दि(दुढीः चौमासुं रही, करता यात्र “विशेष । 

विहार करतां पुनरपि, आग्या वली गुर्जर दश्च । ४ । 


हार (“)४--पाटोधर पाटीये पारो । ए देद्ी ।. 


जिन यात्रा करी गुर्‌ आव्या, श्रावक श्राविका मन भाव्या । 

पटोधर वांदीये गुरूराया, जस प्रमे राणाराया । प० । १ । आं०। 
 भणसाखो' "कपूर, ने पासे, तिहां “सिवचंद्‌' जी वचौमासे । पटो० । 
जक्ष प्रणतं राणा राया, पटोधर वांदीये गुरुराया । आंकणी० । 
देशना दीये मधघुरी वाणी, सुणतां सुल ठह भवि प्राणी । षटो० । 
बांचे “भगवती” सूत्र बखाणे, सम्या तिहां जाण सुजांण । प० | २। 
ज्ञान भगति थद अति सारो, जिन वचन की जाऊं बलिहारी ।प०। 
मही ्आविका जिन गुण गाबे, भरी मोती ए थाल बधावे ।प०। । ३। 
गहली करे गुरूजी नँ आगे, शुद्ध बोध बीज फ मांगे । प०। 
श्रावक करे धर्म नी चरचा, जिहां जिन पद्‌ नी थाये अरचा ।प१०।४। 
नव कल्पे कीधो विहार, शुद्ध धरम तणा दातार । प० । | 
ईति उपद्रव दुरे कीधो, “सिच्वंदजी' ये यश॒ रीघो । प०। ५। 
पुनरपि मन माहे विचारे, करूं यात्रा सिद्धाचङ सार । प०। ` 
“राजनगर' थी कीधो बिहार, करी यात्रा सेत्रँजः "#िरनारः । प०।६। 
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तिहां थी र्या द्दीवे” चोमासं, जेहनुं धरमें चित वासं ।प०। 
पुनरपि “सिद्धाचङः अवे, गिर॒ फरस्या मन ने भवे । प० । ७। 
थद यात्रा जिनेश्वर केरी, गुरू मुगति रमणी कीधी नेरी । प०। 
जिनगुण निरख्या नित्य हेरी, राटी भव रमण नी फेरी । प० । ८ । 
धोघेः बन्दर जिन वादी, क्सो करम तणी गति मंदी ।प०। 
“भावनगरे' देव जुहार्या, दुख दाखिद्र दरे निवार्या । प० । ६ । 
दोहा । 
संब "सतर चोराणुरये", "माह" मास सुखकार । 
"भावनगर" थी आवीया, नयर “खम्भात' मंक्चार ॥ १॥ 
गुर गुणरागी श्रावके, दीधो आदर मान । 
गुरुजी दीये धर्म देशना, तात्विक सुधा समान ॥ २॥ 
द्वेष करी (पाठा० धरि) कोड दुष्ट नर, कुमति दुर्भवी जेह । 
यवनाधिप भग जई, दुष्ट वचन के तेह ॥ २ ॥ 
सुणीय वचन नर मोकल्या, गुरने तेडी ताम । | 
यवन कं अम आपीये, तुम पासे छ दांम ॥ ४॥ 
दाम भमे राखं नही, राखु भगवंत नमम । 
कोप्यो यवनाधिप कै, खींचो एहनो चाम ॥ ५॥ 
परव वयर संयोग थी, यवन करे अति जोर । 
ध्यान धरे भरि न करे मुख थी सोर ॥ ६ ॥ 
संचित कर्म विपाकनां, उदयागत अवधार । 
सहे परिसह "हिवचन्दज्ी?, ते सुणजो नरनार ॥ ७ ॥ 
हाल (६) ;--बेषे मुनिवर विहरण पागुर्ांजो । प्श । 
“जिन्न्द्‌ सदी मन माहे चिन्तवेरे, वे तं रखे थाय कायर जीषरे । 
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एह थी नरग निगोदं माहे धणीरे, ततो वेदन सही सदीवरे ॥ १॥ 
धन धन सुनी सम भवे रह्मा रे, तेह नी जये निय बरिषार रे । 
दुःकर परीसह जे अहियासने रे, ते मुनी पाम्या भव नो पाररे॥ध२॥ 
“खंधगः मुनीना जे रिष्य पांचसेरे, पालक पापीयं दीधा दुःखरे । 
घाणी घाल मुनीवर पीीयारे, ते सुनि(्रणम्या)अविचल सुख रे ।धन०।३ 
"गजसुकमाखः सुनी महाकालमें रे, स्मसाने रदीया काउसग्गजो । 
“सोम ससरे' क्षीस प्रजाल्ियोजी, ते मुनि प्रणम्या ( पाठा० पाम्या ) 
सुख अपवगं जो ॥ध०।।४॥ 
“सुकोराछः मुनिवर संभारीयेजो, जेहना जीवित जन्म प्रमाण रे । 
चाघणे अंग विदय साधून जी, परिसह्‌ सदी पहता निरवाण हो ॥ध५॥ 
८दमदन्तः राजक्ररपि काडसग रद्माजी, कौरव कटक हणे द्टाढ जो । 
परिसह सही शुद्ध ध्याने साधुजी रे, ते पण मुगते गया ततकाल जो 
| ॥ध०।।६॥ 
4खंधगः क्ररषिनें खाछ उतारतांजी, कठीन अष्टीयासें परिसह साघु जो । 
ते मुनी ध्याने कमं खपावीनेजी, पाम्या शिवपद्‌ सुख निरब्राध जो 
ध ०५ 
इयादिक मुनिवर संभारताजी, धरता निजयपद्‌ निरमर ध्यान जो । 
जड चेतन नी भवे भिन्नताजी, वेदक चेतनता सम ज्ञान जो॥ध०८॥ 
तत्वरमण निज वासित वसिनाजी, ज्ञानादिक त्रिकं शुद्ध जो । | 
जडता ना गुण जडमें राखताजी, जेहनी आगम नेगम बुद्धजो।।ध०।६॥ 
युदगक आप्या (थप्पा) लक्षणे जी, पुद्गल परिचय कीनो भिन्न जो । 
अन्त समय एवो आत्मदक्चाजी, जे राखे ते प्राणी धन्न जो ।ध०१०। 
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कोपातुर यवने रजनौ समे जी, दीधा दुख अनेक प्रकार जो । 
तोहे पण न चल्या निज ध्यान थौ जी, सहेता नाडी दंड प्रहार जो ।११ 
हस्त चरण ना नख दुरे कीया जी, व्यापी वेदन तेण अनेक जो । 
हाया यवन महादुष्टात्मा जो, जो राखी पूरव गुनी नी टेक जो ।ध०१२ 
जिम जिम वेदन व्यापे अति घणीजी, तिम सम वेदै आतमराम जो । 
इम जे मुनिवर सम(ता) भवे रमे जी, तेहने होज्यो नित परणाम जो 
दृहा १-- प्रात समय श्रावक सुगी, पासे आव्या जाम । 
यवन कै श्चांखो थ, रे जाउ निज धाम ।१। 
“ङूपा वोहरा ने धरे, तेडी छाव्या ताम । 
हाहाकार नगरे थयो, दुष्ट ना मुख थया स्याम ।२। 
'नायसागर' नीक्चामता, नीरखि परणिति शांति । 
उत्तराध्यन आदे बहु, संभकवे सिद्धात ।३। 
संकर जीव खमाविनई, सरणा कोधा व्यार । 
सल्य निवारी मन थकी, पचख्या चारे अहार ।४। 
अण्ण आराधन करी, चडते मन परिणाम । | 
समतावंत धीरज गुणे, साध्यं आतम काम ५) 
चों त्रत कोई मादरे, कोड नीटण परिहार । 
अगडी नोम के उचरे, केड श्रावक्र व्रत बार ।६। 
संघ मुख्य “सिवचन्ड' जो, वचन के सुप्रसिद्ध । 
| शहीरसागरः ने गछ तणी, भटो भठामण दीध ।५] 
` संवत “सतर चोराण्ये", वैशाख मास मद्यार । 
षष्ठि दिन कविवार तिहा, सिद्ध योग सुखकार ।८५ 
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प्रथम पोहोर माहे तिहां, धरता जिननुं ध्यान । 
का करी प्राये चतुर पाम्या देव विमान ।६। 
हूद्छं ७ १---माइ धन सम्पन्न ए, धनज्ञीवी तोरी माज । ए देश्षी०। 
धन धीरज ददता, धन धन सम परिणाम । 
जेणे परिसह सही ने, °राख्यं जग माहे नाम ॥९॥। 
बलिहारी तोरी बुद्धि ने, बटहारि तुम ज्ञान । 
जेणे आतम भवे, आराध्यं श्युभ ध्यान ॥२॥ 
बलहारी तुम कुर ने, बलिहारी तुम वंश। | 
शासन अजुभटी, भज्ञुयाठ्यो निज हंस ॥३॥ 
गुरू कुमर पणे र्या, तेर वरस घर वास । 
शिष्य विनय पर्णे रह्या, तेर वरस गुरू पास ॥ 
गच्छनायक पदवी, भोगवी, वरस भडार । 
आयु पूरण पाटी, वरस चुमाटीस सार ॥४।॥ 
धन धन “शिवचन्दजी, धन धन तुङह्च अवतार । 
इम थोके थोके, गुण गवे नर नार । 
करे श्रावक मली तिहां, मांडवी मोटे मंडाण। 
कंचनमय करुते, जाणें अमर विमाण ` ॥५॥ 
तिं जोवा मलोया हिन्दु मले अपार । 
गाय धवल मंग, दीये ढो तणा ढमकार ४ 
जय जय नन्दा कहे, छीये डंडा रस सार । 
भेर भूगङ साथे, सरणाइ रणकार ॥६॥ 
वली अगर उखेवे, सोवन कटं वधावे । ° 
इम उछव थात, वन महि टे अवे ॥ 
सुकडने अगर सु, कीधो देही संस्कार । 
निरबाण महो, इण परे कीधो उदार ॥५॥ 
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` पुरषोत्तम पूरो, सूरो सय विवेक । 
जेणे गछ अज्ुयाछी, राखी धमनी टेक ॥ 
तिहा थुभ करावी; श्रावक उछव कीधो । 
वटी पगला भरावी, “रूपे बोहरेः जस ठीधो ॥८॥ 
तिम (राजनगर, मे, थभ करी अति सार । 
तिहा थाण्या पगा, बहरामपुर, मंश्चार ॥ 
अति उदछव थाये, भगति करे नर नार । 
इम गुरूरुण गावें, तस घर जय जयकार ॥६॥ 
अति आग्रह कीधो, (हीर सागरे" हित आणी । 
करी रासनी रचना, साते ढाट प्रमाण ॥ 
'कशूया मतिः गछपति, साहजी 'छाधोः कविराय । 
तिणे रास रच्यो ए, सुणत भणत सुखथाय ॥१०॥ 
क्टधेश्ा [1 
इम रास कीधो सुजस रीधो, आदि अन्त यथा सुणी । 
“हिवचन्द्रजी' गछपति केरो, भावजो भवि गुणमणी ॥ 
सवत “सतरेसं पंचाणः, 'आसोः मास सोहामणो । 
सुदि पंचमी" सुरशुरू वारे, ए रच्यो रास रीयामणो ॥ 
निरबांण भाव उरास सार्थे, 'राजनगर' माहि कीयउ । 
के शाहजी 'लाधोः द्हीरः भाग्रह थी, रास एह करी दीयड ।१॥ 
इति श्री शिवचन्दजी नो रास समाप्त ।छ॥। प० ५ नि० म० ङा० ॥ 


प्रति नं० २ पुष्पिका टेख- 
सम्बत्‌ १८४० ना आसु बदि ४ दिने श्री भुजनगर मध्ये 


-ङिखते । गाथा १०५ छिखतं देवचन्द्‌ गणिनां खिखतं श्रीघहत्खरतर- 
गच्छे खेम शाखायां श्रोकच्छदेशे श्रीरा ति प्रसाद्‌।त्‌ वाच्यमान हेतवे । 
मेरु महीधर आं खगे जां छा उगत सुर, तां छग ए पोथो सदा रहै 
जो ए सुख पूर ॥ श्री रस्तु । कल्याणमस्तु ॥ श्री श्री 

( पत्र ६ अंजारसे विदद मुनिवय र्ष्धि मुनि जो द्वारा प्रप्र ) 
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आद्यपक्षीय ( खरतरगच्छीय ) आवचाय॑शाखा 


जिनचंद सूरि पहधर भी जिनहषं सूरि गीतम्‌ 
46 
सखि देख्यड हे सयुपनड मह आज, श्री गच्छराज पधारिया । 
सखि सगां हे साधां सिरताज, श्री जिनहरखः सूरिश्वर ॥१।॥' 
सखि चाल्ड हे करनी गज गेडि, ठे तणी पर टठखकती । 
सखि म्हांका सद्‌ गुरु मोदनवेकि, वाणि अमीरस उपदिसई ॥२।} 
सखि सजती हे सोह श्र गार, ओढो सुरंगी चृनडी । 
सखि शीसह धर कटरा उद्‌।र, मोयां थाट बधामणडउ | ३॥ 
सखि जुगवर चवद्‌ विद्या रा जाण, जाणी तख सारइई जगह । 
सखि मान हे सहु राजा राण, याट श्री "जिणचंदः कड (1४।॥! 
सखि दीपड 'दोसीः वंश दिणन्द्‌, (भगतादे, उयरईइ धया । 
सखि जीवड 'भादाजीः रउ नद्‌, "कीरतवद्धनः इम कई ।५॥\. 





३३४ रेवि्टासिक जैन काव्य सं्रह 


खषु जाचाय चखा 


॥ श्री जिनसागर सुरि गीतम्‌ ॥ 
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श्र संघ करई अरदास हो \बेकर जोड़ी आपणे मावस हो । पूनज्ञी । 
पुरे मननी आस हो, एकरसउ वंदावड आविनई हो ॥ पू०॥ १९ ॥ 
तदहं जाण्यड भथिर संसार हो, संयम मारग 'ल्वुवयः आद्य हो पू. 
आगम नड भण्डार हो, जाण प्रवीण क्रिया नी खप करइ हो ।पृ०।२। 
तँ साधु शिरोमणि देखि, पाट तणडइ जोगि “जिनचंद सूरि" कद्योहो । 
-तदं राखो जगमदं रेख हो, पाट बदसतां उपसम आदयो हो ।१¶०।॥३॥ 
-ए कार तणड परमाव हो, गुण करतां पिण अवगुण ऊपजई हो ।प०। 
दूध भज विष भाव हो, विषधर मुख खिण माहि जातां समो हो ।पू०४ 
नगर "अहमदाबाद" हो, दोषी माणस दोष दिखाडियो हो । प । 
धरम तण परसाद्‌ हो, निकल कनक तणी परि तूं थयो हो ।पू०।५। 
-थारउ सबलो जस सोभाग हो, चिहुं खंड कीरति पसरी चौगुणी हो। 
तुमह उपरि भधिको रागो, चतुर विचक्षण धरमी माणसां हो ।पृ०६। 
जे बेचद मणिका काचो, तेसी कीमत जाणे पाचिनी हो । पू०। 
कदाम्रही मिथ्या वाच हो, कुगुरं न छंडई सुगुरु न अद्रई हो १०५) 
"तं शीखवन्त निर्म हो, श्री जिनसागर सूरि" सुरु तणी हो ।पू०। 
(जयक्रोरतिः करइ युशोभ हो, अविचल मेर्‌ तणी परि प्रवपज्यो हो ।८। 


श्रीजिन सागर सुरि गीवम्‌ ३३५ 
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 ॥ श्री जिनधमं सुरि गीतम्‌ ॥ ` 


= 
१ हाल :-सोहिलानी 
आया श्रो गुर राय, श्री खरतर गच्छ राजिया । 
श्री "जिन धमं सुरिन्द्‌", मद्धख वाजा बानजिया ॥१॥ 
येसारे मंडाण, "गिरधर शाह्‌ उच्छव कर । 
“बीकानेर” मक्चार, इण विध पूज जी पग धरडइ ॥२॥ 
श्र (संघः साम्हो जाई, आणी मन उद्धर घणे । 
टुखि छलि वांदई पाय, सो दिन ते ठेखे गिणे ॥३॥ 
सिर धर पूरण कुम, सृहव आवे मर्पती । 
भर भर मोती थाट, बधवे गुरु गच्छपती ॥४। 
यग पग हुवे गहगाट, घर घर रग बधामणा । | 
द्याखर रा ह्यणकार, संख शब्द्‌ सोहामणा ॥ ५॥ 
कीधी प्रो उत्तङ्क, नर नारी मन मोहनी । 
नाना विधि नारंग, तिण कर दोस सोहती ।£॥ 
सिणगार्या सब हाट ऊंची गुडी फरहरई । 
दूधे बूढा मेह, याचक जण यश्च श्रई ॥५॥ 
श्रथम जिणेसर भेटि, आया पूज उपासरे । 
सांभखि गुरु उपदेश, सहूको पहता निज धरे ॥८॥ 
सोहरानी ए ढा, मिर मिक गावे गोरडी । 
श्ञान हर्षः कहै एम०, सफल फरो आदा मोरड़ी ॥६॥ 


३३६ ठेतिहासिक जेन कान्य संभ्ह 
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२ हाल :--विदुजानी ` 
मदिर करो मुञ्च उपरे, गुरुभ श्री गणधाररे डा । 
'भणश्ाटी' कुल सेहरो, मात “मिरगाः युखकार रे खाङ ॥१।।म०॥ 
सुन्दर सुरति ताहरी, दीठां आवै दाय रे खट । 
मधुकर मोद्यो माख्ती, अवरन को सुहाय रे छार ॥ २॥ म०॥ 
सूर गुणे करि सोहता, षट्‌ जीव ना प्रतिपा रे छाछ । 
रूपे वयर तणी परे, कडि गौतम अवतारे राट ॥ ३॥ म०॥ 
साधु संघाते परिवर्या, जिषटां विचरे श्री गुरू राय रे छार । 
सुख सम्पति आणन्द हवद, बरते जय जय कार रे छार ॥४।।म०॥ 
श्री 'जिनसागर सुरि" जी, सह हथ थाण्या पाट रे खाठ। 
श्री “जिन धर्मं सूरीश्वर', दिन दिन हव गहगाट रे लाक ॥(५॥म०।॥ 
(राजनगर ' रछ्ियामणो, पद्‌ महो कीयो सार रे छल । 
धविमला दे" ने देवकी, गुण गण मणि आधार रे खड ॥ ६ ॥ म० ॥ 
गच्छ चौरासी निरखिया, कुण करे ए गुर होड रे खा । ` 
नानहष॑' रिष्य वीनवे, “माधव, बे कर जोड़ रे छाल ॥ ७ ॥ म० ॥ 





श्री जिनधममसूरि पटरषर जिनचन्द्र सूरि गीतम्‌ ३३७ 
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जिनधम सूरि पषहटधर जिनचंद्रसरि गीतम्‌ । 





4 
१-देरी दरजणरा गोतरी ॥ 
सुणि सहियर सुह् बातडी, तुक्च ने कहूं हित आणी । हे बहिनी । 
आचारज गच्छ रायनी, सुणिवा जइमडई वाणि । हे बहिनी ॥१॥ 
सुरतड़ी मन मोटी र्यड ॥ आंकडी ॥ 
सहगुर्‌ नेसी पाटियद, वाचे सूत्र सिद्धन्त । हे बहिनी । 
मोहन गारी मंहपत्ति, सुन्दर मुख सोहन्त । दे बहि नी ॥२॥ 
गहरी सदृगुर्‌ आगे, करिये नवनवी भांति । हे बहिनी । 
सुगुरु बधावां मोतीये, मन मांहि धरि खाति । हे बहिनी ॥३॥ 
बेसी मन विहसो करी, सांभलां सरस बलाण । हे बहिनी । 
भाव सेद सुधा कै, पण्डित चतुर सुजाण । हे बहिनी ॥४॥ 
साधु तणी रहणो रह, पाठे शुद्ध आचार । हे बहिनी । 
सूरि गुणे करि शोभतो, श्रो खरतर गणधार । हे बहिनी ॥ ५ ॥ 
“वुहरा' वंश विराजतो, “सांवल शाह सुविख्यात । हे बहिनी । 
रतन अमद्िक उर ध्या, “सादिबदे” जसु माता । हे बहिनी ॥ & ॥ 
श्रो.जिनधर्मसूरि' पाटवी, श्री “जिनचन्द्रतूरीराः । हे बहिनी । 
अविचर राज पाठो सदा, पभणे 'पुण्य' आक्षीस । हे बहिनी ।॥ ७ ॥ 
ङिखितं सम्बत्‌ १७७६ व्षं॑वेसाख सदी १२ भौमे । 


जिन युक्ति सुरि पटटधर जिनचंद्र सूरि गीतम्‌ । 
पूनजो पधार्या मारू देशम, दधां बूडाजो मेद । गुणवन्ता हो गच्छपति। 
ओ्रोसंघ वदे ्ो अभिक उच्छाह सं, मन धरि धर्म सनेह ॥१॥ 


न्र्‌ 


३३८ देतिहासिक जैन काव्य संग्रह 


गुणवन्ता टो गच्छपति, श्रीजिनवन्द्र्‌ सुरो सुखकृह ।। आंकडी ॥ 
भिङि मिली भवो हे सखर सदेखिया, भरि मोतियडे थाल ।गु०। 
वादण जास्यां हे खरतर गच्छ धणी, जीव दया प्रतिपा ॥२॥गु०॥ 
संघ साम्देठे हो साम्हा संचर, मन धरि अधिक्‌ अणन्द्‌ ।गु०। 
बाजा बाजे हो गाजे अम्बरे, गच्छपति ना गुण बन्द ॥ ३।।गु०॥ 
गुणियण गवे हयो गुण पूजो तण।, बोे मुख नं जं बो ।गु०। 
कीरति थांरी हो गंगाजल जिसी, दस दिशि करे कटो ॥४॥ग्‌०॥ 
पग पग कीजेदहो हरे गुही, दीजं वंछित दान ।गु० 
व गावे हो मङ्कछ सोहा, ण्ड, धृ धू धुरे निसाण ॥ ५॥ गु० ॥ 

नर नारीनादहो परिकर बहू मिरे, वंदण भणी विकेष ।गु०। 
आय विराज्या हो पूजजी पारिये, द धमरा उपदेङ ॥६।॥गु०॥ 
नवरस सरस सुधारस वरसती, गरजती जठद्‌ समान ।गु०। 
सुणतां खगे हो श्रवण सुहामणो, इसी म्हांरे पूजजी री वाण ॥७।गु०॥ 
नित नित नवा हो हरख बधामणा, पूरव पुण्य प्रमाण ।गु०। 
जिण विशि देशे हो पूज्य समोसरे, तिण दिक्च नवे निधान ॥८॥गु०॥। 
पंचाचार हो पूज्य सदा धरे, पूज्य सुमति गुपति सोहन्त ।गु०। 
गुण छतीसे हो अंग विराजता, पूज्ञ भविजन मन मोहन्त ।६॥ गु०॥ 

द ज्य दीसे हो नित चटढती कटा, “जिन युक्ति सूरि" जी रे पाट ।गु०। 
श्री गोयम जिम बहु ठ्ब्धे भर्या, सोहे मुनिवर थाट ॥१०।गु०॥ 
धन (धीराड़ाः हो संव सराहिये, पज र्या चोमास ।गु०। 
भिन शासन नी हो थद प्रभावना, सफर फटी सहु मश्च ॥१९।गुग। 
मात “जसोद्‌ा"” हो नन्दन जाणिये, “भागवचन्द्‌" सुत सुविचार ।गु०। 
. युगप्रथान हो जग्मे अवतर्या, गोत्र “रीहडः सिणगार ।गु०। 
पञ प्रतपो हो जां रवि चन्द्रमा, हो पज जोवो कोड्‌ बरीस ।गु०। 
म निज मनमें हो हरख धरी घणो, “माठमः थ भसीस ॥९३।गु०॥ 

| ॥ इति श्री पज्यजी गीतम्‌ ॥ 


शिवचदा गणिनी विज्नपि ३३६ 
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एतिहासिक जेन काव्य संग्रह 
ततीय विमाग 


( तपागच्छीय एतिहासिक काव्य संचय ) 
॥ शिवचृटा गणिनी विज्ञप्ति ॥ 


दासनदेव ते मन धरिए, चउवीस जिन पय अणुसरीए । 
गोयमस्ामि पसायदुए, अमे गा(ङ+सि श्री गुरुणी विवाहल्टुए ।॥१॥ 
श्रागहः वंशा सिगारुए, "गेहाः गण गुणह्‌ भंडारए । 
दानिं मानि उदारुए, जसु जंपय जय जयकार्द ।। २ ॥ 
तयु धरणी "बिल्हण दे" मति ए, सदाचार संपन्न श्षीयलवती ए । 
जिणदहि जाया वयरागर्‌ ए, स्रो रयिं गुण मणि आगरुए ॥३॥ 
कुर गुणह भंडारुए, जिनकीरति सूरि' सा वीरुए । 
'राजटच्छिः बहन वसु नामुए, टीः पवतणि कर पणामुए ॥४।॥ 
“सिवचलाः सति क्िगारए, असु विस्वर जगि उदारुए | 
श्प छावण्य मनोहरुए, तप तेजिहि पाव तिमिर हरुए ॥५॥ 
चारित्र पात्र गुर जाणिए, श्री गच्छ भार धुरि आणीए । 
तिणे अवसर श्रो संघ मन रुखीए, विचार जोड ते मनि शुखीए ॥६॥ 
+महृष्तरः पद्‌ उच्छाहूए, तबखिण पत महादे" साहूए । 
बिनन्या श्री गुरुराउए, मड मनि धघणड ढमाहूए ॥७॥ 
किड पसायो श्री संघ मिरीए, आणंदिडउ नाचड बली वरीए । 
लर न वेशाखुए "चइ त्रयाणुहः ति पिरे पाखीर ॥८॥ 
“मेदपाट' महोत्सव करीए, 'देउल्पुरीः जंग सुवि (चि?) विस्तरए । 
आवह श्रीस॑घ दह दिशि तणाए, आवरा जइ साहमा भति घणाए ॥६॥ 
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मंडप मोटा मंडाणाए, तिं बडसइ चतुर सुन्नाणए । 
नाचदए निरुपम पाच्रुए, जसु जोतां गहगहड गातुए ॥१०॥ 
चउरी चडि पि चमर ठलइषए, पोसाटश्ष्ना दिशि विस्तरइए। 
मंगर धवल महखावडए, श्रीशावचुला' महत्तर गायसिंए ॥११।) 
च्यारइ भगवन्‌ अणंदपुरे, तेहवे वास खिवह 'सोमसुन्दरसुरे' । 
महत्तर उवज्ज्याय पदवीए, वित विचय “महा दे, संघवीए ॥१२।। 
सुभाष ल्ग र (रा) युए, गुण गाइए (शवचुला' महत्तरीए । 
“रन्रशेखर' वाचकं वरए, पन्यास गणी अति विस्तर ॥१३॥ 
दीक्षा महोत्सव अपारुए, तिहि वरतड जयजयकारुए । 
पंचदाब्द्‌ तिहां बाजए, तिणं नादं सम्बर गाजइए ॥१४॥। 
बल्दिय जन जय उच्चरइए, तिहि मागतजन दालिह्‌ हरुए । 
तलीया तोरण उच्छल्इए, तिहां घरपर गुडि विस्तरइए ॥१५॥ 
्रोसंघ मन पुगि शुखीए, गुणगाइ गोरडी सवि मिलिए । ` 
दक्षीण देव सिरि महलछावदए, साह सुफ्च खेत्रे धन वावरइए ॥१६।। 
देवद गुरुभक्ति थुणीए, खेत्र शाहपुर आपणीषए । | 
द्रसणस्युं गुणधारुए, वस्तु पिरावई अतिर्हिं अपारए ॥ १५ 
श्रीसंचं पंचंगि मडदीए, साह "महादे" इणिपरं जस छीए । ` 
रंजिय सयर सभा जणए, संतोषिय साहमि भगत जनुए ॥१८॥ 
करणी अनुपम ते करदए, तस किरति दह्‌ दसि विस्तरीपए । 
महत्तर नाम विशादटुए, तस उपमा चन्दनबालृए ॥ १९॥ 
द्र पदि तारा मृगावतीए, सीता य मन्दोदरी क्षरसतीए । 


सोर सती सानिध करद्‌, भणयवाध ( भणवाथी?) 
श्रीसंध दुरिया इरइए ।२०॥ 


[ इति श्रो जिनकोतिं सूरि महत्तरा आरवरचला गणि प्रवतिनो 
राजठच्छो गणिविंज्ञप्तिकाः, श्राविका हीरादे योग्यं ] 
( खरतर गच्छीय प्रवत्तं मुनिवय सुखमागरजोते प्रप्र ) 


[कौम ~ - क + 
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कवि गुणविजय क्रत 
विजनयसिंहसुरि षिजयप्रकाशच रास 


प्रथमनाथ प्रथ्वी तणो, प्रणम्‌ प्रथम जिद्‌ । 
माता "मह देवः तणो, नन्दन नयणानन्द ॥१॥ 
.सोरोही' मुख मण्डणो, दुख नो खण्डणहार । 
(अरपभदेव' साहि सवख, वां छत फर दातार ।२॥ 
गजगति जिनपति जे धरइ, गज लांछन निसदीस । 
हीर विजयसूरि' हाथस्यं, प्रे थाण्यो जगदीस ।२॥ 
"अजितनाथः जग जीपतो, दौखतीकर दोदार । 
'ओसवंशः नह देहरईइ, जपतां जय जयकार ।॥४।॥ 
“शांतिः शातिकर सोलमो, परम पुण्य अकर । 
नगर शिरोमणि “हिवपुरीः, सृहवि शिर सिन्दूर ॥५॥ 
“कमठः काट थो काट्िओ, जिणि जरतो भुजङ्धिद्‌ । 
लाख च्य आलीस घर धणी, ते कीथो “धर्णीद्‌ ।1£॥ - 
ते दुख चिन्ता चूरणो, पूरण पूरइ अस । 
प्रहडठि प्रमु प्रणमि&, श्री. जीराउदि' पास ॥५॥ 
शासन साहि सेवोयई, समरथ साहस धीर । 
'दंभणवाहिः मंडणो, वीर वाड महावीर ॥८॥ 
वचन सुधारस वरसती, सरसति दिंड मति माय । . ` | 
¦ कमङ विज्नयः गुरं पद्‌ कमर, प्रणम्‌ परम पसाय ॥६॥ 
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` श्टीरः पाटि (जेसिगजी', पारि प्रगट जगीस । 
श्रो'विजयदेव' सुरिसरु, जीवो कोडि वररोस ॥१०॥ 
तिणि निज पारि थापीमो, कुमति मतंगगज. सीह । ५ 
'विज्ञयसिहं सूरीसरु', सकर सूरि सिर डीह ॥१९॥ 
रास रुं रखीयामणो, मनि माणी उषास । 
°विजयसिह सूरि' तणो, सणयो “विजय प्रका ॥१२॥ 
सावधान सज्जन सुणो, पदिखा दिउ दु कान । 
खंडानी परथ्वी कही, विद्यानां छड दान ॥१३।॥ 
हाल {- राग देशाख । 
भार कोडा कोडि सागर जह, युगा धरम निवारक जें । 
(कऋषभदेवः हआ गुण गेह, धनुष पंचइ सोबन देह ।! १४ 
'आदीदवरः' निं सुत श्त एक, 'भरतादिकः नामिं सुविवेक । 
साप पार "भरतेसर' आप्यो, बहरी देश' 'बाहूत्रःर' थाप्यो ॥९५॥ 
“मरतः तणा अटाणं भाई, तेमां एक.मर्देव' सवाई । 
तिणि निज नामि वस्ताग्यो देश्च, तेह भणौ भणियडई "मर देशाः ॥१६॥ 
ईति अनीति नहीं ख्वलेश, धम तणो ते कदि देस । 
चोर चरड नी न पडडइ धाडि,"-.“* `“ "° १७॥ 
वड़ा बड़ा जिहां छह व्यवहारी, सत्रुकतार करइ अनिवार । 
| मोटा तीरथ नी जिहां सेवा, मोतीचर मिठाई मेवा ॥१८॥ 
राज्ञा पिण जिहां धर्म कणवड, परमेसर नी पूजा मंडावह । 
सहनिं जोव अमारि पटावई, आहेडा उपरि नवि भवह ॥१६॥ 
भूर्‌ सुभट माटी मुखाला, करि क्चखकई करवा कराला । 
व्यापारी दीसइ दु"दाछा, धरि घरि सुभिख सुगाला ॥२०॥ 


विभयसिहसूरि विजयप्रकाश्च रास ३४३ 


देस मोटो तिम मोटा कोस, भोढा छोक नहँ मनि रोस । 
बोखह भाषा प्राहं भटारी, कडि बंधई बहू लोक करारी ॥२१॥ 
छोक धर हायि हयिभार, वाणिग पणि कूटा सूष्यार । 
रण विढतां पणि पाछा पण नाप, साहमो साहमणिं नद थिर थापद्‌॥॥२२ 
कपट दहरूणी बोलद गाद, गरढो पणि जिहां धट काद्‌ । 
विधवा पणि पहर करि चडि, राव रसोड राधद रूडी ॥२३॥ 
प्रह पाष्ुणडं सब सजाई, राय राणा नी परि भंजाई । 
पाटभक्त मनमां नहीं द्रोहः स्वाभिभक्त स्थं अधिको मोह ।२४॥ 
पुण्यवन्त प्राहं नहि खट, वाहण साहण चदृवा ऊंट । 
जिहां थाक तिहां छि विश्राम, चोर चखार तणुं नहीं नाम ॥२५॥ 
छोक छाख रीटाइ' चाख्ड, सोना रूपी (या) हायि उदछाखह । 
दुस्मन नह सिर देवा दोट, मोटा 'मारूआडि" नवकोट||२६॥ 
प्रथम कोट (मंडोवर' ए ठम, हव (ण) 'जोधनयर' अभिराम । 
बोजो “अवुद्‌" गढ़ ते जाण्यो, त्रीजो गढ़ (जालोर' व्लाण्यो ।२॥ 
चोथो गढ ते 'बाहडमेरः, पांचमो "पारकरो' नहीं फेर । 
'जेसखमिरि' छटो कोट, जिणि लग्‌ नर्हि बरौ बोट ॥२८॥ ` 
'कोटडडइ' सातमो कोट वडेरो, भाठमो कोट कषयो अजमेरोः । 
कोई “पुष्कर, कोड कड “फछ्बद्धो, नवक्षोरी “मारू आडि' प्रसिद्धी ॥२६ 
मेहा 
धत भमंडोवर' मरूधरा, जिहां (0 "पासं । 
शुणवि प्रह! कह प्रमु पूजतां, पुरह्‌ मननी भास ॥३०)। 
आज सफर दिनं अ इ(य)ड, अकु हु(य)ड सनाथ 
धशुणविजय' कई जब सुश्च मल्यो, "फडवयि' "पारसनाथः ॥३१॥ 
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| ढाल :--चौपाहइ । 
(मरू मण्डल मांहि “ेडवु”, दाखि्र दुख दूर फेडतउ । 
तेहनी कीरति जग मां घगी, एहवी छोक वात मई युणी ।३२॥ 
जिन श्चासन मांहि बोल्या बार, चक्रवती (भरतादिकः उदार । 
तिम शिव सासनि चक्रो होई, च्यार उपरि अधिका वलि दोड ।।३३॥ 
तेमां धुरि “मांनधाता” भण्यो, चक्रवती ते मू जण्यो । | 
तव माता पहूती परलोक, राजोक सघटइ तव शोक ॥३५॥ 
किम ए बाठ बृद्धि पावस्यई्‌, इद्र कड मुञ्च निधा(श्रा?) वसह । 
तिण कारणि ममांनधानाः कञ्यड, चक्र रतीं पहलिउ गहगह्यो ।। २५॥ 
दान देवा धरि साम्हो जाय, ते मोटो हूड महाराय । | 
कोडा कोडि बरस तसु आयः प्रजा तगु पीर क्वाय ॥३६॥ 
कृत युग मां ते (हुयड) प्रसिद्ध, इन्द्रई राज्य थापना कद्ध । 
तिणि नगर वास्यं मेडतुं', टीलाई' रलम तेडतुं ॥३५। 
भेडतु ते “मानधाता पुरी", जहौ खाजो भमलक्रापुरि' । . ` 
जे भाट तिहां धनपति एक, इणि नगरि धनवन्त अनेक ॥३८॥ 


छोकं वात एहवो साभि, साच्यं ते जाणइ केवली । 
भेडता' नी महिमा अति धणी, तिग वेला मेडतींभाः घणो ॥[३६॥ 
'शवउयट चहुटां करि भटी, गढ मढ़ मन्दिर मोटी प्रोलि । 
धरि घरि उशछरंग कल्लोल, बाजइ मादल जुग ढो ॥४०॥ 
चिहू दिसि सजर्‌ सरोवर घणा, देराणी जेढाणी तणां । .., 
कुंडल सरवर सोहामणं, जाणे कुण्डल धरणी तणुं ॥४१॥ 


[री कि 99 
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गाज गयवर हय (व)र घट, ` भ्यवहारी भां नणा गज घट्‌ । 
वनवाडी ओप आराम, पासईइ “फटवधिः तीरथ ठाम ॥४२॥ 
देश देश ना आवह शोक, दाद्‌इ दीटइ नासद सोक । 
परता परइ पास कुमारः, राति दिवस उधाडा बार ॥४३॥ 
इप्यं तीरथ नहीं भूमोतख् , माणस खास एक जिहां मिल । 
पोस दसंमी जिन जनम कल्याण, भेडताः पासि इम्यं अहिनाण ॥४४॥ 
"मेडत्‌” दीटइ मन उरस, देवलोक ते दूरि वस 
“मेडतं, देखो टंक खिसी, पाणी आणडई 'वाणारसी' ॥४५५॥ 
रिखर बद्ध ङंचा प्रासाद, नन्दीदवर स्थं मांडइ वाद्‌ । 
 सतरभेद पूजा संडाण, रसिया श्रावक्र सुण बखाण ।४६॥ 
महाजन नि मनि मोरी दया, रांक टक उपरि बहू मया । 
ठमि २ तिहां सन्रुकार, तिणि नगरी नित दय दयकार ॥४५। 
तेर्णि नगरि महाजन मां बडो, " चोग्वेडियाः कुर चु दीवडो । 
'ओसत्राछः अति अरडकमद्ध, साह 'मांडण' नन्दन (नथमष्ट ॥४८॥ 
तस घरि लक्ष्मी वासो वसह, रूपि रति पति नई ते दसः । 
नाथू नइ घर गज गामिणी, नायक दे" नामि कामिनी ॥४६॥ 
मणि माणक मोटा माछिभा, सोना रूषां नी थायां । 
सालि दाछि सखगां सांख्णां, उपरि धल ध घी अति धणां ।॥५०॥ 
“फुं दादी दि§ बहू दान, साहमी साहमणि नदं सन्मान। 
` साधु साधवी धंरि आर्व॑ती, पाणी नौ परि धी विहरंति ॥५१॥ 
मीराई मेवा भरपुर, चो चंदन अगर कपुर । 
(नायक दे" नवयौवन नारि, नाथः सुख बिलसह संसारि ॥५२॥ 
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पुण्यह पामों ऋद्धि अपार, जग जण जेप जे जेकार। 
'साङिभद्रः सम यु भोगवह, सुखि समाधिं दिन जोगव ॥*५३ 
नायक दे" नंदन दुह अण्या, सकट कटा गुण सहनि भण्या । 
'जेसो' नइ 'केसौः तिस नाम, 'दशरथ' धरि जिम “रखमणः 'रामः॥\४} 
्रीजो सुत जायौ तिण वि, मात तात पुती मनरलो । 
'मेडता' मांहि हुभा आणंद्‌' "कर्मचंद्‌" नाम ऊख चंद ॥ ५५ ॥ 
“कपुरवंद्‌ः चोथा नुं नाम, भ्पंवायण' ते पंचम ठाम । 
नाथु" ना नंदण गुण भर्या, जाणिकि पांच पांडव अवतर्यां ॥५६।॥ 
दादा-- 

पांडव पांचडई' मांहि जिम, विचखो सुत ॒सिरदार । 

तिम प्नाथु" नंदन विचि, (कर्मवद्‌, सुविचार ।५७॥ 
विक्रम “संबत सोरसदं उपरि “च्य भाटीसः 
शाके "पनर नवोत्तरइ' पु सजन जगीसख ॥ ५८ ॥ 
उज्ञङ पथि फाशुण तण, बोज दिवसि रविवार । 
उत्तर भद्र पदा तणड, चोथा चरण मन्चार ॥ ५६ ॥ 
राज्ञयोग रखीयामणई, फाग रमडई नर नारि। 

(करम॑चंद" कुंवर जण्यो, जगि हुभा जय जयकार ॥६०॥ 

कक खगन मूरति भवनि, तिहां गुरु उबह ठामि । 
| बहठो तिणि तृटो दिद, गुरु पदवी अभिराम !६१॥ 

रीज्ञइ राह सु खेत्रीड, कन्या राशि निवास । 
भाई भुज बहि दीपतौ, दुसमन थाई दास ॥६२॥ 

रवि कवि बुध ए मआठमह, कमि खान बट । 

नवमहं भवनि केतु कुज, पुरण चंद्र पद ॥६३॥ 
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मेखिं शानि नीचड कश्चड, दक्षमइ भवनि उदार । 

पणि फल उवा नुं दि, कद्र ठामि सुखकार ॥६४॥ 
ए यभ वेका अवतययो, “कर्मद, सुखकंद । 
सुखि समाधि बाधत, बीज थकी जिम चंद ॥६५५॥ 


हाट :-राग गो । 


इक दिन इम चिंवड्‌, नायक द्‌ भरताद, 
सुख सेनिं सूतो, जाग्यो रयणि मक्चार । 
महं पर्व भव कांड, कीधां पुण्य भपार, 
तेणिं सही पाभ्यां, सुख सटा संसार ॥ ६६ ॥ 
मुह्च मंदिर मंडी, मणि माणश ना हार 
निव नवां परवा, नित नवल भादार । 
नितु २ धर आवह, अर्थ गरथ भंडार, 
वलि पाम्या परिषल, पुत्र कठत्र परिवार ॥ ६७ ॥ 
इणि भवि नवि कोधडउ, सुधो श्री जिन धम 
विष (य) रसि हंसी, कीधा कोड कुकमं । 
“धन्नो' 'कथवन्नो!, (साकिभद्रः सुकमाल, 
जोउ ध्मिंह तरिया, वि 'अवेवि सुकमालः ।॥ ६८ ॥ 
ए विषय तणि रसि, प्राणी नहं बहू रग, 
जिम नयण तण रसि, दीव पड पतंग । 
रागि करि वध्यो, बध्यो वाण कुरंग, 
अम्बाडी पाडड, करिणी मद मातंग ॥ ६६ ॥ 
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खारा नइ खोटा, मीटां मधुरा भक्ष, 
काचा नह कोरा, कंड़ा मूल अभक्ष | 
रयणि भोयण घण, परदारा गम(न) कद्ध, 
तोहि तृपति नहं मुच, जिम खारइ जछि पिद्ध ।७०॥ 
ए जरा धूतारी, धोडइ देस विदेस, 
विण साब पाणी, उ करस्यई केस ¦ 
तिणि विण आव्यह्‌ जे, मह कीधा बह पाप। 
ते मुच मनि जाणडई, जिम मा जाणडई बाप ॥ ७१॥ 
कोड सुगुरु मिद सुं, नज्ञ पातिक आरोऽं, 
गुरु वाणी गंगा, पाप तणां मल धो । 
णहवह' “मेडताः मां, आन्या बड अणगार । 
श्री "कमर विजयः गुर, सकट शाख भंडार । ५२ ॥ 
साह (नाथः हरख्या, निरखी तस दोदार, ॑ 
धन रए मुनिवर तपा गछ शङ्कार । 
जावे जीव णएहनिं द्रव्य सात आहार । 
मीठा मेवा, विग पंच परिहार ॥ ५३ ॥ 
ए गुरं संवेगी, बेरागी धन धन्न। 
ए मोटो पंडित, ठणे प॑ंचावन्न। 
, आवी वदी नह्‌, कटी नायक दे” कंत । | 
| गुरुजी आङोयण आपो, युद्च एकंत ॥ ७४ ॥ 
वङ्ता पंडित कह सुणं तु ननाथुमाहः, ` .. 
आदोयण छेयो, जब वंद्ड गछनाह । 


8, क, ^, क, 7,११११,7। 
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आलोयण नी विधि, गीतारथ समक्चाई । | 
दिहं अगीताथं तु, साम्हो पाप भराई ॥ ५५ ॥ 
आङोयण काञि, वीस वरस पडखीजई 
तिम जोअण सातसड, गीतारथ शोधीजइ । 
तिणि कारणि तप गछ नायक गुरु निं पासि । 
खेयो आलोयण, अवसरि मनि उह्ासि ॥७६॥ 
वदतु तव बढह, (नायकदे" नु नाथ । 
ते दुर देशान्तर, छइ तपगछ ना नाथ ॥ 
तुम्हे पणि गछ मांहि, मोग पण्डित राय । 
देस्यो आलोयण, तउ छोड तुम्ह्‌ पाय ॥७७]।, 
तव "कम विजयः गुर, शाख शाखि सब जाणी । 
(नाथू' मति दीठी, धमं राग रंगाणी ॥ 
आल्मेयण दीधी, (मनधरी) बहू जगीस । 
उपवास छट बहु, अट्रम तिम एकवीस ।५८॥}) 
(नायक दे" नायक, जोडी दु निज पाणी । 
तब बोल्ड करस्युं, ए प्रमाण तुमह बाणी ॥ 
वलि तुम्ह पसायहं, हु(य)उ निल प्राणी । 
आज थक्ी अभिग्रह, ठामि भात नह पाणी ॥५६॥॥ 
आङोयण करतां चेत्यो, चतुर सुजाण । 
पूछठह निज नारो, तिम भाई सुरताणः ॥ 
मुञ्च कष्य करी नइ, ठीजई संजम जोग । 
जेहथी पामीजई, अजरामर सुर भोग ॥८०।॥ 


३५० एतिहासिक जेन कात्य संग्रह 


दोहा । 
साह 'मांडणः कर जट्धि नु, हस्तिमर (नथमष्कः । 
विषम विषय रसि नवि छल्यो, चोखड चित्त छयट ।८१॥ 
निज कुटम्ब तेडी करी; नाथू" कड निरधार । 
तुम्हे सहू(हुव)उ इक मना, रस्यं संयम भार ॥८२॥ 
“कृम॑चन्द्‌' कुअर प्रमुख, सहु कहइ ए वात । 
अग्ह प्रमाण छड तातजो, न करू ध्म विघात ॥८३॥ 
-जिम आलखोयण अवहारि, मिलया सुगुरु निकट । 
तिम हवि गछ नायक मिद, तो त्रत ल्यु निराङ ।८४॥ 
ढाल राग तोडीः- 
इसा अवसरि "खाहुरः सहरि करि, वुइ चउमासि । 
'विजयसेन सूरि “मेडतईइ, भाव्या जित कासी ॥ 
“नाथः पांचड पुत्र लेड, गुर नइ वंदावड्‌ । 
'क्मचन्दः मुख चन्द्‌, देखि गुरुजी बोखावइ ॥८५५॥ 
-गछपति जपति ए उदार, बाटकं श्चुभ क्षण । 
जे चारित्र टेस्यइ सही, तो थास्यइ विचक्षण ॥ 
"नाथु शाह चो भाव, संभलि सुनि नाथ । 
हरख्या चित माहि ज्यं, चइ चिंतामणि हाथ ॥८६॥ 
गुर्‌ कड नाथः साह ! सुणो, चौमासा मांहि । 
| हीरजी' दश न तण हेतु, पटच उछाहिं ॥ 
“कर्मचन्द्रः कुमर दुटम्ब सहु, साथ समे । 
| समय टेइ तु आवयो, थायो अम्ह मेला ॥८५॥। ` 
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सीख देइ “मेडता' थको, 'सादडीः पधारई । 
पर्वं पजुतण पारण, 'राणपुर' जोहारइ ॥ 
जंगम थावर तीर्थं दोई, मिला "वर कांणई' । 
'जालोरड' संघ वंदा, आव्यो जग जाण३।८८॥ 
“कमल विजयः रुरु तिहां वउमासि, पूञ्यना पग वंद्‌इ । 
'वीश्यो' वानु संघ रंगि, नाचड नव छंदई ॥ 
-तिहां थौ गुर "जसंघजी', “सीरी आवह । 
अनुक्रमि साम्हो संव आवि, "पारण पधरावह्‌ ।८६॥ 
युण्यवन्त “पारण प्रसिद्ध, नगरी सिरताज । 
तिं श्हीरजीः निर्वाण जाणी, रह (तपः गछ राज ॥ 
हवई सुंणड जे "मेडतडई', हुआ मंडाण। 
्ारित्र छतां कर्मचन्द्रः, उदयउ ज्ञग भाण ॥६०॥ 
जीमणवार जलेबीडं, बहु गाम जीमाडड । 
"नायक दे" पति पांति खंति, करि मोटी मांडडइ ॥ 
सोना रूपा ना कचोठ, थाटी सुविक्चा्णी । 
साछि दाछि श्चि साट्णां, धड़ धट धी नालो ॥६१॥ 
दही करम्बडउ घोष्ट श्योर, उपरि तम्बो । 
नागरवेकि सोपारी पारी, यलि कुंकम रोढ ॥ . 
"चन्दन केसर छंरणा, माणस छख मिरीया। 
वागा छाछ गुखाङ जाणि, कैसूडा फङिभा ॥६२॥ 
-मिल्या महाजन मांडवह, बहटा बहु रोख ।. 
| चाढीसां दिवसां छग, छीधा बन्नउदा ॥ 
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देव तणो धन भक्ति युक्ति, गुर गुरुणो तेद्धया । 
साहमी साहमिणी संविभाग, करि पातक फेडया ॥६३॥ 
सणगार्या सव हाट पाट, चदहूटा चडयसी । 
रूडो गृडो बहुत तेज, नेजा उछ्ासी ॥ 
'रेडतीआ म हरण तेणि, दीधा नीसाण । 
वाजइ मङ्ख तुर पुर, पडइ कुमती प्राण ॥६४।} 
धवल गीत गाई अपार, गोरी गुण उ(भो)री । 
'कमं चन्द्रः मुखचन्द्र देखि, नाचंति चकोरी ॥ 
भड (द) भोजिग बहू भष नट्‌, बोख्ड बिर्दाछी । 
छख मख खेखन्ति खप्र, कर देता ताछी ॥६५ 
'कमचन्द्‌ः कूअर उदार, श्चङ्कार करावई । 
तिम बिहु बांधत्र मात तात, श्युरताणः सुदहावई ॥ 
माथह्‌ मउड विसार भा, केण्डल दुई दोप । 
हियडदड मोती तण (उ) हार, गंगाजर जीप ॥६६॥ 
बाञ्‌ बंधन बहरखा, कर कंकण जडोआ । | 
दीख्या ठेवा काज सज, सिधुर शिरि चदिभा ॥ 
बोल इम गुण खोक थोक, परदेसी पाथ । 
छत्रीसे वरसे छयदा, धन २ ए नाथ ।॥६५॥ 
धन २. कृअर 'कमचन्दः, धन २एभाह। 
धन २ दाहं सुरताणः धन, (नायकः दे माई ॥ 
भृगल मेरि नफेरी नाई, बाज सरणाइ । 
एक भणड ए 'वस्तुपाट!, ए.भोजः सवाई ॥६८॥ 
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थानकि २ थ।कणे, दीजइ ज्ञे मागइ । | 
पंच वर्णं दयां भरी, वि चाड गइ । 
कप्पड कीधा कोट चोट, दमामे दीधी । 
'ओसवाङ' भुआख धन, इम कीरति कीधी ॥६६॥ 
याचक नदं धन कन कनक्र दान, देद दाशद खंड । 
इभ आडम्बर परि वर्या, आब्या वन खंडई । 
त्रिण प्रदक्षिण समोसरण, विधिस्युं गुर वंदई । 
“कम॑चंद' सकटंब ठे, चारित्र आण॑द्ह ॥१००॥ 
दोहाः- 
'कमचंदः रवि ऊगतदई', तप गण गयण उद्योत । 
दुरित तिमिर दरं किभा, तिम कमती खथ्ोत ॥ १॥ 
“मांडणः कु मंडण करइ, "मरमंडकिः उलास । 
संवत "सोख्ह बावनह, बीजः दिवसि “माह मास ॥ २॥ 
(जसौ थिर थापी घरे, तिम "पंचायणः पुत्र । 
छती ऋद्धि छांडी चिडं, छइ (६) माणसे चारित्र ॥ ३॥ 
हालं राग धन्याश्री | 
तिं थी ते मुनि चार, विष्रय कषाय नई पार । 
आव्या गूजर देस, पाटणि कीद्ध प्रवे ॥ ४ ॥ 
'विजयसेनः सरिराय, प्रणमि पातक जाय । 
ते छद नई (£) दीधी दिक्षा, भ्रहणा सेवना शिष्छषा ॥५॥ 
(निमिविजयः "नाथु? जाण, (सूरविजय, सुरताण 
“कर्म चन्दु, सुनि नाम, “कनकविजयः' गुणधाम ॥ ६ ॥ 
२.३ | 
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'केसाःमुनि तणुं नाम, “कीत्ति विज्ञय अभिराम । 
“कपुर न्द" ते ठि(य)ई, (कू भरविजय' सुनि कदि(य)ई ॥५॥ 
सघष मां सिरदार, "कनक विज्ञय अणगार । 
ए मोटड महाभाग, ्रीआचारज खग ॥ ८ ॥ 
पोतानु पटधारी, . विजयदेवः मणधारी । 
तेहनइ ते दिष्य दीनो, जडिड कनक नगीनो ॥ ६ ॥ 
“कनक विजय मुनि चेशो, कल्पलता तणु वेलो । 
“विजयदेवसूरि' पासि, सगल शाद अभ्यासि ॥ १०॥ 
गुरु नुं पास न सुक, विनय बड़ा नो न चूक । 
नाममाङा नई व्याकरण, कीधा कंठ आभरण ॥ ११॥ 
जोतिष तकं विवार, जण अंग इ्यार । 
"पण्डितः पदुवी विशिष्टा, “सोर सत्तरि' प्रतिष्टा ॥ १२॥ 
"विसा' “वदः वित्त वावह, "अम्ददावाद्‌, सोहावह । 
खरी अति घणी भाथि, 'विजयसेन सूरि' हायि ॥१३॥ 
“जेरछिग' नं निरवांण, “खंभाइतिः जग माण । | 
पाटि पटोधर परो, “विजयदेव सूरिः सरउ ॥ १४॥ 
'ज्ञेसिगजी पाट दीप, तेजि सुरज जीप । 
पुरह्‌ संब जगीसः “श्रीविजयदेव सूरीसः ॥ १५ ॥ 
भल्ड भटारक भावड, "पारणि; चडमासु आव 
। सौर तिहुतरा वषि, लाटी" श्राविका हरषीं ॥ १६ ॥ 
्रीढ्‌ प्रविष्टा ते मंड, वानि दाछ्िद खंडड । 
पोस बहु छटटि सार, नहीं जिहां दोष अढार ॥१५॥ 
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श्रीविजयदेवः सूरिदई, सकर संघनि आणव । 
'कनकबिज्ञयः कविराय, कीधा श्री उवक्षाय ॥ १८॥ 
इम जे गुर नि आराध, ते सुख संपति साध्‌ । 
“विजयदेवः गणधार, भूतछि करई विहार ॥ १९ ॥ 
साहि "सलेम उदार, करवा सुगुरु दीद्यर । 
“मांडवगट्ः गुरु तेदया, कुमति ना मद्‌ फेडया ॥ २० ॥ 
देखी (तपगछ नाहः, खुसी भयो पातिसाह । 
जगरुरुके प्रटि पूरे, बड़ विजय देवः सूरे ॥ २१॥ 
शादि “जहांगीरी थापड, नाम "महातपाः आपद । 
चंदके गुरु मोटे, तोडि करइ तेह खोटे । २२॥ 
गुदर निसाण गाजई, पातिदाष्टी बाजा बाजई । 
मिखीया "माख्वीः संघ, "दक्षिणी श्रावक संध ॥ २३ ॥ 
पांभरी दोड पण छागा, केड केसरि आदिद वागा । 
मिसरू मठमट स।इ, पगि पटकूट विष्ठाई ॥ २४ ॥ 
वींटो वेद गांगोडा, वलि दोधा घणा घोड़ा । 
श्रावक श्राविक्रा आवड, मोती थाठे वधाव ॥ २५॥ 
खोक लाख गुरु पूजड, तेना पातिक धुजई । 
गुरुजी नइ परटिं दीवड, "विज्ञयदेव' विरंजीवड ॥ २६ ॥ 
दाहा 
भविजय देव, गुरु गाजता, गूजर देशि विहार । 
अनुक्रमि करता आतिया, सोरठ, देर मंश्षार ॥ २५॥ 
“बिमला तीरथ बडड, सकल तीर्थं श्च गार । 
जिहां श्रीश्वस्मभ' समोसर्या, पूर्वं नवाणुं बार ॥२८॥ 





म 000 0. कि अ ७ 


३५६  . रेतिहासिक जेन काव्य संग्रह 


चो 9 6 07 र होक `क + -भ, ®? चि कि द कोक सेके शे के कअ आः 6 क (मं 


शगुण विजयः कड श्रो.सिद्धगिरि?, ध्यान धरत गत पाप । 
बलवन्त बडठटो भिदां धणो, 'वाहूतरछि नुं बाप ॥ २६ ॥ 
जे नर घरि बहटा करद, श्रोदात्रुजय जाप । 
ध्ुणविजयः कड तेहना टख्ड, सहस पल्योपम पाप ॥ ३० ॥ 
शुणवजय' कद शेतं न तणी, आखडी मोटो ममं । 
लाख पल्योपम संचिया, टख्द॒निकाचितं कमं ॥ ३१॥ 
(शुणविजय' कह 'विमलाचङि, पंचकोडि परिवार । 
चत्री दिन केव लक्यउ, "पुण्डरीकः गणधार ॥३२॥ 
गुणविज्ञय' कह जग मां बडा, शरुंजय' "गिरिनारि' 
इक रिरि “अ दिसरः चल्यड, इक शिरि नेमि' हमार ॥ ३ ॥ 


हाछ- राग सामेरौी 


शत्रं जय' जिनवर वंदई, गुरुजी निज पाप निकंद्इ्‌ । 
दुह दीव करी चोमास, परी “सोरठनी' भास्‌ ॥ ३४ ॥ 
्वीरजी' नौ परि पूजाणो, तिं "तप गछ को रणड | 
“गिरनार' देखी(दुःख) मेटड, राजि (धि) राजा जिन मेटई ॥३५॥॥ 
वहि (नवह नगरि' गुर भवद्‌, सामदहिभां संघ करावइ । 
जामी दुई सहस वखाणी, इक साम्देछि खरचाणी ॥ ३६ ॥ 
तिषटां थी ववि (चदि) पूज्य पारदः शतरुजय' देव जुहारइ । 
'खंभाईतिः अति उद्वास, तिहां थी आन्या चउमासई ॥ ३७ ॥ 
तिषा त्रिण प्रतिष्ठा सार, रुपमा चडद्‌ हजार । 
` खर्या 'खंभाईतः माहि, श्रीसंघ अधक उछि ॥ ३८ ॥ 
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तिहां थी आव्यड उल्ासई, "साली नगरि “माह मासि । 
'अजुआली छद्धिः वखाणी, **॥ ३९॥ 
-तीन मास ठगई गुरु मोनी, अमारि पाव "सोनी" । 
` संघ मुख्य ^रतनसीः साह, लीधो छंखमी चु छह ॥ ४० ॥ 
श्री'कनक विजय' उवद्याय, बखाण करइमुनिराय । | 
पार्द निज गुरुनो आण, थास्यदइ ते तपगछ भण ।॥४१॥ 
गुरु नीह विधानिं बइठा, पातक पायाछि पडडा । 
(अ)द्रुम करइ अनेक, उवपवस (उपवास?) घण। सुविवेक ॥ ४२ ॥ 
आं वङ्‌ करी धवं धानि, पूरव दिसि बसई ध्यानि । 
पचखाण जणावा मारि, आपडइ अक्षर लिखी पाटि ॥ ४३ ॥ 
श्रावक तिहां अगर कपुर, उगाहह परिम पूर । ॑ 
इण परि आचारय मंत्र, आराध पूञ्ग्र पवित्र ॥ ४४॥ 
वेसाख मास जब आवद, सुहिणई सुर वात जणावह । 
` वाचक निं निज्ञपट आपड, गछ भार 'कनकजी' नइ थापड ॥४५५।। . 
'ए वाणि सुणी गुर्‌ हरख्या, जिम श्चीतख जठ थी तरस्या । 
मह(य)छि बहु मंगर कीजई, गुह आया "आखातीजई' ॥४६॥ 
उपब तिहां संव अपार, अंग पूजा ना अवार । | 
दुख दाख्द्‌ दरी गमाया, याचक धर सुभर भराया ॥४७॥ 
"सावी नह इडरि' जुद, भरासाद प्रतिष्ठा हुड । | 
(रायः देशि शोभा छीधी, गुर दोह चौमासी कीधी ॥४८॥ 
हवई "राजनगरि' गुर आवड चडमासु॑संघ करावई । 
बीजं "ीबीपुरः मांहिः गुर चतुर चडमासु चाहई ॥४६॥ 
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"पारणि प॑जाउत' आवद, 'सीरोही' सोह चडावई । 
अभिनव उदयो 'तेजपांछ, प्रागव्॑च तिक 'तेज्ञपा' ॥(५०।॥ 
राय “अखयराज बडह बीर, ते्टनि धरि जे वजीर । | 
त शाह तिहां फिणि आवड, गुरुनि व॑द मनि भावह ॥५१॥ 
करइ यात्र “विमर गिरी' केरी, जिणि भाजहई भवनी फेरी । 
आवह कमीपुर' फेरो, ढमकावड ढोल नफेरी ॥५२॥ 
पूज्य जो नइ कई परधान, एतलुं दिडं युद्चनिं मान । 
करि में वैधारो वानो, गुरुराज कयुं ए मानो ॥५३॥ 
गुरु कई अम्ह मनि नहीं खेस, टाउ तुम्हे सयढ किस । 
तिं छिखित भाषित करि टीधा, साहि सहु को नि दीधा ॥५४॥ 
ए छिखित थकी जे चु, तेनि जगदीसर मुकंड । 
मांहो मांहि मेर कराव्यड, पुण्यह्‌ भंडार अराव्यड ॥५५॥ 
आबारज "विजयाणंदिः, गुर जी वाद्या आर्णंदइ । 
श्री "न॑दीविजय' उवक्षाय, जहनु मोटड भडवाग्र ॥५६। 
'धनविजयः, “धर्मविज्ञयः नाम, वाचक दु अति अभिराम । 
, इत्यादिक मुनि अग जाण्या, पर्णि गुर चरणे आण्या ॥५७।॥ 
साह कष "सीरोहीः पधारड, घलि वीनति ए अवधारो । 
^तेजपार' सीरी आवह, “श्रीविजय देव गुण गावई।।५८।॥ 
' दोहा | 
“राल्लनगर' थी विचरता, करता संघ कल्याण । 
४गंयदेसिः गुर आविया, जिहां राजा (कल्याणः ॥५६।* 
°बिजयदेव .सूरि" बड वखत, वाचक पंचव समे । 
`` कडरगिरि' दरि भरम जिन", भेटयह हह रंग रेट ॥६०।॥ 
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इडरगद्" मूल मंडणउ, साहिब सुख दातार । 
शुणविज्ञय' कई मंगढ करउ, “युमंगलाः भर्तार ॥६१९॥ 

“रायदेश्चः रङ्िभमणड “ईडरगदु' सिरदार । 
धरि २ उत्सव अति घण, फाग रमह नरनारि ।६२॥ 


हाल--फागनी 
तपगञछको गुरु राजोयो, रमई पुण्यनुं फाग ।छलना । 
परणो समता सुन्दरो, जिनभांणा वर वाग । ङनां ` 
पुण्य फाग गरे जी रमई ॥६३॥ 
पदिलं पाप पलाल्वा, नेम तप निम नीर ।छ०। 
` चुआं चंदन चित भु, छांटई चारित्र चीर ।०।पु०६४॥ 
परंपरा आगम वडड, षटवा तुंग तुरंग ।ङ०। 
ज्ञान ध्याम नेजा घणा, लीला खरि तरंग ।॥2०।६५॥ 
सकट संघ सेना मिरी, वाजईइ जग जस ढोर ।छ०। 
वाचक पंडित डबरा, सुरा साधु अडोङ ।।2० । पु० ।६६॥ 
इक दिनि गुरुनि बोनवह, “तपागछ' परिवार ।ख०। 
एक अम्हारो वीनति, अवधारड गणधार ।८० ।पु० । ६५॥ 
तपगछ मेर तुम्हे करी, कोघु' उत्तम काज ।छ०। 
हवई एक इहां थापोडह, आचारिज युवराअ ॥2०।पु०।६८॥ 
आज अंबा रायण फल्या, आयडउ मास वसंत । 
चंपक केतक माटती, वासंती विकरसंत ॥ङ०।पु०६६)। . 
तिम अम्ह आश्चा वेलदडी, सफ करद युनिराभ ।ॐ०। 
“कनर्कविजयः वाचक वरु, करड पटोधर आज ।ङ०पु०।७०॥ 
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वर्ता गछ भूपति भगई, जोड महुरत सुद्धि ।&०। 
आचारय वाचक वङि, वङि जोसी बह बुद्धि ॥ॐ०।पु०।७१॥ 
मन मान्युं महूरत मल्यु, शङ्घनादिक नी शाखि ।ङ०। 
'अजुवाढी छदिः अति भटी, वडि मास ववेशाखि, ॥८०।पु०।७२॥ 
गुरुजी नह सह बीनवह, ए. छ दिवस पवित्र ।८०। 
सोमवार सुहामणा, रु ड़ पुष्य नश्षत्र ।॥०।पु०।०३॥ 
्देडर'संघ हिरोमणि, `सोनपाल' “सोमचन्द्‌" । 
अधिकारी सा 'तुरजी", सुत "सादृ ल' अमंद ॥ ० ।पु०।७४॥ 
सहसमङ' युन्दर' भरा, 'सदजुः "सोमाः जोडि ।र०। 
शधन अी' “मनजी' इंदुजी, (अमीचंद' नहि खोडि ।!०।पु०।७५॥ 
वासी "राजनगर तणा, संघवी “कमलसीह' । 2० । 
"पारिखः (अहमदपुर, तणा, "वेखाः सुत श्वा पसह" । ल ०।पुण्य ०।५६। 
'पारिख, देवजी, 'सूरजीः, थान सींग' 'रा(य)सींगः । @०। 
साह (भामा, "तोल्हा' भटा , साहु "चतुमृज संघः ।छ० ।पुण्य०। ७७ । 
५जागा' जसु" (जेठा' भा, भद गुर ना दोह । क०। ` ` 
"कोठारी, “मंडणः मुखी, 'बछराज' रहिभा जोड ।ङ०।पुण्य०।७८] 
“कर्मसीहः नह 'धमसी,, 'तेजपाकः समड न कोड । 2० । 
“अखयराज' राचा वरू, मंत्री समरथ" सोई ।ख०।पुण्य०७६। 
मंत्रि ख्ख नद 'मीमजी?, "भामा, “भोजाः जोड ।०। 
'कडिभा माठजीः (भाणजी" लला 'चोथिआ' दो ।ट०पुण्य०।८० 
"गाधी "वीरजी' (मेघजीः, तिम वदि "वोरजी' साह ।ख०। 
देवकरण "पारिख' 'जपुः, उ करडि उछ ।ॐ० "पुण्य ०।८१। 


विजयरसि्सुरि विजयप्रकाक् रास ३६१ 


(पि हि | 





प पन कि क 





9 न | „0 30) 4 0 > 0 -४०७ 


भाणजी शाह 'सुरजीः, तिम वी नतेजपाङ' ।छ०। 
इत्यादिक /इडर' तणउ, मिल्यड संघ सुविशार्‌ ।छ०।पुण्य०।८२। 
श्यावड' संघ सहु मिल्यो, “महिम नगर' नुं संघ । - 
"सावी" न॑ संघ सामठउ, "पदमसिंह' '्चांपसीहः ।०।पुण्य०।८३। 
साह नाकर” सुत हति तिहा, "सहजः .साह्‌ उदार ।ङ०। 
दानि मानि आगल्ड, “इडर' शोभाकार ।र०।पुण्य०।८४। 
चशिणगारी निज घर धुं, तेङ्या ^तपगछ' नाथ ।०। 
पट देवानिं कारणिं, संघ चतुर्विध साधि ।ड०पुण्य०।८५ 
इण अवसरि बोख्विआ, 'वमविजयः उवद्याय ।ङ०। 
'दावण्थविज्ञयः नामं वि, वारू वाचक कहाय ।छ०।पुण्य०।८६। 
चर चारित (चारित्रविजयः, वाचक कुर कोटीर ।2०। 
चोथा पण्डित परगडा, “कुशरविजयः वजीर ।ङ०।पुण्य०।८७] 
"कनकविजयः वाचक तुम्हो, तेडड एणिं आवासि ।ङ०। 
तब ते च्यारे मल्यत, पुहशा वाचक पास ।ङ०पुण्य०।८८। 
उठड तुम्ह तुटउ गुरु, निज पद्‌ दिह सुविवेक । ० । 
विजयवंत वाचक वदद, गुरुनिं शिष्य अनेक ।ङ०।पुण्य ०।८६। 
तुम्हे कड छड ते सही, पणि तुम्ह पुण्य अपार । ० । 
ठकि आवती लीजीद, गुरुजी शइ गछ भार ।छ०।पुण्य०।६०। 
हम गुरु चरणे आणिया, माणस देखड थाट ।ङ०। 
'होरइ' जिम (जेसिंधजीः, तिम थाप्या गुर्‌ पारि ।०।पुण्य ०।६९१। 
वास थाह तब अणीड, सा० “सहन्‌” अभिराम ।र०। 
वास ठवई गुरुजी करद, विजयसिंह सूरिः नाम ।ङ०।पुण्य०।६२ 


३६२ रति्ासिक जेन काव्य संग्रह 
"कोरतिविजयः 'हवण्यविज्यः, वाचक पद दो दद्ध । 
आट विदध पद्‌ थापीओआ, मया सुगुरु इम कद्ध ।ख०।पुण्य०।६३। 
श्रीफल करी प्रभावन, जीमणं वार अवार । 
महमूद्ी "सहजः तिहा, खरी पंच हजार ।क०।पुण्य०।६४ 
"कल्याणमय राय रजि, “इ इर नगरः मश्यार ।छ०। 
खा० सज्‌" उत्सव करई, वरत्यो जयजयकार ।क०।पुण्य०।६५) 
वि ज्येठ मांहि तिश, बिम्ब प्रतिष्टा एक । ० | 
सा० ररहीगौः उत्सव करई, खर्ह द्रऽ्य अनेक ।ङ०।पुण्य०।६६ 
बीजइ पखवाडई वलो, भमराउत जस डखिद्ध ।ङ०। 
'पारिख, “देवजो' नो घरि, पूज्य प्रतिष्टा किद्ध ।ङ०।पुण्य०।६७) 
संवत “सोर इक्यासो(य)8, उत्सव हुआ आर्णंद्‌ ।८०। 
'विअय देव सूरि" थापोभा, "विजयि" सरिद्‌ ।ङ०।पुण्य०।६८} 
धवङ मंगर दि कड वहू, बाजडइ ढोढ नीसाण ।ख०। 
शिजय देवः गुह पाटवो, प्रगण्ड तप गछ भाण ।ङ०।पुण्य०।६६। 
गुरु आचारज जोडी, “इडरगढः वउमासि ।ङ०। 
राय "कल्याणः राखी, पहुंबाडो मन आसि ।ङ०।पुण्य०।२००, 
दोहा - 
एवह “सीर (ही) थक, तेडह सा तेमपारः । 
'माबू' पूज्यं पधारिद्ं, चेत्र मास सुर साख ॥१॥ 
तेह वोनति मन धरी, गुरुजो करइ विहार । 
संघ रोक बहटा मिलद्‌, उत्सव कग्ड अपार ॥२॥ 
साम्हा भवह "साहजोः, 'दोसी' “जोधा जोड । 
| संघवी "मेहाजछ' मिरी, गुरु पञ कर आदि 1॥३॥ 
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गुरु उपरि करह टृछणा, साह दिं तरर तुरंग । 
घणा संघ स्युं गुह कर, (आनु यात्रा जंग ॥४।। 
गुण विजय' कह जग जस छि(य)उ, धन २ “विमर्क नरद्‌ । 
जिण “मन्यः गिरि थापीडउ, "मरु देवी नं नेद्‌ ॥५५।} 
“अवेद गिरि तीरथ करी, बंभणवाडि" वीर । 
संगर “सरो आविया, जाणे अभिनवोहीरः ॥६॥ 
चोमासुं गुरुजी करई, “सीरोदीः सुखटाम । 
(तेजपाटः शाहु प्रमुख सहु, संघ करइ शुभ काम ॥५। 
विजय दसमी दिन दीपतुं, “विजयदेव' गुर पास । 
“विजयर्सिह सूरी" तणो, गायड "विजय प्रकाशः ॥८॥ 


# "+ 0१ 
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रग ‡--घन्याश्री | 


महावीर निनपादि धुरंधर, स्वामि (सुधर्मा सोहइजौ । 
जंवु" रभव -शय्यंभवः सुरीय, ध्यसोभद्र' मन मोह जी ॥ 
इम अनुक्रमि (जगचंद्र' महायुनि, च्यंआरीसमि पाटिजी । 
(तपाः विरुद तस राण थाण्यु› मेदपाटि 'भाघाटि ॥६॥ 
तिणि तप गणि गुणवन्निं पार्टि, देषु दरः सुक्वकारीजो । 
पंचासम पाटिद्ं गुर सुन्दर, 'सोमयुन्दरः गणधारोजौ ॥ 
तेह थकी छपन्नमि पार्टि, (अगणंद्विमर' मुणि इंदोजी । 
(तपागछ्छ' जेणि निरमड कीधउ, जिसो मासोह चंदोजी ॥१०॥॥ 
सत्तावनमि पाटि परम गुरु, 'विजयदमान' बैरागीजी । 
अद्धाबनमि पाटि हीरो, श्दीरजी' गु सोभागीजी ॥ 
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उगुणसहृमि पारि पुरन्दर, "विजयसेन' गछ धोरीजी । 
पाटि साद्धिमई “विजयदेवः गुर, गुण गाव सुर गोरीजो ॥२९॥ 
श्वरः जेसंगजी* पाट दीपाबड, "विजयदेव सूरि सींहोजी । 
पूजा नाम कर्म तप धर्मिदई्‌, राखई तप गछ छोदोजी ॥ 
तस पट दीपक रति पतिजी, एक “वजयसिह' सूरीसोजी । 
इकसठमि पार्टि पुरषोत्तम, परइ संघ जगीसोजी ॥१२॥ 
सोकतयासीभाः वर्ष हरपि, 'सीरोहीः सुख पायडज्ञी । 
'ऋषभदेवः प्रभु पाय पसायडं, 'विजयसिह सूरिः गायोजी ॥ 
कमल विजयः जय मंडित पंडित, 'विद्याविजय' गुर्‌ चेखोजी । 
'गुणविज्ञयः पण्डित एम पयं पद्‌, वाधड तपगछ वेरोजी ॥१३॥ 
इति श्रीविजयसिह सूरि विज्ञय प्रकाश्च नाम रसि ( संपूर्णं ) 
(पत्र १९१ श्री तत्कालीन लिखित, जयचंद्‌ भण्डार बं० नः ६६) 





एतिहासिक जेन काव्य संग्रह 
चतुथं विभाग . 


( विभाग न° ९ की अनुपूतिं ) 


कवि पल्ह विरचिना 
जेसलमेर भाण्डागारे ताडपत्रीयां खरतर पहावरी 


॥ श्री जिनदत्त सूरि स्ततिः ॥ 
त 46 


जिण दिदं आणंदु१ चडंड अई२ रहसु चडग्गुणु । 
जिण दिद ड्हडई पाड तणु निम्मड हुड पुणु ॥ 
जिण दिद्रृह सुहु दोद कट्‌. पञ्चुक्षिंड नासइ । 
जिण दिद हद रिद्धि दूरि दारिहु पणासइ ॥ 
जिण दिदटइ हुड सु४ धम्ममड अवह काई उईइखहु५ । 
पहु नव फणि मंडिउ "पास' जिणु 'अजयमेरि' किन पिक्सहु६ ॥१।} 
मयण मकरि धरि धणुहू बाण पुणि पंच म पयडहि । 
रूबिण पिम्म पयाति वंभ हरि हरं मन(त) विनडदहि ॥ 
रूउ८ पिम्मयु ता बाण मयण ता दरिसदहि थणहुरु । 
नम(व) फणि मंडिड सीसि जाव नहु पक्खहि जिणवर \ 





१ भानंद्‌, २ अहरदछ, २ पनास, ४ ष्ट, ९ उह खड, ६ पिक्खषहु, 
७ भूविण, ८ भरू 
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जइ पडहिसि "पास" जिद्‌ वसि नाणववंत६ निम्मरु रयण । 
न सु धणुहरु बाण न र १० नहि न रूयश९१पिंमु हुड हदमयण ॥२॥ 
नम (व) फणि “पास जिर्णिदु गढिड अन्नछि जु दिउ । 
'अजयमेरि' (संभरि१रनरिंदुः ता नियमणि तुउ ॥ 

कंचणमउ अइ १३ कतु सिरि साणड रखविअउ । 

जणु सुतरणि तड१४ तव तिव्वु (त्थु) भायासि सउन्नउ ॥ 
जा वुक्षमिसिण ढक्षारविण कर १५ उबन्भिवि फरहरईइ धय१६। 
'भजिणदत्तसूरि' धर धम(व)लि जसि तापसिद्धि सुर भुयणि१७ कय ॥३ 
्देवसूरि पहु" नेमिचंदु" बहू गुणिदिं पसिद्धउ । 

“उन्नोयणु* तह षद्धमाणुः खरतरः वर लद्रड ॥ 
सुगु “जिणेस्रपुरि' नियमि `जिणचंदु सुसंजमि१८ । 
'अभयदेडः सन्वंगु नाणि (जिणवह्हुः आगमि ॥ 
`“जिणढत्तसुरि' टि पद् तहि जिण उज्जोडडजिण-वयणु । 
सावि परिकिलवि परिवरिउ मुदि महग्बड जिव१६रयणु ॥४॥ 
` घणुहर धयवड२० वरिय सारि सिंगार सुसन्जिय । ` 
सोग्गिण गुडगुड्धय पंच(व)र पडिम निमज्जिय ॥ 
` ति(नि)थड (खू)अ तेभ गगल्ियि२१ पिंम पडिकार निरु्तिय । 
रइ रणरह सुच्चल्िय २२ ग्य माणिण म॒ अमन्निय२३ ॥ 


करि कडयड २४ गुणि महवह रिय शूवय संपुल्न भय । 
'जिणदत्तसुरि सीहहः भयण मयण करडि२५ घड विहडि गय ॥५॥ 


० ० 


९ दंत, १० भूव, १९१ युय, -१२ संभारि, १२ अह, १४ तभो, १९ कर 
` उजि्षिवि, १६ धर, १७ भवणि, १८ उसंयमि, १९ जिम २० धय, २१ 
भागक, २२ सुचकिप्र, २३ मह्‌ अन्निय, २४ कडसड, २५ इकर षिषड, 











्रीञिनदत्त सुरि स्तुतिः ३९७. 
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तवर तच्ण्फ भीसणह धम्म धीरिमसुरिम२६ युविसाछ । 
संजम सिर भासुरह दुसद(व)य दादु कराख्ह ॥ 
नाण नयण दारण नियम निर नहर समिद्धह ।, 
कस्म कोय(व)निट्रह२८ विमलपह ˆ पछ पसिद्धष् ॥ 
उपसमण उयर२६ धर दुलव्विसह गुण गु रव जीहह । 
“जिणदत्तसूरि' अणुसरहु पय पावक-रडि-घड-सीदहह ॥६॥ 
जर-जट-बहछ-रउहु लोह-खहरिदिं गज्जंतउ । 
मोह मच्छ उच्छलिड कोव कल्ोख वहंतउ ॥ 
मयमयरिहि परिवरिउ वंच बहू वे दुसंचर । 
गनव्ब३० गरुय गंभीर अयुह आवत्त भयंकर ॥ 
संसार समुहु २१ जु एरि खड जयु पुणु पिक्खिवि द्रियड्‌ । 
“जिणदत्तसुरिः उवणएयु अुणि पर तरंडइ३३ तरियई ॥५७॥ 
-सावय छिबि को यिय केवि खरह३४ (य?) रिय पसिद्धिय । 
ठाई ठाई छक्खियई३५ मूढ निय वित्ति विर्द्धिय ॥ 
दरहि' न किंपि पस्त्र३६ वेविसु परुप्परं जुज्छदि । 
सुगुरु राड मणि युणिवि न किवि पट तरु बुज्छहि ॥ 
+जिणदुत्तसूरिः जिन नमहि पय पउम मच्चु ३७(गब्वु) नियमणि बहि 
संसार उयहि {तरि पद्य "तिनहू”३८ तरंडइ चडि तरिहि ॥८॥ 
-तव-संजम-सयनियम-धम्म-कंमिण वावरियड । 
लोह-कोह मय-मोह्‌ तहव सव्विहि परिहरियउ ॥ 
२६ सूवि, २७ सनाहर, २८ निद र, २९ उपर, ३० गंथ, ३१ सदय 


३२ खणिव, ३३ सतरियद, ३४ खरतरिय, ३५ छकख, २६ पर्त, 
३७ सच्च, ३८ जिनहु 
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विसम छंदल्क्डणिण सत्थ अत्थत्थ विसाखहं । 
„. भिणवल्खह' रुरुभत्तिवतु पयड्ड कठि ॥ 
भन्निहि वि गुणिि-मंपुन्न तणु दीन दुदिय उद्धरणु धर । 
“जिणदत्तसूरि' “प पट्हभ(१)णु तत्तवंतु सठदियडइ धर ॥६॥ 
वक्लाणियह त परम तत्तुभिण पाड पणासह्‌ । 
आरहियदह त ॒"वीरनाहूः कद "पटह पयासई ॥ 
धम्मु तु दय सजुत्तु जेण वरगह पाविज्जह । 
चाउ त अणखंडियडउ जु बंदिणु सटष्िञ्जइ ॥ 
जह ठाउ ३६ त उत्तिप्रु मुणिवरहवि (पवर वसदि चडर नर । 
तिम सुगर सिरोमणि सूरिवर “खरतर सिरि" जिणदनत्तः वर ॥१०॥ 
१ इति श्री पट्राबङी षट्‌ पदानि । संवत्‌ ११७० वषे अव 
युगाद्य पद्ये ११ तिथौ श्रो मद्धारानगर्या श्री खरतर गच्छे विधिमागं 
प्रकशि वसतिवासि श्री जिणदत्त सुरीणां शिष्येण जिनरक्षित साधुना 


रिखितानि । | 

२ इति श्री पटरावली ॥ संवत्‌ ११७१ वर्षे पत्तन महानगरे श्री 
जयसिंह देव विजयिराज्ये श्रो खप्तरगच्छे योगीन्द्र युगप्रधान वसति 
वासि जिनदत्त सुरौणां रहिष्येण ब्रह्मचंद्र गणिना छिखिता॥ यमं 
भवतु श्री मत्पादर्वनाथाय नमः सिद्धिरस्तु ॥ 


4 
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। श्री नेमिचन््र मण्डारि कृल्ः ` 
जिन वह्धभ सुरि गुट युणवणंन 
त 


॥ ६० पणमवि सामि वीरजिणु, गणहर गोयमसामि । | 
, . सुधरम्र सामिय तुख्नि, सरण जुगप्रधान सिवगामि।॥९॥ 
वित्थु रणुद्ध स मुणिरयणु, जुगप्रथान क्रमि पन्तु । | 
१ जिणवहवह सूरि जुगपवर, जसु निम्मख्ढ श्वरित्तु ॥२॥ 
सु सुदगुरु गुणकित्तणह, सुरराभोवि असमत्थो । . .. 
 - तो भत्ति-भर तर ल्भ, कदिड किसु हियत्थु ॥३॥ 
क भवसायर दुह्पवरु, कह पत्तड मणुयत्त॒ । - . 
, कह भिणवहसूरि बय, जाणिडं समय-पवित्तभो ॥४॥ 
कह सुबोद्‌ मणञहसिय, कड सुद्धड सामन्नु । 
 .. ;} ~ , जगसमिखा नापएण . महए, पत्तड जिण-विदि-ततु ।॥५॥ 
जिणवहदसूरि सुग्रहे, बलिकिञ्जड सुरगुरुराय । .. | 
. `. असु बयणे विज्ञाणियई, तुद कम्म-कसाय ॥६॥ 
मढा मिष मढ पहु, खागहू युद्धइ धम्मि। . . .. 
जो. जणवह्वहसू र कदि भो, गच्छहू जिम -सिवधरंमि ॥५॥ 
सथीर माय-पिय-ब॑दबद, नरद िद चसु ` ध 


जिणबहदसूरि पय न्भ, लोड, भव -दुद-पाघु ॥८॥. 








चै ` 
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परमप्पणय न केवि गुरू, निम्मल धम्मह्‌ हंति । 
स्त्र तिदस पुर मन्नि्रहं, जे जिणवयण . मरति ॥६॥ 
गुर शुर गाइवि रेजे , मूढा लोड भयाणु | 
न सुण जं ७ + बिणु, गुरु हो सत्त समाणु ।॥१०॥ 
जिम खरुणाईैय माणुसह्‌, कोड्‌ करइ रिरछेओ । 
न मुणई जं जिण-भासियञो, तिम कुगुरुह संजोभो ॥११॥ 
हंडा अवसप्पणि भसम गहु, दसम काठ किटि । 
४ जिणवहहसूरि भड नमहु, जण उसुत्त्‌ न सिद्ध ।१२॥ 
जो जिह कुख्गुर आदइयउ, तर्हिं ते भत्ति करति । 
विरला जोइवि जिणवयणु, जहिं गुण तहिं रच्चंति ॥१३॥ 
हाहा दसम कार बलु, खल-वक्त्तण जोड । | 
नामेगड सुविदहिय तण, मित्त चि वयरिओ होड ॥ ९४ ॥ 
विहि चेडादहि विहरं नमभो, सुभुणिय परम उह । ` 
हिथछउद जिण विहिच्खुं पर, अनुसुद्धउ गुण जाह ॥१५॥ 
जे जिणवरु पटू हदोल्ियई्‌, जणु रंजियहइ हयासं । | 
| सो वि सुगु पणमंतह, कुटि हियड हयाय ॥ १६ ।। 
मरिय मवे जिभो बीर जिण, इक उसुत्त वेण । ५ 
' . कोडाकोडि सागर भमिओ, कि न सुणहु मोदेण ॥१५७॥ 
त॒व संजम सुत्तेण सउ, सच्ववि सदरड होई । 
सो वि उसुत्तसवेण सड, भव-दुह्‌-रक्खदं देह ॥ १८ ॥ 
माया मोह चएड जण, दुख्ूडं जिण विहि-धम्म । ४ 
( .. - जो जिणवल्ह सूरि किमो, सिग्धं देह दिव-संमं ॥१६॥ 
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संसओ कोद म करहु मणि, ससह हृद मिच्छ । 
जिणवहदसूरि ज्ञग पवर, नमहू सु न्निजग-ण्डित्त ॥२०॥ 
जद जिणव्रहहपूरि गुरु, नय दिठओ नयणेिं ! ~ 
जुगपहाणडउ विजाणियषए, नि गुण-चरिएहि ॥२१॥ 
ते धन्ना सुकयत्थ नरा, ते संसार तरंति । 
जे जिणव्छहसूरि तणिय, आणा सिरे वहंति ॥ २२॥ 
तें न रोगो दोहग्गु तहु, तह मंगर कल्काणु । 
` जे जिणव्रहहसूरि थुणिहि, तिन्नि संश्च सुविदाणु ॥२३॥ 
सुविहिय मुणि चृडा-रयणु , जिणवहह तुह गुणराओ । 
इक जीह्‌ किम संथुणेड, भोभो भक्ति सुदहाभ ॥ २४॥ 
संपद ते मन्नामि रुर, उग्गद्‌ उगग द सूर । 
| जे जिणवह्वहु पड कहि, गमई अमग्गड दरि ॥ २५॥ 
इक जिणवल्छ्ह जाणियह, सद्‌ दुवि सुणियई धम्मं । 
अनसुहु गुर्‌ सवि मनय, तित्थ जिम धरई सुहंमु ॥२६॥ 
इय जिणवह थु भणिग्र, सुणियई करइ कल्छाणु । 
देओ बोहि चडवीस जिण, सासय-सोक्खु-निहाणु ॥ २७ ॥ 
जिणवहछह क्रमि जाणियडई, हिवमई तयु सुशीसु । 
जिणदत्तसूरि गुर जुणपवरो, उद्वरियउ गुरुवंसो ॥२८॥ 
तिणि नियपद पुण ठावियओ, बालो सीह किंसोर । 
पर-मयगल-बट-दल्णु, जिणचंदसूरि सुणीसर्‌ ॥ २६ ॥ 
तस सुपदि दिव गुरु जयभो, जिणपति सूरि सुणिराओ । 
जिणमय विदहिउज्जोय कर, दिणयर जिम विक्खाभो ॥३०॥ 
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पारतंतुविदहि विसयसुहु, वीर जिणेसर वयणु । 
जिग्ख्ड सूरि गुरु हिव कओ, मिच्छ अन्नुन्न कवणु ॥३१॥ 
धन्न तद्र पुरवरं पे शइ, धनन ति देश विचित्त | 
जर्हि विह ५५ जिणव्रहसुगुरु, देसण करइ पवित्त ॥३२॥ 
कवण सु होस देसडओ, छवण सु तिहि स मुहूत्त । 
जहि वंदिसु जिणवह सुगुरु, निसुण सुधम्मह तत्त ।२३३॥ 
सल्टद्धार करेसु हड, पालि सुदडढ सम्मत्तो । 
नेमिचंद इम विनवडइए, युदगुर-गुण-गण-रत्त(त्तो) ॥३४॥ 
नंदड विदि जिण मंदिरहि, नन्दउ विहि समुदा । 
नंद जिणपत्तिसूरि गुरू, विहि जिण धम्म पसाभो ॥२५॥ 


इति नेमिचंद भंडारि छत गुह गुणवर्णन ॥ 





कके, 








आजिनदत्तसूरि अवदात छष्पय ३७३ 
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श्रीजिनदन्तसुरि अवदात द्रप्पय 


स 
५ ० @@@ ० @ ७०७०० ७०@@@@० ००००००७“ (3 रिक थिर ||२९॥ 
जनम भयड त्रातकड, नामदियउ चाचक्रतकिड | ` ` ` 


दुंभआदस वरस जत्र भए, कयड राज (कनवजः अूवाकड ॥ 
चढे “सीह दारिकाः, जाति करणण कु निश्चल । 
। खयड कुयर “भासथानः, राणो जादु कड अदट्रढ ॥ 
राव 'वरनाथः साहसीकं मणि, जाति चरे 'सीह द्वारिका 
श्ञानहर्षः ले पचसे सुहड़, परभु पर दर मारका ॥२२॥ 
अस्सुवार सह पंच लहु, "सीहडः य॒ चस्ठे । 
पट्‌ थप्पि खु अनुज, सुहड संग रक्खे भल्छे ॥ 
सबहु सु करि भिक्ख,...-स ्रारामतिः डरे । 
दिद्ध "सीह" महाराज, सुप्म(ब्ब१) महुरत सबेरे ॥ 
'आसथानः कवर भसाढ़ सिपि, लहु संग दरक चलि । ` 
श्ञानहर्ष' कड तिस वार बिच, भयड इक्क अचरिञ्ज इलि ॥२३॥ 
“सिह” आए 'मरूदेसः, सुपन इक दैख्यउ रानी । 
` बृक्षु पाहर सव्र देस, हम्म अन्तरि बींरानी ॥ 
वयण सुणि “सीह य॒ , चोट वाही हई समुदं । | 
दिवस ॐगत "सीह कहत, हुश्गड केर अपणउ जहां तषां । | 
मम करहु राणो क्रोध हम, नींद गमाबण हेत हूय । 
ज्ञान €. च्दति तिस हेत करि, भए राव वर सब्व भूय ॥२४॥ 
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अत्र आख्यान कवित्त । 


“मास्यारि केरेष्डेसि, सदिर “पष्ठीपुर' अक्सं । 
। तहां ह च नाह, बं(बं१)भ 'जस्सोहर' दक्स ॥ 
"खेरनगरः "महेरा, 'गुदिरै्वंशी" हइ राजा । 
मारण '“पह्ठीनगरः, चल्यउ सो करत दिवाजा ॥ 
तिनवार "वंभ जस्सोहदरूः, वदई क्युंहि “पडी" रहइ । 
कोड रसुं आणि अषाढ सिधि, ्ञानहष' कवि युं कद्ई ॥२५॥ 
°पद्धिनगर' चडमास, रहे खरतर गच्छ नायक । 
तिन गुरु कड जस ब्रत सुण्यउ, विप(प्र ?) छोकां वादक ॥ 
ताकडउ नाम “जिनदत्त सूरि? मंत्र धारी सूर वर । 
पंच नदी पंच पीर, साधि लिदद्धड सुर कड वर ॥ 
'माणभहः जक्ख हाजर रहड, तरउ खरउ सेवा करइ । 
{्ञानहरष' कह गुङ किन्त बहु, पार न सुर गुरु नह कर्‌ ॥२६॥ 
गुरु पहुचे “मुरुतानः, पीर पंच आए नाम सुणि । | 
पत्थर पारे पीर, गुरु वरसे कंचण मणि ॥ ` 
पीर प्रहे गुरु पाइ, संघ पदसारडउ कोनड । 
मूयड मुगल कड पत, जीडउ गुर धारे दीनउ ॥ 
सहु छोग देखि अचरिज भए, इन गुरका अवदात बहू । | 
` ` श्ञानहष' कहत “जिणदत्त' की, करत देव कीरतव सहु ।२५॥ 
गुरु करत बखाण, धरे भागे चडसटिं गिणौ । + 
| छोटेसे पाटङे, आई बहटी तिष्ां जोगिणि ॥ 
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चउसटि तिय कड रूप, आई गुर छल्वई क । 
 श्रुयतिणक छरी, रेह उठा पटह कृ ॥ 
प्रे रहे भआसण चदृ, करामत गुरुकी वडी । ., ^= ^ | 
` श्ञानर्षः कदत कर जोड़ कर, रही क्वः चउसट खड़ी ॥२८॥ 
करहु दूर पाटङे, गुर हारे हम तुम्ह पई 1/ 
`. : चाहोजई कषु बात, छह गुरु यू तुम हम पड ॥ 
कह्ड गुह हम साधु, लोभ ममता नहीं करनां । | 
 परतिख $ तब देब, रूप बहू चडसरि भडनां ॥ 
वर सात दृत हरखित भ&, सहु छोगां सुणतां समुख । 
श्ञानहषे' कहत अवदात यड, परसिध हद सब छोक मुख ॥२६॥ 
हइ हइ देव वर सत्त, नाम शुरु छतां बिजुरी । | 
` परइ नहो किस पर, प्रथम अूयड वर शइ सगरी ॥ 
गाम नगर मणिमत्थ, एकु हुदइगडउ तुम्ह रावग । 
तुम श्रावग “सिन्धुः गयउ, खःट ल्यावई व्यापारग ॥ 
वर चडथंड भत प्रेत ज्वर, आधि व्याधि खबही टर । 
'जिणदत्तसूरि" मुखि जप्पतां, 'ज्ञानहष॑" कचि उच्चरइ ॥३०॥ 
चोर धाडि संकट मिटत्ति, गुरु नामे पश्चम वर । 
छष्टड जलं तरई, जउ ट सुख समरह सदगुर ॥ 
सातमडउ वर साधवी, ऋतु नाव खरतर की । 
अयउ वर दे पग परी, बात सहु कही कह उदकी ॥ . ` 
समरतां आइ खड़ी रहइ, वीर बावन्ने परवरी । 
` शानः कत निस निति प्रतद, कर चतय चउसटे सुरी ॥३१॥ 
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“उज्जेनी, गुरु गए, देखि थांभडउ गुरु हर्खे ।' 
| जप्यड मन्त्र करि ध्यान, लिद्ध पोथी आकरे ॥ ` 
तिस्र बिच सोवने ष्टि, गुर बहु विद्या पाइ । र. 
॥ कई भण्डार, तहां गुर जाह रखीाई ॥ 
उष पोथी की बात, ४ राज्ञा युणी । क 
` श्ञानहषः ऊहड्‌ "पारणनगर' नवल्ख असवारां धणी ॥३२॥ 
कुयरपाट' जिनधमं, हई श्रावक पूनम गच्छ । । 
श्रावक सवे बुलाई, संघ नायक खरतर गच्छ ॥ 
शुरु य॒ कं तुम लिड, हेम सिध पोथौ अवह । 
कागद संघ दरहाट, मेज पोथी मंगावडई ॥ 
शुरु छिख्यड वचन पोधी परद, छोग् न पोथी बांचनी । `. 
श्ञानहषः कह मण्डार विच, रख कड पोथी पूजनी ॥३३॥ 


शुर (कुयरपाल' कड हेमः नामडई आचारिज । 
तिण पड पोथी धरी, छोरि बांचड गुर आरिज.॥ 


गुर हम वतदई, अया छोरी नवि जाव । 
साधवी गुर को भन, छोरितां भख गमावई ॥ 
पुस्तकक उड भण्डार बिच, 'जेसरमेरन' कह परी ।. ` 
श्ञानहर्ष' कदत तिस जाइगा, रक्खड्‌ बहु चडसट सुरी ।२४॥ 
परकम्मणडई जिच बीज, परत रक्खी गुरु ततखिण । 
“भित्रपुर' परो मृगी, गमी गुर स्तोत्र तंज्यड भण ॥ 
पतरइसद गड तहां, महेसरी डागा कृण्या । 
परबोधे श्रावक =+ ** ॥ 
` १७बीं हाताब्दौ ि० ( इस प्रतिका सातवां मध्य पत्र हमारे संग्रमे ) 
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. कथि सोषसुत्ति गणि कुत 
श्रीजिनेश्वरयुरि संयमश्री -विषाह 
वणेन रास 


वितामणि मण९ चिंतियत्थे,२ सुदहियदइ३ धरेव्णु पास जिणु । 
ज्ुगपवबरु (जिणेसरसृरि, युणिराडथुणिसु दंड ४ भत्ति आपणडशुरु ९। 
निय हियह ३ ठवहु वर ७मोतिय हार, ` सुगुरु-"जिणेसंरसूरिः चरियं । 
भविय जण जेण सा मुत्ति बर कामिणी, तुमह बरणं मि उकं ठियए८ ॥२ 
नयरु "मरुकोटु" मरुदेसु सिरिवर मउडु, सोहए रयण कंचण पाणु । 
जत्थ वज्जंति नय मेरि भंकारभो,१० पड़ड अन्नस्स १९ `दियणए 
धसक्को १२ ॥३॥ 
कत दुसण कठा 3 छि आवासु९३, महूर बाणी (य) अगिं क्षरंसो । 
रे्ए तत्थ भण्डारिभो पुन्नमा,१४ चंद जिम नेमिषंदो"-॥४॥ 
सय जण नयण आर्णंद अमिय-छडा, रूव छावण्ण सोहग्ग वंग १५ । 
पणहणी (ट्खमिणी, तासु बक्खाणि,१९ ध 
पवर गुण गण रयण एग १७ खाणि (५॥ 








१९ मणि, २0 वि विव्ये ३० छदियय, ४०५ इड, ९8 भाषणं, ६० 
हियय, ७९.मोतिया, 0मोतिचं ८०६, ९एसोहष्‌, १०६अकार उ, १९९अ गय 
हस, १२४८४क्षो, . १३०८अ ता, : १४८दाड पुनिम, -१द्८वद्‌, : १६९बद 
काणि; १७7 एष थाजि। (गः 
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यार पथ्चताङ१८ विकम्म१६ संवच्छरे, मग्गसिर सुद्ध एगारसीए२० 
“छखमाःए रहि पुत्तु उपन्तनु, नेमिचंद्‌ कुर मडणड [ए] ॥६॥ 
'अबा^ए विहि. सुमिणउ२१ दिन्नु,२२ 
- | एयट्‌२ अम्दाणउर४ मणि२५ धरिबि२६ + । 
(अंबडु*२७ नाञु२८ तसु क्ियउंर£ पियरेहि, 
रंग भरि गरूय-वद्धावणाए३० ॥५} 
चात अत्थि पुहविदहि भत्थि पुहविहि नयर "मरुकोट”,३१ 
-मंडाग्रिड तिरर वसए, नेमिचंदु शुण रयण सायर । 
, ` तस. भचा (छखमिणिः, पवर सीर+ [वंत]. खावन्न मणहर ॥ 
तदह३३ उप्यन्नउ पुत्त॒ वरो,३४ रूविणि३५ देवक्ुमार । 
'अंबरडः ना३३& पयद्विय३,३७ हू यउ जय जय कारू ॥८॥ 
अन्मि2८ दिसो अंबड्‌ कुयरु, पभणई३६ मायह४० अग्गड धीर्‌ । 
इह संसार दुद ४१ भंडार, 
ता हडं४२ मेरिदिसु४३ अतिहि४ असार४५ ॥ ६ ॥ 
परणिसु सरजम सिरि बरनारी, | 
माड माइ८४५७ मज्जय ८ मणहू पियारो । 


१८ पंचेतार, १९} विक्म > वकम, २० इककारसीए, २१ 
छमिणषु, २२१ दोनु, २२४ © एह, २४१ (अम्हारड, २९४ मण मनि 
२६१ छथरेवि, २७४ ०अबहो, २८} नाड, २९) कियद, ३०४ 0वद्वावणप्‌ । 
` ३१० गदशोट्‌, ३२४ तड, + 27 प्रति, ३३० तठ उपन्न, २४९ पुत्तु वर्‌, 
३५९2 विण, २६० नामु, ३७४ पयद्िड, ३८7 अन्निहि दिवसिहि अबड़ 
कुमर, © भन्निदिवसिहड अबहु कमरो,. २९४ पणय, ४०) साया आग 
धीद (2 रोड ), ४१४ 7 दुह, ४२४ ० ता इठ, ४३० मिषिदिसु, ४४० भत, 
४५५८ असारो, ४६० संममसिरि, ४७० माप . ४ माई, -४८४ सन्त, 
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जासु पसादइण वं छउ४९ सिज्छ्य२,५० 
| वलिव न संसारंमि पदिञ्ज५१ ॥ १० ॥ 
इहु निसुणेविणु (अबड़ वयणु, पभणई माया संमलि छाडण्प। 
तुहू नवि५२ जाणड बाक्उ भोलड" 
इहू५३ त्रतु होहसइ५४ खर५५५ दुदेखउ ॥ ११॥ 
मेरु धरेविण५& निय भुयदं डिदि,५७ 
जदि तरेवउ५८ अप्पुणि बाहहि५९। 
दिंडेवड असि धारद६० उय(व)रि, रोद चिणा चवेत्रा इणिपरि ॥१२॥ 
ता तुहु६१ रहि घर कदियइ छागि, जं तुह भावई६२ बच्छ६३ तु मागि। 
क्रिपि न भावई६४ विणु संजमसिरि, 
माई६“५ भणडई जं रूडउ६& तं करि ॥ १३॥ 


घातः--भणई (अंब्ड' भणडई अंबड्‌" ए संसार्‌ । 
गुरु दुक्ख भरिपूरियउ,६७ माइ माइ ता वेगि भिष्हिसु८ । 
परणेविणु&ष६ दिकलसिरि,७० विषह भंगि हड' सुक्ल माणिदु । 


मा३७१ भणड दुक्षर चरणु, तुद पुणि अइ सुमा । | 
कुमर भणह दुक्करह७२ विण, नहु छलिय ५३ कलि कालु ॥ १४॥ 





५९ छि¶ ४ विभो, ९० सिञक्षए ए सीक्षए, ९१९ पडविज्य ४ पड़ीजए्‌, 
५२8 तुह ? तहु, ९२९ एडु, ९४1 होखइ, ० होस, ९२४ खरओ दुहेकभो 
५६१ © -धरेषड, ५७2 भूयदंडहि, ९८७ वरेवओ, ९९० अप्पण बाहह 0 आपुण 
बाहुषि, ६०४ धारा उ्यरे ९ धारं उवरे । 


६१० वुह एतु, ६२० भावि, ६२३०८ षंछित. ६४० भावष, ६५० माय, 
६६९.८छयढडं, ६७४ मरिपूरिवउ, ६८७ मलिहिस ० मिषत्‌, ६९४ पर्णिवा 
७०३ दक्खसिरे, ७१८ भाय, ७२१ दुकर, ७३९ छह, ७४० किङिकालु, 
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अबद” पभणई माई३०५ सुणि, परिणिसु संजम क्च्छि । 
इक्‌ जुए पृहविदिऽ& सल हयद्‌, जायड “छ्खमिणि, कुच्छिऽ७ ॥ ९५॥ 
अभिनव ¢ चाय, जानडत्र, (अबड़ तणई वीवाहि । ` | 
 अप्युगु०८ ए धम्‌ चक्षबई;७६ हूयउ८० जानह मादि ॥१६॥ 
आवहि ` आवहि रगभरि,, पंच-महञ्वय राय । | 
गायहि गायि महर सरि ८१, अट्य८२ पवयणमाय '।॥{१७॥ 
अढार८३ सदसह८४ रहवरह,८५ जोत्रिय८& तहि सीलंग। 
| चार्टहि चारि खंति सुह,८७ वेगिर्हि८८ चंग तुरंग ॥ १८ ॥ 
कारदइ कार ई “नेमिचंदु,८६ 'भंडारिड' उच्छाहू । 
वाध वाध जान६० देखि, 'ल्खमिणि' हरषु६१ अवाह ॥' १६ ॥ 
छुसछिदि६२ खेमिदि६३ जानउत्र, पहुतिय६४ “खेडः मज्घ्यारि । 
उच्छवु हूयउ६५ अइ ६६पवरो, नाच फरफर नारि ॥ २० ॥ 
“जिणवडः सुरिण सुणि७ पवरो, देसण अमिय रसेण। 
कारिय जीमणवार६८ तदहि, जानह हरिस भरेण६६ ॥ २१॥ 
“संति जिणेसरः वर भुयणि,१०० मांडिउ१०१ नंदि युवेहि । | 
वरिस भविय १०२ दाण जि, जिम गयणंगणि मेह ॥ २२ ॥ 


७९० मःय, ७६० जुपडविदहि, ७७ क्लि, ७८7 श्प्युणि. ० पुण्‌, 
५९९ चद्कत्रय, ८०४. हुयय, < १४ रंगभरि. ८२४ अदु, ८३९ भदटार.. ८४०४ 
सहस, ८९९ रवर, ८६४ जो त्रिया, ८७7०.० युद, ८८2 वेगि । -- 

. ` ८९१ नेमिचंत्र, ९०९ जानह, ९२४ इषं, ९२४ कुशलि. . ९३१ सेम, 
९४० पडतो. ९९५९ हुयड, ९६९ पवद, ९५७४ पवर, 0. पवरि, ९८7 जोषंण- 
वार, ९९१ भणो, १००४ भु षणि-१० १४.०मंडिव, २१ भाचिव ©, भविया, 
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तदि अगयारिय३ नीपजइ,४ ज्ञाणानलि पजछ्ति। ` ` 
तड संवेगदिण, निम्मियडउ, हथटेवउ६ युमहुत्ति ॥ २३ ॥ 
इणि परि अं ङु" वर कुयर्‌८, परिणड'£ संम च्नारि। † 
बाज१० नंदीय११ तूर घण१२, गृडियः९ घर घर बारि ॥२४॥ 
घातः--कमर चद्विड कुमर चद्िड गङ्य विछ इ । 
परिणेवा द्क्ख्िरि,१४ 'खेडनयरि' खेमेण पत्तउ१५ । 
सिरि "जिणवड' जुगपवरु१६ दद्र (ह), तत्थ निय-मणदि१५ तुदउ१८। 
परिणड संजमसिरि १६ कमर,२० वजञ्जहि नं दय२१ तूर । 
 नेमिचंदु*2२ अनु 'छृल्मिणि-हि, सब्वि२३ मणोहर पुर ॥२५॥ 
वीरण्पहूु"२४ तसु ठवियड२५५ नामु,२६ 
भिण वयग २७ अमिय रसु क्चरंतो२८ । 
अह स॒यख नाण समुद्‌ दु २६ अवगादए, 
ध्वीरप्रभु"३० गण [ निय+ | गु पसाए ॥२६॥ 
क्रमि क्रमि 'जिणवई सूरदि'३१ पाट्‌ 
उद्धरिओ३२ [*जिणेसरसुरि' नाम । 
विहरए भविय छःयंच पडिबरोहए, 
अवयरिड ] किरि गोयमः ग्णिदो ॥२५ 


३.५ भगियारोय, ४० नीपज१्‌, ९४.० संत्रेगिहि, ६० इघ लेवडउ, ७४.० सु्ु- 
इत्ति, ८ ङुमद, ०. मरो, ९.० परिणह्‌, १०६. वाजहि, ११० नंदी, 
१२४.० वणा, १२३० गृहधो । १४०. दिक्ख सिरे, १५९ पत्त भो, १६४०ज्ुगपवरो, 
१७४० मगिहि, १८४ तुद्भो, १९५ सं मतिर, २०८ कुमर, २ १४ नन्दीतूर, 
४ नल्दियत्तर, २२४० नेमिवंद्‌,२३९ ००७व, २८४०४ (वीरपहू, २९९ उत्रियभो 
३६ ४ नाड २७ श्रवण, २८४ ४ क्रेता, ० रि क्षरतो, २९० ंयुह्‌ , 
३०७ ४ दीरप्रम प्रति, ३१४ वय, ३२४ उद्धरिगो, [ २५ ] ४० प्रवि 


३८२ रेकिहासिक जेन काव्य संग्रह 


पमी णी कि चि 


'अजयुदत्थि*३३ जिम जिण भवण३४ मंडियं 
मदहियटं निम्मियं अरिर जेहि । 
सिरि "वयरस्ामिः जिम्‌ तित्थ३५ उन्नई कया३६) 
` कृटरि अच्छरिय सुचरिय पूणं ॥२८॥ 
चातः जेण जिणवर जेण जिणवर भुवण उत्तुग । | 
किरि भवियण ववहारियह, पुन्न हृ संठविय३७ पुरि पुरि । 
जणु दुग्गइ३८ उद्रि, धम्मरयण दाणेण बहूपरि ॥ 
नाण चरण दंसण जुत्रई, कडि विलासु३६ पहाणु४० । 
साहूु-राउ४१ सो वन्नियई४२, जिणेसरसूरि'४३ जगि४ भाण ॥२६॥ 
सिरि (जावाख्पुरंमि" विणि, जहि४५ निय अंत समयं सुणेवि६ । 
निययष्ट७ पट मि सदं हत्थि संठाविभो, 
| | वाणारिड४८ '"पव्बोहमुक्ति£६ गणि ॥३०॥ 
सिरि जिणपव्बोह सूरि*५० दिन्नु तसु नायुः | 
तउ भणिउ५१ सय संघस्स अमो ॥ 
अम्ह्‌ जिम एह नमेव३५२ संधि, 
जुगपवरु “जिणपबोहसूरि ५३ गुरु ॥२३९॥ 











३३४ महूत्थि, ३४० सुवण, ३९५४ उन्नयः, ३६ कय, : ७2 संटियड, :३८४ 
 दु्गय उद्धरिय, '्दुग्गदड दूरिड । ३९४ ८ वास, ४० पहाण, 
४१४ राय, ४२० वन्नियह, 0वंनियह, ४३० छरि, ४४४जग, ४९ ४-८ जैद; 
9६० स्ुयं भुणेवि, ४७४. निगद्‌, .४८ ४ धाणारी, ४९) प्रवोहमूसि, 
& प्रकोधम्‌ति, 9०४ जिण पञ, ए जिणप्रबह, 0जिण प्रबोध, ९१४ भमणिड', 
रे भौमेषव ठ भानेकभो, ९२४. जिग प्रबोघह सूरि, ० जिणप्रबोधसूरि, - : 





श्रीभिनेश्वरसूरि स्यमश्री विवाह वणन रास ३८३ 


ने = क 9 कको ०9, कक ने > 9 [मरी भ-० ध से, कक र = => ० ०0 न के @ प कि क्के कन कनति ककि को क ५” ~ = 


अणसणु ठेवि५४ सुह श्चाणु धरेवि, अरिरि सुद्ततु इम भाणिऊगं । 
तिर इगवीस भासोञज५५ बदि छदि, जिणेसरसूरि सग्गंमिः १ , ><] 
“जिणेसर सूरि" सग्गंमि संपत्तु+& पुरड संघ मण वंछियाई५७ ॥३२॥ 
एह वीवाहउ५८ जे पटठइ, जे शियदहि खेखा खेरी५६ रंग भरे&० । 
ताह जिणेसर सूरि सुपसन्सु&१, 
इम भणड भविय गणि "सोममुत्ति"&२ ॥ ३३ ॥ 


4 इति श्री जिनेश्वर सुरि संयमश्री विवाह वर्णन रास समाप्तः ॥ 





02 
९४१ केविण्‌ [८] 9एप्रति, ९५ आसोय ९६४०-० संपत्तभो, ५७) वंडियाह 
९८ वीवाहड्ड, ५ वोवाहूड, ९९ ४.५ खेलिय, ९० -© सरि, - 
६ १० उपद्न्न ६२१ सोममत्ति, ० सोमययुत्ती । 3 


` ३८४  रपेतिक्षासिक जेन कान्य संग्रह 


॥ [॥ 
[कि ष्क क का । 00 मी णी, =, छ, ७ छक रक. क) 





॥ कवि ज्ञानकलदा क्रत ॥ 


श्री जिनोदय सुरि पट्टाभिषेक रास 


संति करणु सिरि संनाह, पय कमर नमेवी । | 
कासमीरदं मंडणिय१ देवि, सरसति सुमरेवी२ ॥ 
जुगवर सिरि “जिणञद्यसुरि ', रररे गुण गाप्सू। 
|; ;,. . , . पार महोच्छव रायु रंगि, तसु ह पभणेसू॥ १॥ 
चन्द्र गच्छि सिरि वयर ५साखि, गुणमणि भंडा | 
'अभयदेवु& गुरु गहगदए, गरुयड गणधाङ् ॥ 
सरसद८ कंठाभरणु [(न?)यण], जण नयणाणंद्‌ | 
"जिणवह्द सूरि चरण कमल, जसु नमई सुग्द् ॥ २॥' 
ताघु पष्ट "जिणदत्तसुरि', विहि मग्गह मंडणु । 
तड 'जिणचंडः मुणिद खूवि, मग्रणह्‌ मय | खंडणु ॥ 
वादय १० मयगल११ कंम दल्ण्‌, कंटीर समाण्‌। . ` 
सिरि "जिणपत्ति' मुर्णिदु १२ पयड़, महियलि जिम भाण्‌ ॥ ३ ॥ 
तसु पय कमर मराल सरिसु१२, भवियग जण सुरतह । 
सूर॒ "जिणेसरः कटरि पुन्न, छच्छी केटीहर्‌ । 
निम्मङ सय कटा कलाक, पडमिणि वण दिणमणि । 
सुहगुरु सिरि 'जिणपव्रोह सू”, पंडिग्ह सिगेमणि ॥ ४ ॥ 


१४. कषमीग्ह मंडगीय, २० ममरेवो, ३४ गुर, ४४ मदोष्डव, ९४ 
घाल, ३४ अभवदरेव, २८ प्रति, ७2 गुरयडउ, ८2 सर मय, ९१ पाटि, १०४ 
वाहय, ? १४ मंगर, १२४ सुणि, १३) सूरि । 1 





जिनोदयसुरि पष्ाभिषेक. रास ३८५ 


नी भीक क्क 2 क क, द ए त, 8 0 । 


चंद धव निय कित्ति धार १४; -धवलिग्रह्‌ १५. व॑द । | 
` तयण -खुगुरु "जिणचंदसूरि",-. भवजढदि तरह ॥ 
सिधु देसि सुविहिय बिहार जिण धम्म. पयासणु 1 .. १. ... 
राउ (जिणकुखलसूरि' जगि खस्य स्रासणु ॥ ५॥ 
तायु सीसु 'जिणपवमसूरि, सुरगुर१६ अवतार । 
न ख्हृड सरसति देवि, जासु विद्या गुण पारू ॥ 
तयणंवर्‌ विहि- संघ, `नीर-निहि१७ पूनिमचंद्‌ । 
जिणः सासणि -सिगार्‌ ददार, (जिणलबधिः सु्णिदू ॥ ६.॥ 
तासु पाटि जिणचंदसूरि तव तेय फरंतउ। | 
` जख्र जिम घणु नाण नीर, पुरि पुरि वरिसंतड१८ ॥ 
“खंभनयरिः संपत्त्‌, तत्थ, गुरु बयणु स्रेई। ` ` 
` ग॑च्छ सिक्ख नयप्र सिक्ष्ख१६, आयरियह देई ॥ ७ \ 


॥ घात ॥ 


गच्छ मंडणु गच्छ मंडणु, साख सिगार२०। 
जंगसु किरि कप्पतरु, भविय छोय संपत्ति कारणुर१ । 
तब संजम नाण निहि, सुगु रयणु संसार तारण । 
सुगुरु सिरि "जिणख्बधिसुरि”, पट कमर मायंड्‌ २२। 


क्षायहू २३सिरि, जिणवन्दसुरि', जो तव तेय फयंड्‌ ॥ ८4 


मिन = माक [1 


१७ बार, १५) धवङ्िय, १६ छरगुर, १७४ निसमिदहि, १८६ वरसंतड, 
१९० सिख, २०) विणगाड, २१९ कार.।२२}. माय, २३४.क्षायह, ` - ;.. : 
२५ 














१८६ देविहासिक लेन क्थ्य संगर 
महि मंडल (ढील नयरे०,२४ कषण रयण॒ विषाष्धर२५। 
तख .*रूदुपाल'२६ "नीब, .सधरो", निवस तदि “श्रीमाल' ।६॥ 
तसु नंद बहु गुण कलि, संघबह ^रतनङ' साह । 
` शःसयल महोष्छव धुरि धवो, पूनिग' मनि च्छाहु ।॥१०॥ 
सु्गुरु२७ वंदण ` खंभपुरेः. वीण दुहिय साधारं 1 
“रतनसीह' 'पूनिग, सदि, आवह सपरिवार (₹) ॥११॥। 
वदवि सुहगुरु विन्नविड,; "तरुण्य" सुरि राख । 
गुर पव--ठवणह्‌२८ कारणिदिः२६ तिणि धड़ सुपसाड ॥१२।। 
सपाट ठवणि सुहगुर३० वणए, भवह बिहि खुदा । 
त नयर लोड३९ जोयण मिलए, खरतर विहि असवा ॥१२॥। 
°भआसाढ्‌ पनरोतरणए, तेरसि पदिखई पक्खि, । 
चठ३२ नंदि ठविय (अजियह मुवणि', स्दीजई नर छक्खि ॥९४॥ 
'वरुणष्यह्‌" सुगर रयणु, वाणारिउ सुविचार । 
त ठविड ३इपारि गणि “सोमप्पहो", ३४ सथर गच्छ सिगार ॥१५॥ 
त दिन्तु नामु “जिणडदयसुरिः, सवणह्‌ अमिय पवाहू३५ । 
त+जय जयकार सयुच्छछिड, हुउ२६ संघु सणाहु ॥१६॥। 
॥ घातं ॥ 
सय मन्दिर सय मन्द्र च्छि गहंमि । 
“खम्भाईत”३७ वर नयरि,३८ अजियनाह मन्दिरी मणोहरि । 
तदहि मिखिड संघु धणु३९ पंव, सब्द४० वज्जंति बहुपरि ॥ 

, २४४ डिङियनयये, २९५४ विषाः २६४ त हदुपाल, »८8 प्रति 
२७} इष्गुर, २८7 पयण, २९४ कारणहि, ३०१ उहगुर, ३१० नयरकोय 
३२४ त 1 ३३ ठषिय, ३४7 सोमपो, ३५) प्रवाह 8 `प्रति, ३६० हंयड 
३७७ शं मादेव, ३८४ नये, ३९४ वणु , 2०7 तवद्‌, 


 निंमोदवतूरि पाभिषेक रास ३८७ 


रतन "ूजख' संवह, खुगारु४१ तण पसाई । 
 `.. पाट महोच्छवु कारवार, दिद हरषु न माई ॥९५॥ 
इणि३ परि ए गुरु आपसि, सुगुरु पाटिदि४४"संटविड । 
| विहुयणि ए मंगखचार, जय अथकार समुच्छट्िड ॥१८। 
चाजए४५ नंदिय तूर, मागण अण किरि करए । 
 सीकरि ए तण कषमालि,४६ नंदि म॑डपु जण मणुहुरए ॥१६॥ 
नाचदैए नयण बिसाढ, चंद घ्रयणि मन रंग भरे । 
नव रंगिए रासु रमति, खेछा खेिय ४० सुपरिषरं ॥२०॥ 
घरि धरिए वन्दरवाठ,४८ गीत श्युणि रङियावणिय । 
तहि पुरिए हुयडभ£ असवा, खरतर रीति सुद्ावणिय ॥२१॥ 
सलषियु५० ए विहि समुदाय खम्मनयरि" बहु गुण ककिउ । 
दीद ए दाणु दीय॑तु, जंगम सुरतर करि५९१ फछिड ॥॥२२॥ 
संवदे ए “रतनउ५२ साहु, “वस्तपाछ१५३ “पूनिगः सदहिड । 
घणु जिमए विय धार, धनु वरिसन्तउ५४ गहगदि५५ ।२३॥ 
अद्िणवु ए कियड विवेक, रगिदि५६ जीमणवारं हयं । 
गरुदे मनि आणंदि, चडविह संघ्५८ पूय किय ॥२४॥ 
“रतनिशुः ए 'पूनिगु" बेवि, दाणु दियंतड नवि खिसए । 
माणिक ए मोविय दानि, कणय कापडप£ ठेखई किसणए ।२५॥ 


|) 


४१४ सगु, ४२४ कारवद्‌, ४३४ इण, ४४९ पाट, ४९४ वजषु, 
9६ जनाकि, 9७7 खेकज्ञिकिव,४ ८वंदुरवाङी, ४९४ह्‌ड । ९०एत८छाहिसु, 

५१० किरि, ९२8 रतन, ९३४० ववा, . ७० भरर्तवद, 
५९३ गहण, ` ९६8 रंहि, ९७) गङ्बह, ९८० संवह" ९९० कावड, 
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। रतनिगु' ए “पूनिगुः&० षवि, बंधत्र प्रीतिहि९१ रुमिखियि६२। 
। दिदि ए संघह भार्‌, निय निय ६४ पुरहि मनि रल्िय ।२६॥ 


` , ॥ धात ॥ 


तहि ६५ जि उच्छवि तहि जि उच्छवि, रणड घणतूर । | 
वर मंग धवल £ श्ुणि, कमर नयणि नच्चंति६७ रस भरि ॥ 
तहि 'सादिहिगु" धुरि धबल्६८, दिय दाणु शगुणराजु बहुपरि 1. . 
मागण जण कङिरवु करइ, चमकिय चित्ति सुरिदु । 
पाट ठवणि सुगुरु तणए,०० संपि सयलि आरणंदु ॥२७॥ 
संघु सयछि आणंडु, दंसण नाण चारित्तधरो। ` 
सिरिःजिणडदय, युणिंदु, जड दीटंड नयणिष्िऽ१ सुगुरो ॥२८॥ 
घरि धरि मंगख चारु, भविय कमर पडबोह करो । 
संजमस्तिरि उरि हारु, उदृयड ५२ सुदेगुर सहसकरो ॥२६॥ 
“माल्हूुयः७३ सास सिगार, र्दपाल' कुल मंडणड। = ` 
| 'धारख्देविः मल्दारु, युगुर्‌ भव दुह खंडणउ ॥३०॥ 
जिम जिण बिम्ब विहारि, नंदणवणि४ जिम कभ्यतरो । 
सुरगिरि गिरिदहि मक्षारि, जिम वितामणि मणि पवरो ॥३१॥ 


जिम धणि बसु भंडारू, फट्ह्‌ मांहि जिम धम्म फलो । 
राज माहि गज सार, कुसुम माहि जिम वर-कमलो ॥३२॥ 


~~ --* ~~ 


` ६०8 पूनिग, ६११ प्रीति, ६२ संमि्य, ६२४ शषा, ६४० नित 
तितु, ३९४ व, ६६०. धवल, ६७) नर्व॑ति, ६८४ धवं, ६९० सु इगुर, 
७०} वणह, ७१० नयणदहि । ७२१ उद्य, ७३ माल्प, ७४१ विणि, .. , 


जिनोदयसूरि पष्मिषेक रासि ३८६. 


०१.११.०९, 9 क क क कथ न च. १५.०५.०००... 90.60 सो जनप पा, ० जक द कि मी 


जिम माणससरि हंस, भाद्रव दाणेसरद७५ । 
जिम गह मंडल यु, चंद७£ जेम तारा--गणह ५७ ।।३३॥ 
जिम .अमराउदि इन्दु, मुंम॑डलि जिम . चक्षथरो ।* ` `; ~ 
संषह माहि मुर्णिदु, तिम सोइ “जिणडदयः गुरो ।३४॥ 
नवरस दैखण वाणि, घणुऽ८ जिम गाज गुहिर सरे । | 
नाणुऽ नीर वरिसंतु८०, महिमंडलि विहर सुपर ॥३५॥ 
नंदउ विहि८१ सयुदाउ, नंदड सिरि “जिणडउदयसुरे, । | 
नंदउ “रतन. साहू, सपरिवार “पूनिगः सदहिड८२ ।।३६॥ 
सुगु गुण गायतु, सयल रोय वंछिय लए । 
रमड रासु इहु रंगि, “ज्ञान-कषस' मुनि इम कइए ॥३८॥ 


॥ इति श्री जिनोदय सूरि प्टराभिषेक रास समाप्र ॥ 





च> = = ~ ~--~---------~----~-=~ - व नभम न ज" 


७९) द्राणेसरहु, ७६१ वादु, ७७) तारागणहु, ७८8 घण, ७९४ नाण, 
८०7 वरसंतु; ८१४. विह, ८२) सदहियड । 3 





३६० - देविहासिक जेन काल्य संह 
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॥ उपाध्याय मेरनन्दन गणि कूल ॥ ` 
॥ श्री जिनोद्यसुरि विवाहकड ॥ 


सयलट मण वंसियं १ काम इुम्भोवमं | 
पास पय-कमटु पणमेवि भत्तिर । 
सगुरु भिणउद्यसूरि" करिसु वीवाहलडः 
सदहिय ऊमाहटड मुञ्छ वित्ति ॥९॥ 
इश्ु जगि जुगपबरु अवरं नियदिक्खगुर, 
थुणिसु डं तेण निय ४ मह बहेण, । 
सुरभि किरि कंवणं ुद्ध॒५सक्षर षणं, | 
संख किरि भरीड गंगाञअटेण।२॥ 
अत्थि गगूज्ञरधराः संदरी संदरे€ 
उरबरे रयण हारोवमाणं । 
लच्छि केदिषिरं नयर्‌ “पल्हणपुरं” ७ | 
सुरपुरं जेम सिद्धाभिहाणं ।३॥ 
तत्थ मणहारि ववहारि चूडामणि 
निवस साहु वर “रूदपारोः८ । 
श्धारलाः९ गेहिणी तासु गुण रेदिणी, 
रमणि गुणि१० दिप्पए जासु भालो ॥४॥ 


१४.७.१ धंद्धिवे, २) अत्ते, ३7 एक, ऽ} मव, ९0 सह , ६7 कंदरा, 
७7 परहणपरं, ¢ पहुणदुर, ८9 रपाको, ९१ चारङादेषी, १०४ गकि, 


पी 0 -- = = जक 


 श्रीजिनोदयसूरि विबाहकद ` ३६१. 


तासु ङुच्छी सरे पुन्न जख सुडभरे,११ | | 
अवयरिख छुमरवरु १२ राय्हसो । 


(तैर्‌ पंचहूत्तरे” सुमिण संसुहैड, ० ॥ | । 
आयह १३ पुरत निय र वयंसो ।५॥ 
करिव १४ गुर्‌ उच्छवं सुणिय जय जयरवं, - 


| ` . विन्तु वयु नामु सोषग्ग सारं । 
'समरिगोः भमर जिम रमहई निय सयण-मणि, ९५ 
कमछख्बणि दिणि रयणि १६ बहू पयार ।(६॥ 
लोय छोयण इले अमि वरसंतड १५७ 
. वद्धए शुद्ध १८ जिम बीय चंदो । 
निच्चु१६ नव नव कला धरइ गुणनिम्मला 
रछिय खावन्न सोहग्गकंदो ॥७\। 
धातः- 
अत्थि ‹ गुजर' भत्थि गुजर, देसु युक्स । 
जहि२० "पठ्हणयपुर' नयरो, जहिं जेम नर रयणि मंडिड । | 
तिं निवसई साहु- वरो २१, “शूदपालयु गुणगणि२२ अखंडिड२३ । 
तसु म॑दिरि (धारः उयरे, उपन्नड सुकुमा । 
'समर' नामि सो समर जिम, वद्ध रूपि अपारु२४ ॥८॥ 


[रिय 1 


११९ सोभरे, १२7 कुमरवर ८, कुमदष्ट, १३१ आहड ०,१ आवड, १४१ 
करिड, १९१ सयद्माणि १. अंगणि, १६१ गोह, १७.९०.१ भिय बरिसंतर, 
१८ इख १ १९०.१. नित्त, २०7 तहि, २१४०.९बाहबते, २२१ सनह,२३४ 
अखंडिय, २४.१ दवि भमड, 


३६२ हेविहासिक जेन काव्य संप्रह - 


मह अवर वासरे "पल्हुणे पुर) वरे 
, “ भविय जण कमल वणं बोहयंतो । 
पत्तु किरि नजिण इुदाख्सुरिः सृरोबमो ` ` १ 
: “ . . महये मोह तिमरं इरंतो ॥६॥ 
च॑दए भत्ति रंगेण उक्रंटिड “रूदपालोः, परिवार जुत्तो। ` 
धम्म२५ उवएस दाणेण आणंदए, सादरं सूरिराड विन्नतो २६ ॥१०॥ 


मह सयक लक्खणं जाणिरऽ ` 
सुचियक्खणं, सूरि दद्‌ टणर२८ ` समरं कुमारः । 
भवय तुह नंदणो नयण भआणंदणो, . 
`  परिणभो२६ अम्ह दिक्खाकुमारिं ॥१९१॥ 
इय भणिय पत्त गुर “भीमपह्लीपुरे | 
 . तं वयणु३० रयण जिम 'हूदुषालोः 
धरिवि ३१ निय चित्ति सयणिदहि भआलोचणए, 
तं सुरू्व॑र सुणय सोनि ब्राछो ॥१२॥ 


तयणु ३३ निय जणणि उच्छंगि निवडेवि 
 मंडए ३४ राहड़ी विवि परि ३५ । ` 
“जिणकृसल्तुरि" पासि जा अच्छए, 
माई परिणावि मू ३६ सा कुमारि ३५, ॥१३॥ 
२९१ ध्न, २६०.५.१ विततस्ो, २७.५.0१ शानि २८०. दृह ण, . - २९४.९.१ 
परिणड; ३०) ` चयण, ३ १४.५१. धरवि, २२४. ससूव । ३३) तयण, 


३४१ वप्‌, ३९४. परे, ३६५ जणह (परिणावि)सु, ३७१ कमारी, 


& श्रीभिनोदयसूरि ध 
` -ओभिन दयसूरि विवादछ्ठ. ३६३ 
र 0.9० .८० पन भज 9 पक पको क 6० प.प ०9 076 ८00 पि के 000 9 स. ० पक आयक 0/0 9 पि प ॐ त-क. ७ क सेको$ भ 


= क ० ७ ५ 


माइ भणडई निषुणि वच्छ भोखिम ३८ धणो ष 

| तडं नवि ३६ जाणए ४० तासु सार । 
रूपि न रीजणए मोहि न भीज्ञए, .. | 
| दोहरी जाटबीजई अपार )१४॥ 
खोभि न राचए मयणि न माचषए, `` 
काचए चित्ति४१ सा परिहरण । 


अवर नारी अवखोयणिष्टर रूस, 

आपणपडई ४३ सर्यिं४४ सत वरण | १५॥ 
दसिय५ अनेरीय बात विपरीत, तासु णी छं वणी संच्छ | 
सरल्& समभाव« सद्टणडा बार;४८ 

कुणपरि रंजिसि४६ कहि न वच्छ ।९६॥ 
तेण कठ कम दल कोमल५०कशांथ, बाथ५९१ म बाडलि देसितडं । 
रूपि अनोपम उत्तम ॒वंहा२, परणावितसु वर नारि हउ ॥१५।! 
नव नव भंगिदिं पंच पयार५३, भोगिवि भोग ` वर्क्‌ कुमार । 
क्रमि क्रमि म्ह कुरि कल्छु५४ चडावि, ` 

होजि  संघाहिवइ५५ कित्तिसारः 1 १८॥ 
इय जणणि वयण सो छुमरु निसुणेवि | 

कंटि आंगि३५& भणई५५७ माई । 


जा ५८सुहगुरि कि साजिम्‌ मुम?) नि रही, 
अवर भरेरोय न सुह्ा५६ ।॥।॥ १६॥ 


~------ -----“~ - ---- ` ------~-~ ~~~ ~ 


३८४ भूढिम, ३९ तं, ४०१. ४१५ वित्ति, ४२) -भवलोयणे; ` ४३1) 
पय, ४४० शपि, ४९) दसी ४६ सरणं ४७० सण्माव, ७८ । बाङाः; ४९7 
स्जपि, ५50 कोम, ९११-बाम, ९२१ वङ्‌, ९३१ पवारह, ९४० कक्तं, 
५५१ संचाहिव, ९६१ भाङिगिव ९७? अणय, ९८० जख, ९९१ -उंहाए । 


३६ एेविहासिक जेन काव्य संग्रह 


वड ङुपरर निच्छयं जणणि जाणेवि ॑ 
ढणह््ण नयणि नीरं क्रत । 
करिन तुं६° वच्छ जं तुञ्क मण६१ भावप, | 
अच्छए&२ गद्‌ गद सरि भणंती ॥२०॥ 


॥ धात ॥ 
अन्न बासरि अन्न बासरि, तम्मिनयरमि। 
'जिण कुसल, ६३ युणिंदं वरो, महियलंमि वि्रंतु पत्तउ । 
तहि वंद्इ भत्ति भरि, “खूदपालु' परिवार जुत्तड ॥ ` 
गुरु पिक्खवि 'समरिगुः&५ मरो & आणंदिड६७ नियव्वित्ति । 
भणई अम्ह दिक्खाकुमरि परिणाबउ६८ सुमहति ।॥२१॥ 
तंच सुक्यणु लं ख सुवयणु, धरिवि नियचिच्ति । 
निय भंदिरि भावियड, 'रूदपालुः, सयणिहि विमासई । 
तं ्ञाणि कुमर वरो, अगहेण ६६ निय जणणि भास ॥ 
म्‌ परिणावि न दिक्लसिरि७० माई मणहई बरनारि । 
कुमर मण विणु दिक्खसिरि वरन मनह७१ मश्चारि ॥२२॥ 
॥ नास ॥ 
अह जाणेविणु "समरिग निच्छड,७२ 
कारावड्‌७३ वय सामहणी उ. । 


६०८ शड-, ६१४ भनि १ मणि, ६२१ भच्छर, ६३ कषक, ६४४ 
वंदय, ६९४ समरम, ६६१ मर, ६५४ आा्णदिष, ६८१ परिणाह, ६९) 
आागेणि, ७० विक्लसिरे, ७१५ मनं । ७२7 निच्ढमो. ७२०. कारविवि.. 
७४} वमो | 


श्रीजिनोदयतूरि विषादकद | ३६५. 
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मेखिय७५ साजणऽ६ बाल निययपुरे,७७ 
धव०८ धुरंधर जोत्रिय रवर ॥२३॥ 
चाल चाल हल सही वेगिहि ८० सामहि, . ` श 
 . "धार नंदण वर८१ परिणय मि । 
इम पभणंतिय युखुलिय सुन्दरो, 8 
गाय ८२ महूर सरि गीय८३ हरिस८४ भरि ॥२४॥ 
मि क्रमि जान हू तिय,८५ सुहदिणि, | 
“भीमल पुरे,८& गुर८७ हरसिड मणि । 
अह८८ सिरि वीर जिण्दिष म॑दुरि 
 मंडिय वेह्ि८६ नंदि सुवासरि९ ० ॥२५॥ 
तरलः १ तुरंगमि चडियड टाडणु, | | 
मागण वंशिय दाण दियह बणु | 
कील्हूय्२ अण६.३ बरिसड. 'समरिगः वर, 
जिम 'सरसर्दै,६४ किरि "कालिग' कुमर ।२६॥ 
आविड जिणहरि वंश मणहूरवड 
दीख कुमारिय सञं६५ हथलेवउ६ ६ । 


“जिणङ्कसलसूरि' गुरो भापुण पइ जोसिखः७ 
होमइ श्चाणानछि६८ अविरइ धिड ॥२५७॥ 


---~-~--------- ~ ~= "~~ -- ~~~ ~ = ~ ~ ० = -- ~ ५ 


७१९ मििय. ७६१ साजय, ७७१ नियपुर, ७८० धव, ७९५ इछि 
सिदहि. ८०} वेगह. ८१९० वद. ८२४ गाह, © गदि ० 
८३0, श्री. ८४] इरति, ८९१ पहुतिय, ८६४ सीमपहीय, ८७} गुड. ८८ 
अगि. ८९१ वेदिकि. 0.0 वेकि, ९०१ छषासरे, 0छखबारि ९१९ तुर 
९राक्टूुय. ९२० भण, ९४१ सरस ब,९९४ सं० ९६7 इथिकेवनो. ९७.०. 
ज्ञोद्धिषव. ९८१ काक्ानह्ि (| । 
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बाजई मंगल तुर गुहिर सरि, ` | 

. ` दियं ध्र वर नारि विवि परि । 

इण£ परि "तेर बियासियः१०० वच्छरि न 
'समरिगुः१०१ कडग १०२ परिणई१०३ वय १०४ सिरि॥२८॥ 


॥ धात ॥ 
तयणु १०५ च्वि तयणु चह्ववि, (भीम वरपल्छिः 
सामहणी जान सडं “खद पाल्टु भाविडउ सुवित्थरि १०६ । 
परिणाविउ दिकलसिरि, 'समरसिंहु' १०७ (जिणकुसर' सुहगुरि ।। 
जय जय रवु घण८ उच्छछिउ,९ उद्धरिउ१० गुरु वंसु । 
रूदपाटलु अनु “धारणः, न्वह जगि जस ह सु११।२६॥ 
दिन्नु 'सोमप्पहो' मुणि तसु नामु, सवण आणंदणं अमिय जेम९२। 
जिम जिम चरण आचार १३ भरि सोहए 
॑ मोहर दिक्खसिरि तेम तेम ।३०॥ 
पद जिनागम पमु विञ्जावष्टी 
` रलिय १४सेविज्जञए गुण गणेहि । 
अह ठविड१५ वाणारिउ१& “ओस्पुरे' 
| "चउद्‌ छडुन्ते'१५ सुदगारेदिं १८ \।२१॥ 
९९. इणि,१००.विहासियह. १०१०८मरिग १०२) छाडण; १०३४परिणय 
१०४४ वड, १०९४ लथण १. चयण. १०६) वच्छरि । 
१०७ समरसिघ १. समरस. ८१ घण. ९४ उच्छङिप. १०१ उद- 


रियर. -११॥ निच्छद जह जगि इ"छ, १२० जिम १.जेण. ` १३६.१.आधार. 
४४ से९जप्‌. १९१ ठविव, १६४ वाणारिथ. १७7 छडोत्तरे, १८०. शुरं हि 





॥ मी णी णी णी 1) 


आीभिनोदयसूरि बिबाह्ड ३६७ ` 


सुविषियाचारि १६ विहार२० करतंड, ` ` 
.. ` बाणारिड गणि “सोमण्पहो*२१। 
दुवि सिक्ो२२ सुगीयत्थु२३ संजायड, ~ .. . = 
¢ गच्छ गुरु भार उद्धरण सोहो२५।।३२॥॥ 
तयणु२६& जिणचंद सुरि" पट्टि, संटाविड७ ४ 
 सिरि२८ “वरुणषप्यह' ` (आ) यरियराए२६ । ` 
(चद्‌ पनरोतरे'३० 'खंभतित्थे" पुरे, मास “साट्‌ वदि तेरसी८८।।३३॥। 
सिरि जिणठदयतुरि" गुङ्य नामेण, उदयउ भाग सोभाग निधि । 
विहरण गूजर, “सिंधु “मेवाडि ,२१पगुह देसेसु रोपद ३२ सुबिधि ॥३४॥ 
॥ धात ॥ 
नामु३३ निम्मिड नापर निम्मिड, तायु अभिराम । 
'सोमप्हुः सुणि रयणु३४ सुगर, पास सो पढड अहनिसि । 
वाणारिड क्रभि ( क्रमि३५ हूयडउ, 
गच्छ भार३६ धर₹३७ जाणि गुण वसि ३८ । 
सिरि 'तरुणप्पह' आयरिए३६ सिरि “जिणचं दह" पारि । 
थापि सिरि "जिणउदयः, गुर४० विरइ मुनिवर थाटि४ट१ ।३५॥ 








१९१.१ ख विहि आाचारि, २०४ विहार, २१४.५.१ सोमपो. २२० सिक्ख 
२३४.० खगियत्थ;, २४४ आङ १ भारूदरण, २९१.०.१ सहो, २६) हयण, 
२७१ संवाविड, २८१ पिर, २९ तदगष्पह भायरिय. १. तरुणष्यहयायरिष 
राप्‌, ३५; पनोतेरे ३११ सिन्ध मेवाड़ गूजर. ३२४ रोविधि । ह 
३३ वांस निमिड (२) नायं अभिरास्रु. ० वाल नियड" (२) नाय 
अभिरासु" १ माल निम्मिड (२). भाम भभिरान्ु, , ३४१ रवण, ३९४.१ 
३६० भार, ३५१ धरि, ३८१ ंसि, ३९४ भायरिय, ४०१ सूरि, ४११ थि 





३६८ देविष्शसिंकं जैन कष्य यमह 


ग सम क» “क कि पो कोक, कि 99 १9 ॥ ^ + 1000 ~ ७ ^ कोक ५० ८० 


पं पट्टध२ जिणि४३ सोस तेधीस 
खलु साहुणि बण संववहं रहय । 
आयरिय उवज्क्षाय वाणारियषं ठबिय, . ` ` 
५ मह्‌ महच्रा पमु पयि४५ ॥३६॥ 
जण रंजिय मणा भणई४६ प॑डिय जणा, 
वंडि चङि धणिवि्७ नियसिरायं४८ । 
कटरि गांभीरिमाह कटरि वय धीरिमा, | 
कटरि छावन्न सोहगग जायं । ३५] 
` कृटरि गुण संचिरय॑५० कटरि दईंदिय जर्य, कटरि स्वेग निष्वेय रंगं । 
आपु देसण कला बापु मह निम्मह्म, बापु रीखा कसायाण भंगं ॥३८॥ 
तस्स५९ ए्५२ गुण गणं जेम तागरयणं, 
. किड किम सक्षईं५३ एक जीह । 
पार्‌ ५५४ पामए्‌ सारया देवया, 
सहस मुदि भणई जई रत्ति५५ दीष ।३६॥ 
॥ धात ।॥ 
अह भणुष्ठमि भह अणुक्षमि, पतत्‌ वि्रंतु । 
` सिरि “षटणिः सूरिवरो, पवर सीयु जाणेवि नियमणि । 
त्तीसई भदवई५६- पट्म, पक्खि इकारसीः दिणि ॥ 


४२७ एद » कहा, ४३१०.१ जिण, ४४० बानारिय, ७९) पव १ पद्‌, ४६7 
आनय, ७७१ धणिविनमिष, ४८.००. सिरा" ४९१०-५ गम्मीरिमा, ९०४ ९ 
स्थं, १ वस्म, ९१० तास ९२४० पह ०१ पहु ९३० सद्कर्‌ ९४४ पार 
4५8 श्वि ? राति ९६४० ५१ दवण 


न्न न~ 


जिनोदंबसुरि विशराद्ठ ३६६ 
सिर “छोगदियायरि' यर. अष्िय५८ निय पथ६ सिक्स ६० । 
` ` -संपतड सुरोयि६१ षटु, बोहेवा सुर शवसा ६२ ।४०॥ 

धन्न६३ सो वासरो पुन्न भर भायुरो, 

साजि६४ वेखा सी अमिय ६५बेला । 
जत्थ निय युषगुर्‌ भाव कप्पतरू, 

भत्ति गादञ्जए रिस देखा६€ ॥४९॥ 
सट मणुयत्तणं ताण छोयाण, छद ते सुक्ख संपत्ति भूरि । 
सुद्ध 8८ मण संठियं थभ६€£ पहिमद्धियं 
| जेय शषायंति जिणउद्यसूरि” ।४२॥ 


णहु सिरि “जिणडद्यसूरि' निय सामिणो 
 कषिड मंह तरिड७० भई म॑ंद७१ बुद्धि । 
अम्ह सो दिक्ख गुरु देड सुपसन्नड 
७रदंसण नाण्चारित सुद्धि ॥४३॥ 
ए गुर राय वीवाहलड जे पढ, 
जे सुणइ७३ जे थुणड ओ दियंति । 
उभय छोगेवि ते लह ७४ मणर्व॑छियं 
““मेर्नंदन,*५५ गणि इम अणति ।४४।। 
॥ इति श्री जिनोदय सुरि गच्छनायक वीवाहट्उ ___ ॥ इति श्री जिनोदय सुरि गच्छनायक वीवाहखड समाप्त ॥ 
९७ कछोगह भआायरिय ० छोगहि आयरिय ९८ भापिय 
५९) किवनिय 0 नियमय ६०७०४ सिक्ख ६१४० सुरखोष ० सर 
कोह ६२००१ कक्ख ६३४ १ धनु ६४) खाज ६५७ ० बढ ६९० द 
६४ सक १ सक ६८० सद्मणि सदियं ६९१ ति ७०१ वरिञ ७१४ 
इष ७२१ देखन ७३४ जे गुण जे सर्णंति ०० जे शुणह जे वन्ह्‌ जे दि- 
यंति (१ देयग्ति ) ७४४ छण ७९१ मेरनष्युण । ` 


४४० एेविहासिकः जेन काव्य संप्रह 


| १0 


॥भ्रीजयसागरोपाध्याय प्ररास्तः॥ 


>: वी | 
संवत्‌ १५११ वर्षे श्री जिनराजसुरि पटालक्कारे श्रीमजिनभद्र 
सृरि-पट्मलष्कार राज्ये ॥ . | 
श्री हजयन्त शिखरे, छक्ष्मीतिरख्काभिधो वर विहारः । 
 (नरपालः संघपतिना,. यदादि क्रारयितुमारेभे ॥ १॥ 
दर्शयति तदाचाम्बां, श्रीदेवी देवतां जन समक्षम्‌ । ` 
` -अतिदाय कटपतरूणा, “जयसागर' वाचकेन्द्राणाप्‌ ॥ २॥ 
'तेरीषकाभिधाने, ग्रामे श्री पाश्वनाथ जिन भवने । . 
ओ शेषः प्रयक्षो येषां पद्मावती सहितः | ३ ॥ 
श्री भ्मेदपार' देशे, "नाग नामके शुभम निवेशे । 
क नवखण्ड पाद्व ` चैत्ये, सन्तुष्टा श्षारदा येषाम्‌ ॥ ४ ॥ 
तेषां श्री "जिन कंश सूरि" प्रमुख, सुप्रसन्न देवतानाम्‌ पू 
देशावन्ति "राजद्रह" नगरोहण्ड विहारादि । स्थानोत्तर दिग्वत्ति नगर- 
कोटादि' स्थान परिवम दिग्वत्ति ` वल्पाटक 'नागद्रा'-दिषु । राजञ 
समा समक्षं निर्जित पूवं भटरायनेक वादि स्तबेरमाणां । विरचिन 
“सन्देह दोहावली बृत्ति" ठ्वु '्थ्वीचन्द्र चरित्र “पंच पवी, न्थ 
रन्नावली प्रमुख मेषाः वृषभनाथ स्तवः श्री “जिन वह्वभ सूरि" कृत 
'भर्विंरिर्वारण स्तव वृत्ति" ।संस्छत प्राङत बन्ध स्तवन सहस्राणाम्‌ 
स्थापितानेक ` संघपतीनां कवित्व कडा नि जिव सुर गुरूणां पाठिता- 
नेक दिष्य कर्गाणाप्‌ इत्यादि-- ` ` ~< ` ` :` ` ४ 





श्रोकीत्तिरन्रसूरि कागु ४०१ 
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॥ श्री कीर्तिरलसुरि फाग-॥ 
= ^, : 
न०-- १ ( च्रुटक ) 


खिणि वाजञिच्र घुम घुमह ए, गयणंगण गाज | 
छल छल छपर कंसाल तार, महूुरा-रवि बाज ॥ २८ ॥ 
भास--भआवडई कामिणी गहगहिय, गावड मङ्गछ चार । 
खेला खेढ्ड अभिय रसि, हरिषिड संघ अपार ॥ २६ ॥ 
अहे क्रमि क्रमि आगम वेड छन्द, नाटक गण छक्खण। 
पन्च वरिस विज्ञा विचार, भणि हुम वियक्खण ।॥। 
पण्डिय युणि तिणि गुरि पसाउ, करि “कीरतिराउः” । 
वाणारी (स) पदि थापिड, ए सो पयडू पभाउ | ३० ॥ 
नयर 'महेवड" हेव तेम, जिणमहःः सूरिन्द्‌ । 
उव्रह्माया राय थापिडि ए, 'कीत्तिरायः मुणिन्द्‌ ॥ 
धरि धरि उच्छव बहूुय रंगि, कामिणि जण गाह । 
(हरषि देवल देवि वाम, मनि हरषि (म) न मावडईं ॥ ३१ ॥ 
` धारइ अङ्क इग्यार सार, सुविचार रसाल । 
टाख्ह दोष कषाय जाय (@?), उवसम-सिरि माठ ॥ ˆ 
जिण क्षासन जे मवर, बहुय सिद्धन्त प्रसिद्धि । 
ते जाणई सवि मेय नेय, वपु दे पिग बुद्धि । ३२॥ 
२६ 


०२ एेतिहासिक जेन काष्य संग्रह 
॥ मास ॥ 
°सिन्धु" देश "पूरवः पमु, बह विह देस विहार । ` 
करइ सुगुरु देसण रस, वरिस सुह फर कार ॥ ३३ ॥ 
अहे रमि क्रमि 'जेसलमेर' नयरि, पहंतड विहरन्तड । 
कित्तिरायः उधल्लाय चन्द्‌, तव तेउ फुरन्तड ॥ 
सिरि जिणमद्रसूरिः मणय, पात्र आचारिज कीधड । 
मोटइ उषटटि “कित्तिरयणसूरि", नाम प्रसिद्ध ।॥ ३४ ॥ 
सो सिरि “कीरतिरयण सूरिः भवियण पंडिबोहड्‌ । 
छव्रथिवन्त महिमानिवास, जिण शासनि सोहइ ॥ 
खरतर गच्छि सुरतरूह जेम, वंछिय दाणेसर । 
वादिय म्यंगह माण तिमिर, भर नाण दिणेसर । ३५ ॥ 
एरिस सुगर णड नाम, नितु मनि धरीजई । 
तिमि तिम नव निहि सय सिद्धि, बहू बुद्धि ष्ीजई ॥ 
ए फागु उछ रंगि रम, जे मास वसन्ते । | 
तिहि मणिनाण पषाण कित्ति, ` मदहियछ पसरन्ते ।। ३६ ॥ 
॥ इति श्री कीत्ति रन्नसुरि वराणां फागु समाप्तः ॥ 





॥ छः ॥ शुभं भवतु श्री स्घस्य ॥ छः ॥ 
| छिखितं जयध्वभ गणिना ॥ 
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श्रो कीत्तिरन्नसूरि गीहम्‌ ४०द्‌ 


॥ श्री कीतत्तिरलसुरि गीतम्‌.॥ 
न ०~--2 “` 

नवनिधि चवद्‌ रयण भावड, तयु मन्दिर .सम्पति रिति{द्धि?) पाव । 
दह्ये कामगवी भावै, श्री 'कीर्भिरत्न सूरि" जे ध्यावै ॥ न । आं० ॥ 
सुरवर अंगणि सफल फले, सुर-कुभ सिरोमणी देखी मिख्ड । 
जागती जोति अग्रत सघ, दुख दारिद दोण दूर हे ॥१। न० ॥ 
अविहड उल्लर उछव घणा, थण दविण एवत्थण कामुकणा । 
पसरइ महियल विमढ गुणा, चंग गुरु ध्यावो भविक जणा ॥ रन ०॥ 
महिम प्रतीति सुधर दग, डादण साइण कबहु न ङ्गौ । 
प्रीति सुं नीति बध त्रिजगं, नहु नंदि चठ तसि पूटि अगदं ।३न॥ 
श्री .संखवाठः वंस वरइ, 'देषाः सुत “देवर दे उयरइ । 
-दीक्षाणवद्ध नसुरि'गुरडई, संजम वासिरि इ(ध})रियड धक धुरईं।।४न॥ 
आचारिज करणी श्रुनणा, जिन भुवन पयद्रण पद्‌ ठत्रणा । | 
सीस नांदि माडारुहणा, गरु पीर न होड इगरि-सणा ॥ ५। न० ॥ 
-मूत(ख!) "महेह थिर ठाणड, पगला (अरबुदर-गिरि' (जोधाणे' । 
पूज्ञ करद्‌ जे इकठाणद, ते सदा सुखी सहुको जाणे ॥ & । न° ॥ 
-दीप दिवस अतिसइ सोह, सुर नाद्‌ संगीत भुवण मोहं । 
श्िग मिग दीप की बोई गुरु जां मलीड एरकाष्र व कोदई ।।७न॥ 
प्रगट प्रमात्र प्राप त(प., नर नारि नमी कर जोड जप । 
अबला सा(सब?)वला धार धपड, श्री'खरवरगच्छ प्रमुता सुमपह।८न्‌। 
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दीण हीण दुखिया सरणै, विपुखा कमला सथ वर परण । 

अदुभ करम आरति हरण, जे खोन चतुर सदगुर्‌ चरणे ॥ ६ न०।४ 

कुटव कलत्र सुत मर्यादा, चाख्ड शुभ कारिज अप्रमादा । 

भोग संयोग सुजस वादा, करि "कीर्तिंरत्न' सदगुरु दादा ॥१०।न०।४ 

भाग सुमाग सुमति सगदः सुभ देस सुवास वसे रंग । 

पाप संतापन के अंग, नावो गुरु ध्यान हरि गंगई ॥ ११ ।नव०।}. 

चाट उचाट उदेग अरी, ऊप (भूत!) पीत आनीत बुरी । 

चावति कूड कटक मरी, नासे वत्क्षण गुह नाम करी ॥ १२। न° ॥ 

भास विखास उक्हास सबहु, आनन्द्‌ विनोद्‌ प्रमोद छू । 

भोगवड सुर समृद्धि सहु, सुप्रसन्न सुदृष्टि सुगुरु पटू ।।१३ । नव ०।। 

सुगु थ(स्त¶)वणा पट्इ गुणई, वाचंता आपण बवण(वयण?णड । 

कुशख मंगर वसु ८(११)ण्य थुणडई, श्री 'साधुकीरतिः पाठक पभणड्‌।। १४ 
॥ इति श्री कीत्ति रत्न सूरि गीतं ॥ 


न्‌ 2~-ह 
“कीर्तिरत्न सूरि" वेदिये, मूल मेवे थान । 
संयमिया सिर सेहरो, संखवालः कुकभाण ॥ १ । को० ॥‡ 
संवत्‌ "ववदे उपर, ठगुणपवासै जास । 
जन्म थयो '्दीपाः धरे, (देवर दे" उहास ॥ २ । की० ॥# 
'डेल्ह' कुमर हिव नेम ज्यं, मंकी निज धर वास । 
^तेसढे" संयम छियो, श्री “जिनवर्नः पास | ३। की०॥ 


श्री कीर्तिरन्नसूरि गीतम्‌ ४०५५ 
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वाचक पद्‌ हिव “सत्तर, (असिये, पाठक सार । 
आचारज सताण्वे 'जेसलमेर, क्षार ॥ ४ ( को० ॥ 
सुर नर किन्नर कामिणी, गुण गावे सुविशाछ्ट 1 
साधु गुणे करी सोहत, क्षार बिचे जिम काठ ॥ ५की०॥ 
पगला (अरबुद्‌ गिरि' भदा, "जोधपुर जयकार । 
"राजनगर' राजे सदा, थुंम सकठ सुखक्तार ॥ £ । की०॥ 
जसु माथे गुर कर ठते, ते श्रावक्र धनवत । 
सीस सिद्धान्त सिरोमणो, 'राजसागर' गरजन्त ।1७ ।की ॥ 
अणसण लेड रे भावस्य, संवत्‌ (पनर पचोसः 
अमर विमाने अवतर्या, श्रो “कीर्चिरत्न सूरीसः ॥ ८ ।की०॥ 
अमीय भरे भ छोयणे, तं मुक्च दे दीदार । 
पाटक “छृितकीर्नति" कटै, दिन प्रवि जय-जयकार ।६॥ 
न्‌ ० 
श्रो (कीर्तिरत्न सूर्रिद" तणो, महिमा बाध जग मांहि घणी । 
धरि ध्याने धावई भूमि-धणी, महियर मुनिजन सिर मुगट मणि ॥९॥ 
तेजै कर जिम दीपद' तरणी, सद्गुरु सेवा चिन्ता हरणी । 
भंडार सुधन सुभर भरणी, कमला विमला कांमित करिणो ॥२॥ 
अड वडीया संकट उद्भरणी, बरदायक जसु शोभा वरणी । 
घर पव नर सुघरि धरणी, प्रेम अधिकृ तरिणो परिणी ।५॥ 
सव दोहग दूरई संहरणी, फोटक न हवई धरिणी फिरणी । 
अग(छ?)गी अटवी थानक डरणी,साचड तिं गुर असरण सरणी ॥४॥ 
साहि सरोमणि देप धरे, देवर दे" जनम्यो उवरि धरो । 


के ¢? के कोके 
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संवत गुणपंचास तरौ 'संखवाङः कुर सहसकरो ॥५।४ 

संवत "च बद त्रयसरि' बरसे, 'आसाद्‌ शयारीस' बहू हरसे । 

श्री “जिनवरधन सुरि" गुरु पासं, संयम ङीधो मन उल्हासं ॥६।¢ 

८सितरई' वाचक पद गुर्‌ पायडउ, 'असीयई' उवक्षायक पद्‌ आयउ । 

'सताणुयई” वरसं दीयउ, " आचारज श्री °जिनमद्र' कीयो ।\७1/ 

' कखः केरदइ ” तिहां मन खाई, “जे सल्गिर' पुर तिहां किण जाई । 

“मा(हयो)घ सुकल दसमी' आई, महोव करि पदवी दिवराइ ।८।॥। 

'पनरइ पचवीसद' तिण बरसइ, "आसाह इग्यारस' बहू हरसे । 

अणसण छीधो मन ने हरसे, सुभगति पांमी सुरवर सरसई ।६॥\. 

“बीरमपुर वधते बान, थाप्यो थिर थूंभ भला थांनई । 

महीयल सहु को नई मन मांनह, जस सोभा जग सगङौ जानौ ॥१०।४ 

सम्‌रयो सदगुरु सांनिधकारी, सकषाप सजन जन साधारी । 

नरवर खुर बे) वर ने नरनारी, थमे भावे जात्रा धारी ॥११॥ 

भूत प्रेव डर भय नाव, जजार सवे दृरइ जाक । 

गणि शचन्द्रकीर्ति" गुर्‌ गुण गावे, श्री "कोरतिरत्नसूरि' ध्यावई ॥ १२ 
|| इति गुर गीतं ॥ 
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न ०-- ©, 
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सुमति करणं सारद सुखदाई, सांनिध कर सेवकां सदाह । 
“कीर्तिर्न सूरिन्द" काद. उत्पति तास कण मति आई ।९ 
'जाटंथर' देसे सवि जाम, (संखवाखो' नगरी सुख मण । 
“कोचर” साह संसार वखाणे, दे दैकार धर खाणे दानं ॥२॥ 
दोय घर्‌ घरणो दौकित दावे, कांमणि छु सुत एक काव । | 
"रोधः रीति सुजस रावे, पिता प्रेम धरि करि परणावें ॥३॥ 
आधी रते "रोख" अङ्गण, डस्यो साप काछे जम इंडण । 
मूवो जांणि ले चाल्या दङ्गण, सन्सख मिल्याखरतर गच्छ मंडण ।४। 
"जिनेश्वर सूरि" कै गुण जाणी, मिषधर भख्यो छोक सुणि वाणो । 
खरतर करो जिम ए सदी जोवे,' कोरः खरतर हुवो तदीवे ॥५॥। 
जहर कर गुणणै करि जावे, सावधान हुभआ सहि सुख पावे । 
आप पगे (रोद) धर अवे, खरे राग खरतरा कवे ।। £ ॥ 
दहा - तेरे से तेरोत्ते,"कोचर' खरतर किद्ध । 
आदि प्रासाद प्रतिष्ठियो, सूरि जिनेश्वर सिद्ध ॥ ७ ॥ 
"कोचर साह "कोरटे ' वसियौ, सत्तुशार दीये जस रसीयो । 
कुखगर (गुर ?) भाय घणै ही कसीयो; 
खरतर विरुद थकी नबि खसीयो ॥ ८ ॥ 


४०८ रेतिहासिक जेन कान्य स॑मह 
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“रोल सुत दोय कड्या रसीखा, “भापमल्छ' देपमल्छः असीखा । 
'देष' धरे “देवख्वे वाटा, चार सुत जनम्यां चौसाला ॥६॥ 


॥ छन्द मोतियदाम ॥ 


“छलः तिम "मादो “केल्होः सीह, 'देल्डो' चोथो गुणे भगाह । 
"लला" नें छिखमी तूटी छद, परिया तिण सात तणो वर देह ॥१॥ 
“वीसख्पुर' वसियौ “छखोः वास, 'ज्ेसाणेः 'मादोः करे विलास । 
"मेदेव “के मोटी माम, चोथो तिण चारित रीधो आम ॥२॥ 
ववद गुण पचारे" जम्म, धरयो तिण बाखक वय थो धम्म । 
तेरे बरसे जब हयो तेह, “राडद्रह' माग्यो रालण रेह ॥३॥ 
'ववदेसे तेसटे' चाल्या चुप, विवाह करण जग राखण रूप । 
खीमज थल के पासे जान, आवी नै उतरी तिण थांन ॥४॥ 
सरण्टी एक खेजडी देखी सोर, जुवाने जानी मांडयो जोर । ` 
इण ऊपर बरछी काढ कोय, परणावुं पुत्री मेरी लोयः।५॥ 
रजपूर्ते एकण कियो मम, "करै" नै सेवक छीधी तांम । 
उराटी बरछी नांखी एम, तीर तणी पर कादौ तेम ॥६॥ 
आंतरे तिहां जोर आयो असमांन, परखोक गयो ते दृटा प्राण । 
वरद" सो देखी मन दिख्गीर, नर भव अथिर ज्यु डामे नीर ॥५॥॥ 
“खेमकीरतिग्वादे मन (बैठो) खांत,भांगी सहु मन(को)तन की भ्रांत । 
साह सगा सहने समन्चाय, “जिनवद्धनसूरिः पासे जाय ॥८॥ 
दीक्षा त छीधी दलह आप, पुराणां तोडण पाप सन्ताप । 
मामां ते पारख मोटे मन्न, धरा सहु आखे धन हो धन्न ॥६॥ 


2 ०-०२-62 चै को 


श्री कीरतिरत्रसुरि ( उत्पत्ति ) छन्द ४०६ 


[वि "क य क आ क त, १.9, 97१. = ० क 1, थ, द छ, क, द, स, १/५, ११, १/९,द १,३१.१०१. ३/१. श ^ १1) 


ङग्यारह्‌ अंग पूया इण रीत, गोतम स्वामी ज्यु वीर बीत । 
वणारस कीयो गु गुरं वार, "चवदेसेसत्तर" चित्त विवार ॥१०।। 
(जेसार्णे' खेतरपार को जोर, उथापी मांडयो बाहिर टर । 
आचारज क्षेत्रपारे मेक, भटरारक कादा गच्छ थी ठेर ॥१९१॥ 
दौहा--नार्दैः साह निकाछ्ने, थाप्यो भजिनभद्र सूरिः । 
दोस दियौ को देवता, भावी मिटे न दूर ॥१२॥ 
“पींपटीयोः गच्छ थापीयो, शुभ बेला सुभ वार । ` 
'साहणः स। सत करी, वादो वाद्‌ विचार ।॥१३॥ 
“जिनवरद्ुन सूरिः जांण के, शिष्य सदा सुविनीत । 
आप दिसा भाग्रह्‌ कियो, गुरु गच्छ राखण रीत ॥१४॥ 
आधी राते भावि क, वोर कही ए बात । 
आउल्लो गुहनो अल्‌ गमास ठ स कहात ॥१५॥ 
हेव" मे सांमटी, च्यार करी चोमास । 
“जिनभद्रसूरि" बोखाविया, आबो हमारे पास ॥१९॥ 
अनुमाने करि अटकल्यो, उदयर्व॑त गच्छ एह । 
आवि मिल्या आदर सहित, पाठक पदवी देह । १५७॥ 
“चवदेसे असीः वरस, पाटक्र पदवी पाय । 
(जिनमद्रसुरि' 'जेसरनगरः, तेडान्या विहां जाय ॥१८॥ 
॥ छन्द्‌ सारसी ॥ | 
छखपति “टखो' साह 'कैल्हो ', “मदेवे" थो आविया । 4 
'जेसल्मेर' करी बीनतती, पूज्य ने विधि वंदिया ॥ 
“जिनभद्र सूर" मया करे, 'ववदैसैसताणवे' । 
“कत्तिरत्नसूरि' सवीय, वीध पदवी तिण दिवे ॥ १।की०॥ 
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बहु खरच कीया दान दीया, विविध छखमी वावरी । 
'संखवार' साचा विशद खाट, धर्मराग हीये धरी ॥ 
“सेन्नुज' संघ कराय साथै, संघ सहुको धम धवे ॥र२।को०॥ 
'संखेसरे' "गिरनार' गोड", देस “सोरठ' संचरी । 
चिनटाय चैयप्रवाडी कीधी, लाहिणां जिहां तिषा करी । 
थर आय घणा घमंड सेवी, संच पूज करी ख्वे ।॥२।की०।) 
साचारजां सुं अरज करिने, चतुरमासक राखिया । 
गोत्रजा कुट्शुर्‌ दूर कीधा, मेद आगम भाखिया । 
सम्चावीया सिद्धांत सुवचन, वांणि जांणी अमी श्रवे ॥की० 
'माख्वे' "द्रा" “सिथः सनमुख, "सं खवाल(चा)मत जावज्ञो । 
पाट भगत हृदञ्यो सुगुरु भाख्यो, गच्छ--फाट मेँ नावजो । 
दीक्षा न छेज्यो,संघ पद पिण, हर्द्र ओषद (ध ?)मत खवे॥।५।की०॥। 
“कोरर” “जेसलमेर' देहरा, कराविजो गुरु इम भणै । 
नगर चोटा थकी जिमणै, पास वसञयो धन घण । 
सीख सात मानै साहं सहुको, सुखी हृ इह परभवे 11६।की०।) 
पचास एक दिष्य पंडित, 'कीरतिरतनसूरिने । 
गुर गुणे गौतम ज्ञेम गिणियै, जगति सुमति जगीसने । 
वासक्षेप जेहने सीस उपरि, करे तसु दालिद्‌ गमे ।की०} 
कलस--भाञला ने अंतपक्ष, अणसण पाली ने, 
| संवत "पनरपचीस?, मन वैराग वाटी ने । 
ध्वैसाख सुदी पंचमी", सुगुरु सुरणटोकं सिधाहे । 
। अण कीथे उध्योत हुबो, जिनभवनन महि । 
 सुखकार सार शगार मणि, “सुमेतिररग'"सानिध सदा । 
रखवाह वाठ गोपाल क , वाट घाट यदा तदा ॥८॥} 


(न्व 


श्री कीत्तिरनतूरि गीवम्‌ ४११ 


नष ति र 7,95.5, क| ^ 7१ 1 ^ ५ ५ 0 0 १ 


न ०~--च 


सोहे गुर नगर “महेवे", परचा पूरे नित मेवे । सो० । 
“संखवाल' कुडे गुर राजे, 'दीपचन्द्‌' पिता.र छाजे हो ॥ १ सो०॥। 
दव दे › जसु वर माता, जनम्या डखृख्य विख्याता हो । सो० ¢ 
(चव्रहसय तेसठ वरसे,' "आषाढ वदीः श्ुभ॒दिवसै.हो । २। सो० ! 
इग्यारसेः, दीक्षा छोधी 'जिनवरधन सुरे" दीधी हो । सो०। 
तप जप कर करम खपाया, नवि राखी कांड माया हो । ३ । सो० ॥ 
नामे जसु नावे रोगा, सुख संपत पामे भोगा हो । सोऽ । 
“जिनभद्र सूरिः तेडाया, 'जेसाण नगरः मे आव्या हो । ४। सो ० ॥ 
(चवदसे सताणतेः वरसै, सुरि पद्‌ दीधो मन हरसे' हो । सो० । 
संवत पनरेसे पचीसे, वैशाख पंचमः श्युभ दिवसे हो । ५। सो० ॥ 
ईसाणें सदगुरु पुता, मनमें शुभ ध्यान ज धरता हो । सो०। 
सादण .डादण वेताह्ा हो, भूत प्रेत न आ जंजाटा हो £ । सो< । 
सदगुर गुण पार न पावे, मुनिजन वर भावना भवे हो । सो० । 
'जयकीत्तिः सदा गुण बोरे, सदगुर गुण कोड न तोटे हो । ७ । सो 
म्‌ ०~--७9 
“कीत्ति रतन सुरीन्दा, वंद नरनारी ना बन्दा हो ।सदगुरु महिरकरो 
महिर करो गुरु मेरा, हतो चरण न छोड़ तेरा हो । स० । १। 
नगर (महेवे' राजे, सेवतां सब दुख भं हो । स०।२) 
वंदित पूरण दाता, नित करिजो संपति साता हो । ३। स० । 
नव नव देसे सोदे, पूरे परचा अन मोहे हो 1४ । स० + 
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चौरादिक भय वारे, सेवक ना कारिज सारे हो । स०।५। 

.बंध्या पुत्र समाप, निरधनीयां धन सब अपे हो । ६ स । 
अख्गा थी यात्री आवे, देखंतां चरण सुहावे हो । स०।७ । 

इम अनेक गुणधारो, प्रतिबोध्या नर ने नारी हो ।८स०। 
“अद्रेसे गुणयासीः, "षाद देसमः परकासो हो । स ०।६। 

गांम 'गडाख्य' थाप्या, सेवक ना संकट काप्या हो ।१०स। 
तासु प्रसाद करायो, देसां में सुजस सवायो हो । स० । ११। 

(जयकीरतिः गुण गावे, मन वंछित पद्‌ पावे हो ।स०।१२। 

भ्‌ ०~-- 

सद्गु चरण नमो चितलाय, जिण भेटयां दुख दाख्िद्‌ जाय । 
आज करो रे ऊछाह सदशुर चरण कमर अगे । आ ० । 
नगर “महैव” "दीपमह' साह, 'देवख्दे" धरणी जनम्यां सुनाह ।आ१। 
संवत्‌ "ववदे गुणपचासः, “द्ध! नाम दियो श्चुम जास । आ० | 
योवन वय आब्यो तिण वार, कीनी सगाई हष अपार । अ।०।२ 
जान सजाय करी रे तेयार, चङतां अन्या ,राडद्रह बार । आ०। 
तिहां इक खोमस्थल सुविश्चा्ट, जां बिच सोहे समीय रसा । ३। 
-तिण ही ठमें उतरी जान, रंग रली कीना सन्मान । आ० । 
-क्रिणे इक ठाङ्कर बाह्यो बो, इण पर बरद्टीं काढे तोल । मा० । ४ । 
देव पुत्री विणे परणाय, एसो वचन सुण्यो चितलाय । आ० । 
कर्द" रो सेवक उछ्यो तांम, काढी. बरी दटुटा प्राण । मा० | ५। 
` डेल्हैः दीटौ ए चिरत॑त, सदगुरु वचने भागी चरन्त । आ० | 
तेषटेः शुम . संयम ठीद्धः श्रो -भिनवरथन सुरे दीध। भा० ६ । 


9-^~ - ~न ~ = ज~ 
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नेम वणो परे छोडो रिद्ध, जगमें सुजख हवो परसिद्ध । भआ० । 
इग्यारे अंग हया जाण, तेज करी प्रतपे जिम भाण । भा० । ७ + 
गौतम स्वामी ज्युं करय विहार, प्रतिबोधे सहु नर ने नार । भा० । 
सिषे तेडान्या 'जेसष्मेरः, सदगुर आया सुर नर घेर । भआ०। ८ \ 
'सताणवेः सूरि पदवी जास, श्री "जिनमे" दीधो वास । शा० । 
तप जप तीरथ उम्र विहार, करतां आन्या 'महेवे" वार । आ० । ६ ॥ 
सिध सकट पेसारो कीन, गरे पिण सखरी देयाना दीन । भा०। 
संवत्‌ "पनरेसे पचवीसः, वदी बेशाख पंचमि ञ्यभ दीस । आ । १० ॥ 
अणसण कर पहुतां सुरढोक, नर नारी सब देवे धोक । आ० । 
गुर परचा जग सगछे पूर, दुखिया मपे सुख भरपर । आ० । ११॥ 
विद करता नावे पर, इण कलि में सुरगुरु अवतार । ० । 
नगर “महेवे" मृख्गो थान, ठाम ठाम दीपे परथान । आ० । १२ ॥ 
(कीततिरतनसुरीः गुरुराय, मदिर करो ज्युं संपति थाय । भा०। 
‹अटारेसे गुण्यासीये' वास, "वदि वेशाख दसमी' परगास ।आ०।१३। 
रच्यो प्रासाद "गडाल्यः माहि, दोय थान सोहे दोन बाह । आ०। 
सुगर चरण थाण्या घणे प्रम, सुजस उपायो "कांतिरतनः एम ।भा०१४. 
भटे दिहाडो उग्यो आज, भेदया सदगुरु सार्या काज । आ० । 
८अमै{वास'री विनती एह, नित प्रति.करजो आनंद अदेह ।भा०।१५. 
न०-९ 

वधासे कुल वेट, मदिर मेधमाा मंडे । 

वित्त वादक विस्तार, दुख दालिद विंड । 
दोखत कर दामिनी, सुबाय संचारी । | 

गुण गरजारव करे भरे, सरवर नरनारी । 
बाल सुगार तत्का कर, संखवाङ घर घर सदी । वः 

'कीतिरत्नसूरिः कीजीये, गरथ भंरथ गुणः गहगही ॥१।५ 
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( सं० १८१५ से सं° १८३३ ) 
. ॥ दोहा ॥ 


गच्छ नायक छायक गुणे, खागर जेम गम्भीर । 
निज करणी कर निरमला, जाणे गगा नीर ॥१॥ 
तपसी तालावर तणै, गच्छपति किसी गरज । 
आसंगायत आपणा, इण परि करे अरज ।२॥ 
"पांच बरस रहिया प्रथम, दिन दिन वधते डाण। 
गच्छ नायक "जिनलाभः गुरु, बड बखती 'बीकाणः ॥३॥ 
“५वाण १अन्द्र॒ ८बसु शशि" वरस, सरस भल्मै श्रीकार । 
शुभ वेखा '्वीकाणः सु, वाङ्‌ कियौ विहार ॥४॥ 
-सधन धरे समक्षु सकर, घण श्रावक जसु वास्त । 
गुणवतो 'गारब शाहरः, तिहां छीधौ चौमास ।(५॥ 
आट मास विषां थी उठे, वंदावी थल देक । 
|  (ज्ेसाणै' गुरु जाय ने, परगट कियौ प्रवेश ॥६॥ 
-च्यार वरस रगि बासु, नित नित नवछे नेह । 
बड़ वखती श्रावक जिके, जतने राखे जेह्‌ ॥५॥ 
विषां तीरथ छ छौद्रवौः, जनौ जगहि वदीत । 
। तिहा प्रमु पारस परसिया, सहसफणा श्चुम रीत ॥८॥ 


सीख कर | तिहा थी सुमन, पुलिया पच्छिम देस । | 
सुश्च विहार आया सुगुरु, प्रणमेवा पासेस ।६॥ 
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विधि सं गोडी-रायनं, वादी कियौ विहार । 
 - : गच्छपति चलि भाया गुटे, चौमासौ चित धार ।॥१०॥ 
रहि चोमासौ रंग सं, विहल्छौ करे विहार । * 
| माती धरा महेवची, वंदावी तिण वार ॥११॥ 
-नगर 'महेवे" भाय ने, नमिवा नाकौडौ पास । 
जये कीध (जलो में» चित चोखे चोमास ॥१२॥ 
मिगसरमें बङि मर्पिया, गज ज्य श्री गुरुराज । 
आवे “मावु' अर विया, जगनायक जिनराज ॥१३॥ 
` जस खार दाटे पिशुन, उर दुयणां पग दीध। 
'बीखाडे बहू रंग सं,चतुर चौमासो कीध ॥१४॥ 
“खेजडइले' ने “खारियेः, रहिया वलि 'रोहीटः । 
पिक्लन किया सहु पाधरा, धरमें होता धीठ ॥१५॥ 
°मंडोवर' महिमा घणी, 'जोधाणे' री जोई । 
मुनिपति आया भेत, हित सं तिमरी होइ | १६॥ 
चच्यार महीना चेन सं, याश्च जतने जार । 
जेपुर' आया जुगति सं, सहिर षडे श्रीकार १७॥ 
सहिर किनां सागे सरग, इमे वसियौ आय । 
वरस थयौ वासर जितौ, वासर धंड़ी विकटाय ॥१८॥ 
हठ कीधौ घण हेत सं, पिण नति रिया पूज । 
मुनि-पति जाय ममेवाड' मे, वरतायौ नामंज ॥[१६॥ 
उद्यापुर' हती भल्ग, कठिन अटारे कोख । 
“रिसहेस' नं रंग सं, नमन कियौ निरदोष ।२०॥ 
` बलता “उद्यापुर' वरे, गिरा कर गहगाद । 
वीनति घणै विराजिया, "पाटोवालटे" पाट ॥२१॥ 
' अरकर्ता आसो अवस, निरख विवे “नागौर 
पिण मन वसियो पूज रे, सदिर भो “साचोर' ॥२२॥ 


~ = न्यक 
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अकेन चे 


विण बरसे सूरेत' ना, असपति भवक्षर देख । 
तिड़वे सगुर तुरत, लायक मंकी ठेख ।२३॥। 


दया छाभ देखी घणौ, ऊपजतो उण देस । 
सुमति गुपति संभाटता, पुर तिण कीध प्रवेश ॥२४। 


सरस वर जग श्रावके, करतां नव नव कोड । 
सुपरे सेवा साचवी, हित स॑ होडा होड ॥२५॥ 


कर राजी श्रावक सकर, जग सगे जम खाट । 
'राजनगर' आया रहण, वहता पगवर वाट ।२६।} 


तिं पिण ताखेवर तुरत, उच्छव करे अपार । 
दोय वरस छमि राति दिन, सेवा कीधी सार २५} 


मन थिर कर साथे थै, श्रावक सहु परिवार । 
सच्रुजनी सेवा करे, गुर चद्िया गिरनार ॥२८॥ 


उतर तिहां थी आविया, बेल्यउल' वदाय । | 
महिमा मोटी “मां डवीः, पूजण सद्गुरु पाय ॥२६॥ 
कोडी-धनज्ञ तिण नगर मे, ङखपति तणा ठंगार । 
सहु श्रावक सुखिया जिहां, वारधि सं विवहार ॥३०॥ 
वरस लगे विहां बाव्यो, धन अगिणत धर्म काज । 
- चोखे दिनि “भुजः चाखिया, राजी हए गुरराज ॥३१॥ 
युजः तणै श्रावक मरो, सेवा कीध सवाय । 
भाग बली जिहां संचरं, थट सगल विषां थाय ॥३२। 
इण विधि अह्ारे बरस, दीन ( दिन दिन?) नव नब देस । 
परचिया श्रावक प्रघ, वाणी तणै विशेष ।३३॥ 
दिवं वहिखा विनती सुण, करिञ्यो पृज्ञ प्रयाण । 
॑ 'वीकानेर' वंदाविञ्यो, सेवक अपणा जाण ॥३४॥ 


श्री जिनराजसूरि गीतम्‌ ४९७ 


श्री जिनराजसुरि गीतम्‌ 


हालः-~कपुर होवह अलि उजलुए । 
गछपति वंदन मनरणी रे, गरुओ गण गंभीर । 
“श्रोजिनराजसुरीसरू' रे, सवि गछ कड सिरि हीर रे ।९। 
 वंदडश्री “जिनराजसृरींद्‌, । आंकणी । 
श्री “जिनर्सिचसूरिः पटोधरू रे, उन्नतिकार महंत । 
चारित्र चंगहं मन रमडई रे, सेवई भविन संत रे ।२ार्वं०। 
'जेसखमेरः जिनंद्‌ नी रे, कीधो प्रतिष्ठा चंग । | 
| 'भणसाली' “थिरू' तिहां रे, धन खरचई मन रंग रे ।३।ब्‌/ 
"रूपजीः संधवी सत्नुनई' रे, भारटमउ कीध उद्धार । 
'मरुदेवीटुंकड' भल्ड रे, चउमुख आदि विहार ।४।बं०। 
मोटी मांडी मांडणी रे, देहरा प्रो प्राक्रार । 
सबरु महोछव तिहां सजी रे, प्रतिष्ठा विधि विस्मार रे ।५।ब॑०। 
चित चोखड सा(ह) “वांपसी ' रे, “भाणवडड' भट भाव । 
सुगुरु प्रतिष्ठा तिं करी रे, जस बोख्ह जन आवि रे ।६्व॑०। 
संघपति (असक्छरणः सही रे, ममाणोमईइ कोध प्रसाद । 
विंब महोछब मांडोया रे, मेडताः महा जस-वाद्‌ रे ।अवं०। 
धन (खरतर गदि दीपता रे, श्रावक सब गुण जाण । 
आण मानई गदछराज नी रे, ते नइ जाणे भण रे ।८वं०। 
(धरमसी' नन्दन दिन दिन रे, दीपद जिम रति चं । 
 रषवबठमः बआचक कड रे, आपह परमाणंद रे ।६।ब०। 
२७ 
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श्री जिनरतनसुरि गीतम्‌ 


हमलछंः--विख्से ऋद्धि समृद्धि मिरी । 
श्री 'जिनरतनसूररिदः वणी, महिमा जागई जग मांहि घणी । 

जसु सेवा सारइ स्व्गधणी, मन वंछित पूरण देव मणी ।१। 
जसु नाम न डस दुष्टफणी, टल जायई अरियण जडया अणी । 
अहिनिसि जे ध्यावई युगुरु भणी, तसु कीरत बाध सहस गुणो ।२। 
निरमङ त्रत सीढ सदा धारी, षट काया तणौ रश्षाकारी । 

कदियुग महं "गोतमः अवतारोऽगुण गाव सहु को नरनारी ।३। 
धसि केसर चंदन सुविचारी, फट ढोवडई नेवज सोपारी । 

विधि जे वंदई आगारी, ते ख्च्छि तणा हवई भरतारी ।४। 
जसु जम्म नगर “सेखूणाण?, तिहा वसइ 'तिखोकसीः सा्ाणं । 
गोत्र अति निरमल द्ूणोयाणं, तसु घरिणी (तारादेः विधि जाणं ।५ 
जसु उयर सरोवर हंसाणं, तिण जायड पुत्ररतनाणं । 

` सोलह सइ सत्तरि वरसाणं, पुनवंत पुरष दीवाणं ।६। 
शचडरासीयद वारित खीधडउ, गुरुयुख उपदेस अमीय पीधड । 
सुभकारिजं सतरहसई कोधड, सदगुरु सईंह थि निज पट दीधड ।७। 
सतरइसई इग्यार सही, श्रावण वदिं सातमि घुगति री । 

पग पूजण अवे जे उमही, गुं आस्या परह त्यां सबद्ी ।८। 
“उपरसेनपुरई' सदगुरं राजद, जयु थूभ तणी महिमा छाज । 

'खरतर' श्रो संघं सदा गज, गुरु ध्यानइ दुखदोहग भाज ।६। 
श्री.“जिनराजसुरीसः तणड, पारोधर श्री जिनरतन' भणउ । 
महियर्‌ मदं सुजस प्रताप घणन, प्रहसमि टी नित नाम थुणउ ।१०। 
एवा सद्गुर नई जे ध्यावइ, चित चिता तास सवे जावई । 
दिनि-दिन चडढती दडङूति पाव, “जिनचंद' सगुरुना गुण गावई ।११। 

इति श्री जिनरतनसूरि गीतं ( संम, ६३ प्रति नं० १३) 


श्री दयातिटक शारु गीतम्‌ ४१६ 


श्री दयातिटक गरु गीतम 


राग-आसावरी 
सरद ससी सम युहगुर सोई, सयछ साधु मन मोहह । 
देसना वारिद जिम बरस, जन मयूर चित हरसह २ ।९। 
भाव स्वुं भवीयण जण पणम, श्री दयातिरूकः रिषराया । 
दीपंता तपकरि दिणयर जिम, नरवर प्रणमह पाया रे ।१।भा०। 
नवविध परिग्रह छंडि भटी परि, संयम स्य॒ चिराया । 
दोष बयाल निरंतर राढ, मनमथ आण मनाया रे ।२। भा० 
पंच महाव्रत रंग पार, पंच प्रमाद निवारदं । 
नितु नितु सीर रयण संभालई, भव सायर थी तारइ रे ।३।भा० 
चरण करण गुण सुहगुर धार, आठ करम कुं वारइ । 
क्रोध मान मद्‌ तजई मुनीसर, मुनिवर धमं संभारई ।४।०। 
श्री क्षेमराजः पाटइ अति दी पइ, वादि विलयुध जन जप । 
बाणो श्रवणि सुहाणी छाज, खरतर गचछि गुरु राजई रे ।५।भा०। 
“वार्हादेः उरि मानसरोवर, रायहंस अवयरिया । 
'वच्छाः कुरु मंडण ए युहगुरूगुण गण रयणे भरिया रे ।६।भा०। 
पूरव मुनि नी रीति भटी पर, भगम करिय विचारई । 
जाणि करी सुघीपरिए गुरु, गुण गङभाना धारह रे [अभा०। 
इति श्री गुर्‌ गीतं । (पत्र १ सम्रहमे) 
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` वा° पदमहेम गीतम्‌ 
------ जनक 

हमल विलसई ऋद्धि समद्धि मिरी, ए ढालः । 

'्पद्महेम' वाचक वंद, ते भवियण दिन-दिन चिरनंद्‌इ । 

सुरखरु सम वडि गुर किय, जसु नमई मन वंछित कियद । १।प० 
'गोख्वछा' वंसइ छाजई, खरतर गचछि सुरमणि जिम राज । 
आगम अरथ तणा जाण, पाह जिणवर केरी आण ।२।प० 

छघुवय जे संयम लीणड, उपसम रस मधुकर जिम पीणडउ । 
सुमति गुपति सहजई पाठडई,बङि दोष बयाङिस नितु दाख ।२।प० 
चरण करण सत्तरि सार, वङि धरइ महाव्रत ना भार । 

ध्यान विनय सिञ्चाय करई, इम असुभ करम मल दरि हरई ।४।प० 
(श्री) जिन वचनई अनुसार देसन करि भवियण नर ॒तारइ । 
निरमर शो रयण पार, पूरव मुनि मारग ठजवाख्द ।५५प०। 
युगप्रथान "जिणचंद्‌, गुरू, बिहृरई महियङलि महिमा पवर । 

धन ते जिण सय-हुथि दिख्या, सीखावी वलि संयम सिख्या ।६।प०। 
धन श्चोलग' जसु ङि आयड, धन धन भ्चांगादे, जिण जायउ । 
°तिलककमलः गुर धन्न जयज,जसु पाटई दिनकर जिम उद्यउ ।५७प०॥ 
ब्रव, सद तीस बरिस जोगडइ, विहरी दहिन दिन वधतईइ जोगई । 
ससि रस काय ससि वरिखशभोया 'वाछसीसररः चित हरिसई।८।प०। 
अन्त समय जाणि नाणदशत्रडि करि आराधन सुह स्चाणह । 

प्र छ अणडण पाटी, माया जमता दरद टी ।६।प०। 


बा० पदमहेम गीतम्‌ ४२१ 


पंच परमेष्ठि तणडई ध्यान, विरई गति सिगली करि कान । 
सम्मावसि भादव मास, मध्यानई पटुता सुर वासई ।१०।प१०] 
भाव भगति गुर पय पृ न्रई, तसु आस्या रंग री पूज । 
चुत्र कटत्र धन परिवार, गुर नामई दिनि दिन जयकार ।१९।प०। 
उदय सदा उन्नति की न§, परतिख दरसन भगतां दी जई । 
महियछि मदिमा विस्तारउ, सेवकनह सािश्र संभारउ ।१२।प०। 
चित्त तणी चिता चुर, सुख सम्पत्ति मन विति पूरड । 
“सेवकसुन्दरः इम बोर, तुद्य सेवा सुरत सम तोह ।९३।१०। 
इति श्री पदमहेम गणि बाचक गीतं, म॑. रेखा पठनार्थं ॥ शुभं भवतु 
चन्द्रकीत्ति कवित । 
पामीजे परमत्थ अत्थ पिण सयणा पावे, 
पामीऊ सब सिद्धि ऋद्धि पिण आफे भवे । 
पामे सोस सकज सखर सुख सेन सजादे, 
पामे तेज पुर वि बर बुद्धि बड़ा । 
कहि “सुमतिरंग' सुण प्राणिया, प्रहि २ शुरु गुण गाय, 
श्री “चन्द्रकोत्ति' सद्गु जिसा, प्रयु इसा कद्‌ पाद्ये ॥१॥ 
संवत सतरे-सात पोष बदी पडिवा परी । 
अण्ण ठेड आप, बो उत्तम मति बहिडी ॥ 
नगर "विखादे" माहि, कांम गुरु अपणो कीधो । | 
गीत गान गाक्ता, सुगुरु नो भणसण सीधा ॥ 
ञ्युभ ध्यान ज्ञन समरण करि, सुर सुोक जइ संचरे । 
बदे “सुमतिरंग' दियडा विच, घडो घडी गुर संभरे ॥२॥ 
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विमल सिद्धि गुरुणी गीतम्‌ । 
गुरुणी गुणवत नमीजई रे, जिम ॒युख सम्पति पामीजई रे । 
दुख दोहग दरि गयीजई रे, परभवि सुर साथि रमीजई रे ॥९॥ 
जसु जन्म हू मो 'सुलताणदः रे, प्रतिवृधा पिण तिण ठाणई रे । 
महिमा सहू कोड बखाणड रे, दुक्षर किरिया सदहिनाणड रे ॥२॥ 
काकड कङिमई अवतारो रे, गोपो"खघुवय ब्रह्मचारी रे । 
तिणरइ प्रतिबोध दिख्या रे, मनमांहि धरी हित सिख्या रे ॥३॥ 
°विमह सिधिः वड वयरागई रे, बालक वय पसम जाग रे । 
'छावण्य सिधि गुरुणी संग रे, चारित छीधड मन रंग रे ॥४। 
आगम नई अरथ विनचारद रे, परवीण चरण गुण धारडइ रे। 
मिथ्या मत दरि निवारइ रे, छ्ुमतौ जन नई पिण डारईइ रे ॥५॥ 
मद्‌ मच्छर मुकी मायारे, जिण कीधी निरमट काया रे। 
तप जप संजम आराधी रे, नरभव निज कारिज साधो रे ॥६£॥ 
अणसण करि धरि सुह क्चषाणड रे, पटुता परभव “बीकाणडः रे । 
पगला अति युन्द्र सोह रे, थाप्या थ्‌भई मन मोह रे ॥७} 
श्र ङछलितकोरतिः उबह्यायदं रे, परतिष्छ्या युम वेखाहं रे । 
सुल साता परता पृररेः सेवक ना संकट चुरइ रे॥८॥ 
धन धन्न पिता जसु माया रे, “जयतसी' “जुगतादे, जाया रे । 
°माल्हूः वंसय सुविसाटा रे, कलिकाठह चन्दनबाखा रे ॥९॥ 
मन शुद्धह' श्रावक श्रावी रे, बवंद्ड गुरुणी नइ आवो रे। 
तसु मन्दिर द्य दयक्रारा रे, नितु होवहई हरष अपारा रे ॥१०॥ 
नविमरख्सिधिः गुरुणी महीय रे, जसु नामह वंछित ङहीयई रे । 
दिनि प्रति पूजइ नर नारी रे, 'विवेकसिद्धिः सुखकारी रे ॥११।॥। 
| इति विमरुसिद्धि गुरुणी गीतं ॥ समप्र ॥ 
८ पत्र १ संमरहमें ) 
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द्वितीय विभागकी अनुपृर्ति । 
श्री गुणप्रभम सुरि प्रबन्ध ` 





हा : 
मन धरि सरस्वती स्वामिनी; प्रणमी 'गोयम' पाय । 
गुण गा्स सहगुर तणा, चरिय ्रचन्ध' उपाय ॥१॥ 
'वीर' जिनेसर शासने, पंचम गणि “सोहम्मः 
(जंबुः अन्तिम केवली, तास पाटे अतिरम्म ॥२॥ 
तिण अनुक्रम उद्योतकर, “श्रो उद्योतन सुरि'। 
"वर्धमानः बधते गुणे, बन्दो आण॑ंद परि ॥३॥ 
हार फागनी :- 
“जिनेशवर' "जिनचन्द्रः गुणागर, "अभयः मुणीन्द्‌ । 
“जिनवह्लमः “जिनदन्त, युगोत्तम नमे नरीन्द्‌ ॥ 
“श्रो जिनचन्द्र' 'जिनपक्ति, जिनेसर' संभारि, 
(जिनप्रबोधः जिनचन्द्र"कुराल शुर", हिव सुखकार ॥४॥ 
श्री. जिनपदमः विरारद्‌, सारद करे वखाणि । 
"प्री जन रन्धि" ब्ध गौतम सम, अगरतवाणि ॥ 
५श्री जिनचन्द्रः “अिनेसर?, “जिनशेखर (जिनधर्मः । 
“श्री जिनचन्द्रः गणाधिप, प्रगटित भागम मम॑ ॥५॥ 
श्री जिनमेर सुरीक्वर, सागर जेम गंभीर । | 
संवत पनर बिहूतरे, देवगति हुमौ धीर ॥६॥ 


(01 ठेतिहासिक जैन काव्य संग्रह 


हालः---अदहियानी :-- 
तव आचापिज हंद, “श्रीजरसिह मुणींद” दिवे विमासियो ए । 
अटरारक पद ठामि, (छाजेडां' कुडि काम, 
बाटक्र आपिसे ए, गुरुपद्‌ थापिस्यांए ॥ ७ ॥ 
पावक जन सुविचार, मिंल्थिया मन्त्री उदार, 
बालक जो्ये ए, परिजण मोहि (ये }ए । 
'ओरावंश' शङ्गार, (जुटिल' सात मन्चार, 
मन्त्री “भोदेवरू' ठे, तसु देदागरूए ॥ ८ ॥ 
तसु सुत बुद्धि निधान, मन्त्री “नगराजः प्रधान, 
सावय जिनवश ए, धमंधुरन्धरू ए । 
.नगराज्ञः धरिणी नाम, (नागल्दे' अभिराम 
“गणपतिः साह तणी ए, पुत्रीसहु भणीए ॥ £ ॥ 
तसु उरि जिस्या रतन्न, मन्त्री 'वच्छागर' धन्न, 
कुमर “भोजागरू ए, चतुर हां सायरू ए । 
मन भणी उछाह, जणो धरमह राह; 
संघ आगल रहे ए, 'वछराजः इम कदेए ॥१०॥ 
हालः--उलाहशानी :- 
महाजन सहित खमासमण, "वराज, करीय विमासण, 
उत्तम महूरत आणी, बतीस लक्षणो जांणी ॥११॥ 
'ज्यसिहसूरिः उत्संगे, आप्या आपणे रंगे, 
(भोजः भाई तिणवार, हरष्या स्वजन अपार ॥१२॥ 
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हालः-- धवल एक गाहीनी 
संवत पनर पदसठे जांण, शाके चवदे इकत्रीस सम 
मिगसर सुदि चडथी गुरुवार, रात्री गत धटीय इग्यार जनम ॥१३॥ 
पर इण्यारह ऊपरे तास उतराषाद ऋष्य योग ब्रद्धि । 
ककं कने .गण वर्ग प्रह योनि, जन्मपत्री तणी इसी सिद्धि ॥१४॥ 
उालः--उलालानी :- 
पनर पं्ुहतिरिवर्ष, विह्यां मन तणे हर्ष । 
श्भदिन दीधीय दीख, सीख्या गु नी सीख ॥१५॥ 
दिनदिनि बाधए ताम, बीज कष्टानिधि जाम । 
क्रमे क्रमे विया अभ्यास, करेतसु सु्गुर्‌ पास ॥१६॥ 
सुधो संजम पाठे, मयण सुषड मदं टे । 
रायहं स गति हारे, वयणे अमृत रसाङे ।॥ ९७ 
हालः-ममरञालीनी :- 
“योधनगर' रछ्यामणो, तओ भ० राजञ करे "गगर्वः | 
“राठोडः वंशे सिरि तिरो, तञ भ०; रिद्धि भिसो सुरदेव ॥१८॥ 
छाजेड गोत्रे वखाणिये, तओभ०) गांगाोत्र॒ ^राजसिघः । 
“सताः, “पताः नोता गुरु तओ भ०, चोथनी आणि भष ॥१६॥ 
चाचाष्देवसूरणनं रनु तओ भमरारो०“सता' पुत्र धुलुहण'"सहजपाट। 
(सहजपाक' सुत गुणनिलो-तो (मानसिघ' प्रथिवीराज्ः । 
“सुरताण कसतूर दे" तणा तो भ० सारे ऽत्तम काज । 
“सुरताण सुत तीन भला, तो भ० नेतः श्रतापः 'चांपसीह' । 
मात 'टीखदेवी, तणा, तीने सीह अबीषह # ) = 
मिढी सङ्ुटुम्ब विमासियो तो ममराीगबीनब्योषगंग महिपार ॥२०॥ 


# किनारेश्टी नोर । 
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निपुण नेतागर” इम कहे तो भ०, सुणज्यो श्री नरनाह । 
गुरुपद मह मंहिस्यां आ रे ! तो भ०, मांगाइ तुम बोलबाह ॥२१॥ 
पामी तसु भाएस छो, तो भ०, चिहिदिशि मोकटी रेख । 
संघ रोक सहु आवीया तो भ०, याचक वलीय विशेष ।२२॥ 
सप्क्षेत्र वित वावयों तो भ०, आरिम कारिम रीत । 
कीधी विगति सोहामणौकतती भ० सुहव गवे गीत ॥२३॥ 
खगन दिविस जब आवियो तो भ०, 'बडगिः 'पुण्यप्रभपुरि' । 
सूरि मन्त्र गुरु आपियो भ०, वाजे मंग तूर ॥ २४ ॥ 
“जिनमेरु सूरि" पाटे जयो तो भ०) "जिनगुणव्रमुसूरि" नाम । 
गच्छ नायक पद्‌ थापियो तो भ०, दिनि-दिन अधिको माम ॥२५॥ 
संवत्‌ (१५८२) पनरबियासीए तो भ०, फागुण मास सुचंग । 
धवल चोथ गुर वासरे तो भ०, थाप्या मन तण रंग ॥२६॥ 
संघ पूज करि हषं सुः तो भ०, मागणां दीधा दान । 
“ग॑गराय' भेटण करे तो भ०, अपे ते बहुमान ॥२७। 
हाटः-बादणरो - 
संवत्‌ पनर पंच्यासिये ए संघसाथे श्जे सुरयात्रा करी ए । 
(जोध नयरेः श्रोपूज् भतियण वुञ्चवेरे ॥२८।। 
'वउमासा बारह क्रमे ए हा अतिशय गणनाथ कारण ऊमह्याए । 
बात करे मिरी एम,जेसलमेरः मन्त्री घणा ए ।२६॥ 
धन धन वत्सर मास, धन धनतेदिनु ए। 
वरण कमल गुरुराय तणा, जिण दिनि भेटसु ए । 
नामे हए नत्र निद्धि, भय सब मेटीसु ए ॥३०॥ 


थासे जन्म सुकयत्थ; . सुगुरुनो देसणा ए । 
सुणतां सुतर विचार, नीं कीजे मनां ए ॥३१॥ 


श्री गुणप्रम सूरि प्रबन्ध ४२७ 
'देवपारः 'सदारंग, .जीया' “वस्ता वरू ए । 
'रायमल्छः “श्रीरंगः, टाः "भोजाः परू ए । 
इण परे छु समवाय, साखे ङे आवियो ए। 
पटवबायां “जण पचः, सुजस तिहां व्यापियो ए ॥३२॥ 
विधिसु बंदी पाय, सुगुरु ने वीनती ए। 
करि आपी कर ठेख, धदति उसी छती ए ॥३३। 
मानसरे जिम हंस, पपीहा जख्धरु ए । | 
तिम समरे वुम्ह्‌ नाम, द॑ंसण सावय हरु ए ॥३४॥ 
हालः गीता छदनी :- 
हिवे श्यभ दिन रे, गच्छपति गजपति चाठ्ता, 
पुर भामो रे वादी गय मद्‌ गार्ता । 
मर्देसे रे 'जेसल्मेङ' महि माता, 
गुर्‌ आया रे, पंच सुमति प्रतिपार्ता ।३५॥ 
पारता पंचाचार अनुपम, धर्म सूधो भासीए । 
षाद वदि तेरसी गुर्‌ दिनि, संवत्‌ पनर सत्यासीए । 
परमद विज्ञय सुवे वाजित्र, गीत गायति श्राविया 
नर नारि सु मोटे मंडाणे, पोषहशारे आविया ॥३६॥ 
नित नव नबरे, सरस सधा देसण श्वे, 
सेवय जण रे वंछिय आरा पूरवे । 
राय राणा रे, तप जप चारित्र गुण स्तवे, 
गुरु इण परी रे चन्द्र गछ कु सोभवे ॥२५॥ 
सोभवे पूनिमचन्दं परगट, वदन नारा सुर गिरू । 
नवखंड नाम प्रसिद्ध सुणिये, तेज दीपे दिणयरू । 
कलिकाट छन्धि निधान गोयम, जेम महिमा म॑ दिर । 
| मोतीयां थाङ भरी वधावे, सुहव रंभा अणु सुदरू ॥३८॥ 
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हाट :-- संवत्‌ पनरे चउराणुंड, दणकण' भूपाल रे । 
| जल अभावे भन सीदता, देखी कराखा रे ।३६। 
संवत्‌ पनर चउराणु ए, (भाग्यवंत भूमंडले) गच्छनायक बोलाया रे । 
कर जोडी ने बीनवे वांदी पूजज्ीराय (पाया) रे । सं° ॥४०॥ 
श्री खरतरगच्छ राजिया, तेरो सुजस अपारू रे । 
कृपा करो सहु जीव नौ, वरसाबो जछधारू रे । सं० ॥४१॥ 
मोटी वात मने मनीं, धमंङाम आक्षीसे रे । 
उपाश्रये गुर आवीने, श्रा्रकं तणी जगीसे रे । सं० ॥४२॥ 


अद्म तप मंत्र साधना, आसन तणे प्रकंपे रे । 
मेषमाछि सुर आवीयो, कलं काज इम जंपे रे ॥४३॥ 
करि धट अंबर छाइयो, वरषि वरिष घन गाजे रे । 
तामे चमके बीजलो, जगि जस पडहो बाजे रे । सं० ॥४४॥ 


सर तलाव द्र पूरीया, नीर निवाण न माई रे । | 
धम्क्ष वधता हुआ, पापज घास सुकाईं रे । सं ० ।४५॥ 


आद्रव सित पडिवा तिथे, प्रथम पहर सर पूर्था रे । 
सु्टगुर इण तप जप करी, का निदयाचर वुर्या रे । सं ॥४६॥ 
द्या ध्म दीपाववा, राय पास मुकयेरे। . 
ववी वांणिक गुन्द पञ्यो, निगड बंध भंजवे रे ।सं० ॥४५॥ 
भैरी नफेरी श्चह्वरी, ढोर दमामा बाजे रे । 
"पंच शाढड जिन परवर्या, गयणि पटोद्धा राजे रे । सं ॥४८॥ 
रूपवती सुहव नारी, धवल मंगर मिरी. गावे रे । 
` ` संखनाद दिशि पूरिने, उपासरे गुर भवे रे । सं ।॥४६॥ 


किक 
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हाह्टः- अंग दुवारस जांण, आण माने सवे,मुनिवर मोटा गछपती ए । 
गुरुगुण धरे छत्रीस,खरो क्षमा गुणे, बदन कमढ वसे सरसती ए।५०। 
वारित चंगो देह, मोह महाभड, जे जग ॒गंजण वस कीयभो ए ॥ 
चो कषाय मद्‌ अद्र, अंतर अरि दल, खंडी सुजस सदा लीयो ए ।५१। 
(जंबूः जेम सुश्षीढः "वयर स्वामी, वही, तिण भोपमे कवियण तुरे ए । 
आठ प्रभावक सूरि,जिनश्ासन क(ह)ोया,महिमा तसु समजण कटीए।५२. 
सायण डायण वीर वावन, क्षिपति, सूरि मंत्र बले साधिया ए। 
प्रगट्यो सद्गति पंथ, श धिओ दुर्गति राहू साहू, संघ वाधिया ए ।५३॥। 


हालः--कोडी जाप एकासण तप सदारे, करि इद्र वश पंच ॥ 
सारणारे २ सीस समापी गण मुदा रे ॥५४॥॥ 
काठ ज्ञान अने आगम बले रे, जाणी जीविय अत । 
खमे रे २ चोरासी लाख प्राणिया रे ॥५५॥, 
संवत सोलसे पंचावने रे, राध अद्मि वदी (सु)र । 
वारे रे २ बाहार त्रय अणसण निय मने रे ॥५६॥. 
संघ साल्ि पचखाण इग्यारसे रे, आरुही डच्ना संथारे । 
भावे रे २ भरत तणी परिभावना २े॥५७।. 
पूजक निन्दक विहंपरि सम मने रे, भरिहंत सिद्ध सुसाध । 
ध्याइरे २ पनर दिक, जिनधमं संरेखने रे ॥५८॥ 
सूत्र अरथ चितन चितरादईओ रे, आरोडय पड़कंत । 
सुदशुर रे २ काखमास, इम पंचतु ( त्व ) पक्ष्यो रे ॥५६।४ 
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१---वरस नेॐ २ मास वलि पंच, पण दिन ऊपरि तिहा गणिय । 
सुदि नमी वेशाह मासे प्रवि, सीय! अमूत धटिय सोमवार । 
सुरखोक वासे जय २ कार रंति जण, गुण गावे सुर नारि । 
“श्रीजिनगुणप्रभुसूरिः गुरु, सय संघ ॒खुहकार ॥६०॥ 
इम गच्छ नायक कला गुणगण रयण रोहण भुधरो । 
संथार चारो तंगवारण, खंधवास स चोवरो । 
“श्रीजिनमेर सूररीद्र' पटे, 'जिनगुणप्रभु सूरि" गुरो । 
तु धवल “जिनेसर सूरि" जपे, ऋद्धि-बृद्धि श॒भ॑करो ॥६१॥ 


®, गीत 
श्री जिनचन्द्रसुरि गीतम्‌ 
हाल्ं!---सकङ भविक जिन सांभलो रे । 
०मरुधर' देशे मंडणो रे, श्रीपुर "बोकानेर' । 
"रूपजो शाहण्वसे तिहां रे, धनकर जम कुबेर 
धनकर जञेम कुबेर रे साचो, “खूपा वै" तसु घरणी वाचो । 
जायो पुत्र रतन्न जिण (जा) चो, भवियण छख छं चरणे राचो । 
जी हो 'जिणचंदः जी जी हो, तू जिण सोसण सिणगारके । 
गिरुमो गच्छपती हदो तुतो संवेग सिरदारके । सेवे सुरपतोजी ।१। 
कठ्पवक्च जिम वाधतो रे, सरव कला परवीण। 
वारक वये धमनी दिसा, समता रस लबलीण रे । 
समता रस छखवदीण रे जाणो, मात पिता मन उल्लर आणी । 
गुरने बिहरव श्युभ बाणी, बात एह श्रोसंघ घणी सुदाणी ।२। 
मविसागर विहरी करी रे, श्री .जेसख्मेरः गिरि आया । 
“वीरजी' ने देखी करी, श्रीपूज्य घणु सुद्ाया । 


ओ पूज्य घणु सुहाया रे भाई, सें हथ चारित्र दे सुखदाई । 
` भ्वीरविजयः ओ नाम सवाई, आपणी विद्या खयर भणाई । ४ । 
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[पि 0001 








अवसर जांणी आपियो रे, सहषं आपणो पाट । 
श्रीसंघ 'जेसल्मेरू' में रे, कोधो अति गहग्यट । 
कोधो अति गहगाटो रे वंडो, “श्रीजिणचन्दसूरि' गच्छ चंदो । 
कुमति ना मत दूरे निकन्दो, मेह तणी परे निदो । ५। 
सोभागी जंबू जिसो रे, रूपे 'वयरङकमारः 
शीङ थूलभद्र सारिखो रे, छब्धे गोयम अवतारो । 
खे गोयम' अवतारो रे ेसो, दृणकी हे केसौ........ । 
सुरके अगे खजुओ जसो, इण आगे सम छुमती तसो ।&। 
श््रीजिनेश्वर सूरि" ने रे, पाट प्रगट भाण । 
'बाफणाः गोत्र कटा निदो, गच्छ वेगड' युरुताण | 
गच्छ वेगड़' सुकताण रे साचो, ओर कुमति कहावे काचो । 
 भमहिमसमुद्रः गुर्‌ चरणे राचो, कवियण इम गुरुना गुण वांचो 1७ 
नं० २ राग गौडी भावननी 
परम संवेगो परगडो रे, चावो जस चहुं खंडो रे । 
चीतारे वडा छत्रपती रे, नाम जपे नवखंडो रे । 
को किम वीसरे, ते शुर जुगपरधानो रे । 
जिनचन्द सूरिजीः साधु सिरोमणि जाणो रे।९। 
पंच महाघ्रत पाठ्ता रे, करता उमर विर । 
भविक जीव प्रतिवोधता रे, कूड न कपट लिगारो रे ।क।२। 
सुधो धरम सुणावता रे, अविरल वाण वखाण । 
मेघतणी परे गाजतो रे, साचा चतुर सुजाणो रे ।क।३। 
युधा संशय भांजता रे, प्रवचन वचन प्रमाण । 
कुमति मति क खंडता रे, धरता नित धममध्यानो रे ।क।४। 
शद्ध प्ररूपक साधुजी रे, हंता धरम जिहाज । 
गुणियोने आश्रय हंता रे, ठेखबता सह खाजो रे । क ५ 
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पंडित ना पारक वड। रे, दीनो वणा आधार । `. 
तेहने तुरत तेडाविया रे, कोधो सु किरत्रारो रे । क ।६। 
हंस तणी पर हाता रे, पंच सुमति प्रतिपार। 
ते गुरु सां स्या नहीं रे, बालतणी परिकालो रे ।क₹।७] 
चवन्द्रगच्छ ना चन्द्रमा रे, गच्छ “खरतर, सिणगार । 
वेगड विर्द्‌ धरण वडा रे, भजिनशासन जयकातेरे ।क ।८ 
गच्छनायक दौसे घणा रे, पिण कुण तारा सरीख । 
तारागण सहु ए मिरी रे, को किम सूरि सरीखोरे। क । ६) 
धन “₹ूपा दे, मावडी रे, धन शवाफणानो रे वंश । 
धन कड (भरतः नरीन्दनो रे, जिहां उपना गुरुराय हंसो रे ।क । १०; 
सुशुह “जिनेश्वर सूरि जी" रे, थाप्या जिण निज प्राट । 
ठाम ठाम धमं दीषग्यो रे, वरतान्या गह गाटो रे ।क।११। 
संवत्‌ सतर तिरोतरे रे, भगु तेरस पोष मास । 
करि अणशण स्वगे गया रे, धर जिन ध्यान उल्हासो रे । क १२; 
“छरी जिनवचद्र सुरोन्द्रः ना रे, गुण गवे नर नार । 
तिण घरि रंग ॒वधामणा रे ममहिमसमुद्र' जयकारो रे ।क।१३॥ 
श्री जिनसखषुद्रह्रि गीतम्‌ 
रागः-तोडीः- 
आज सफल अवतार । सखीरी । 
श्री .जिनसमुद्र सूरिश्वरं मद्यो बेगड' गच्छ सिणगार। स० । १। 
'ओदा वंश “श्रोमार प्रमुख सहु श्रावकां सिरदार । 
आदर सहित युग आप्या, तिण श्री "सांस (नगरः मध्चार ।२। 


श्री श्रमाः (हरराजः को नंदन # जिनचन्द्रसूरि पटधार । 
महिमा हष के चिर प्रतपो, जिन शासन जयक्छार । ३। 


#+ अन्य गीतमें माताका नाम छलमादे छिखा हे । 
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८ मुक चित्र--शभ्रोजिन छपाचन्द्रसूरि ज्षान भंडार-बीकानेर ) 


॥ श्रीमद्‌ त्तानसार अवदात दोहा ॥ 


२८ 


ग ~ 


उदेचन्द्र॒ सुत ॐपञ्यौ, छीयो विधाता रोच । 
देवनरायण दाख्वु, को अजब गति आरो ॥ १॥ 
अढ।रे इकडोतरे, छक मे री छंड। 
मात जीवण द्‌ जनमीया, साड जात नर सांड ॥ २॥ 
वास जगे वेत सु, दौवां जनम उदार । 
वरस बार बौी गया, बारौतरे रौ वार ॥३॥ 
खरी जिनखाभ सूरिसरू, भहटारक भूपाल । 
बीकानेरज व॑ंदोये, चदृती गति चौसार ॥ ४॥ 
सीस वडाला बडमती, वडभागी वडरीत । 
रायचन्द्‌ राजा ऋषि, प्रणस्यो पुण्य प्रवोत ॥ ५॥ 
तिण पाटे इण कि तपे, जांण्यौ थो निरहेज । 

वाये डम्बर वोखरे, तरण पसारे तेज ॥ & ॥ 
प्रणमे सूरतर्मिह पय, भिल्यो जनम रो मीत । 
ज्ञानसार संसारम, आख खोक अदीत ।॥ ७ ॥ 
सीस सदादुख सादरे, चङि अवे चौराज । 
श्रवणे तौ में सांमल्यो, आंणर दीठो भाज ॥ ८ ॥ 
बाबाजी वायक्र अखै, अखै राटौडौ राज । 
खरतर गुर सगखा अखै, रतन अखे महाराज ॥ ६ ॥ 
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३०७ ३ संज्ञाः संज्ञा 
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३२९ २१ आप्या (अप्पा) अप्पा | ३६५ 
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३४४ १७ घी धणी | ४०३ 
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३५३ १७ पाणं बारह | ४०९ 
३५६ १८ पवार पधारह | ,०९ 
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विधवा कतन्य अभय जेन प्रन्थमा्छा चुष्प ४ भण 
सती शगावती 9४ १४ 9 ३ + 
शुग प्रधान जिनचन्दर्‌ सुरि ५ ), ७ भ० भ० 
रेतिहापिक जेन काथय सग्रह ,, # „ ८ अ० भर 
अन्य प्रन्थोमें 
मूतिषूना वित्रा जिनराज भक्ति अदुकषां ,, 8 - भ० 
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जिन एपाचन्द्र सूरि गहूंरो २२ गुलो संप्र | कत 
जिन कृपाच सूरि +, 3 + ग अण 
प्तवन ७ पूजा संग्रह अ० जे० प्र०-पु-र भत 
स्वधन ४ ॥ ४" 99 भण 
प्ररनोत्तर १८-९-३१. सादा अने खग्छ प्ररनोत्तर भागर अभ 
सामयिक्र पत्रमे 
बीकानेरके जेन मन्दिर, आत्मानंदु (गुतरंवाला) वषं ३ अंक ११,१२ अ०भ० 
त, र वकं 9 अंक १,२ + 
श्रीनगरण्छोटतीथ वौनति ,, ध चवं ४ अंक १ ' अ० 
बीकानेरके ज्ञान मन्दिर, ओखवार नश्रयु बरक सं. १९९०ो-मा०्का०,अ०अभ० 
महत्तियाम जाति र ह वषं ७ अंक ६ भं० भण 
सवाल जाति भूषण सेरूलाह ,, वषं ७ अङ्क ७ भः 
ओकार वस्ती पन्नक  ,, ध वषं ७ अक ११ भ० 


जेन नमाजके सामयिक वतमान पत्र, भौसवार नवयुवक वषं ८ अक १७० 
मन्प्रीदवर कमंचन्द्र (यु° जिनचन्द्रसूरिस उद्धत) ,, वषं ८ अं० २ अज्म 


करकन्तके जेन पुरनकालय आसवा नवनुवक वषं ८ उं० ३ भ 
सरलो प्रथा भौर आसार समाज ,, चदं ८ अं० ९ भज्म० 
पू्वंकारीन ओस 1 ग्रन्थकार +» . ( प्रेवित ) भ० म 


जेन साहित्यक प्रकाशन सषा एणारक ववं २५०३ भ० 


९५०० रेविहासिक जेन कान्य-संग्रह 
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रेखोको इड़प जानेकी गजब करामात, ओस्° धारक वषं २ भं० १९ अण 


महावीर जयन्तोकी सार्थकता 3 ,, धवं २ अं०२१अ० 
भ्रमात्मक इतिहास जेन सन्‌ १९३० भ० 
कविवर समयदन्दर साहित्य जेन, पुर्वक ३३ भक २३, २९ अ, भः 
पषह्ावलिर्योमिं संश्ोघनदी आवश्यकता जेन पु> ३३ अक२८ ` भ 
भखम्य ग्रन्थोकी खोज (अपूर्ण प्र) जेन पु० ३३ अ"क ४७० अ० 
सती वाव सम्बन्धी एक गम्भीर भूष, जेन पु० ३९ भक अ० भ० 
था० मो० शाहकी महत्वपूरण भूर जेन १९।१२।३७ ० भर 
` भानुचन्द्र चरित्र परिचय जेनजागरति (मासिक) | ० 
कविवर विनयचन्द्र जेनज्योति (८ मासिक) रसं १९८८ अंक ९ अ० भ० 
पुजा ऋषिरास जेन ज्योति सं० १९८८ अंक ११ अ० भ० 
नेन कविर्योका हीयाङी साहित्य . +, सं० १९८९ अंक ३ अ० भ० 


महाराष्टरी भोर पारसी भाषा दो स्तवन, जेनज्योति सं° १९८९ अंक ७ भ० 
आष्यकार ओर धार्मिक शिक्षा, जेनज्योति (घाप्ताहिक) सं° १९९० भ० 


विचार प्रकाश ५ वषः १ अक२८ अर 
स्थानक वासी इतिहास परिचय जेनध्वजञ वषर अक ८ अ० 
सती चन्दनवारा- आलोचना „+, वष २ अक १४ भ 
सिन्ध प्रास्त ओर खरतरगच्छ जंनध्वज अ० भण 
प्रदनोत्तर ३० जेनधम प्रकाश पुष्तक ४७ अकं ११ अ० 
भरभो्तर ११, १४, १४, २६ जेनधमं प्रकाश पुर्तक ४८ भक ४,९१८ भ० 
प्रभोत्तर २०, २१, २९ रः , ४९ अक १,४,६ भर 
प्रभोत्तर २७,२२,१ १,१९,१९,२०,८ ,, ,, ५० अं० १,३१५से९ भ० 
प्रभोत्तर १९ „, ५१ अक ६ न 
परभोत्तर ३१ 99 १9 ५३ अंक ८,९  अभ० 


देवचन्द्रजी छत अप्रका रित स्तवनपद्‌ = ,, ,, ४९ अक ४,८ भर 
8, ९० मक ८, अ9 


99 १, ५१ भक ६,७ भर 


99 99 9 ॐ 
मस्तयोगी क्षानसारजी कृत ४ पद्‌ + 9 9६ भ० 
साधु मर्यादा पक जेन सत्य प्रकाश वषर भकर अ 


ओ महावीर स्तव ( कविता ) 9१ वषः २ भक ४-९ अ० 


सम्पादकोकीं साहित्य प्रगति ५०१. 
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शक्प्राय जनप्रन्थोकी सूची जेनसस्वप्रकाक्च वषं २ भक १०,११ भऽ 
शो रेतिष्ासिक रासोकास्ार ,, वषः २ भक १२ भ 

(सोभाग्यविजय ओर तपा देवचन्द्र रास्का) | 

युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि भौर सश्नाट अकबर ,, षषः ३ अंक २-३ अनम 








दो खरतरगच्छोयरएे° रार्मोकासार + वषं ३ अंक ४,९ भन्भ० 
(जिनसिहसूरि, जिनराजसूरि रासका) 

कोथरदाहका समय निर्णय ,, प्रेषित अ० भ° 
दूत काव्य सम्बन्धी कुछ ज्तातन्य वाते, जेन सिद्धान्तभास्कर भा०३कि०१अ० 
ज्ञन पादपूति कान्य साहित्य ५, भागे किरण २,३अ० 
सका शाद भोर दिगम्बर साहित्य, ,, भाग ४ किरण १ अ० 

जेन ञ्योतिष भोर वधक प्रस्थ ,„ धवः ४ कि०२,३ भण 


क्या दिगम्बर सम्प्रदाये खरतर गच्छ तपागच्छये ? ,; (प्रेषित ) 
राजत्थानी भाषा भौर जेन कवि धर्म॑वद्ध॑न, राजह्थान वषः २ अकर अ० 


कविवर रक्मीवहछछम ,„ अण 
अरुवरके शिछालेखपर विरोष प्रकाश वीर सन्देश वव १ भ 
जिनदत्तसूरि जयन्ती भौर हमारा कर्तंभ्य ,, वषः ,, . भ० 
लोथं गिरिराजोकि राप्ते ४ धष. > अक १७० 
ध्द्धि वटक प्रदम शिक्षण सन्देश बषः ३ अंक २,३,४ अ० 


बाल्यकाल्ठ ओर धार्मिक दिक्षा इवताम्बर जेन भाग ४ अक ३१ भर 
कविवर विनयवन्द्र (कृत राजु ग्हनेमि गीत) ;, भाग ४ अंक २९ भर 
शमात्मकं इतिहास ( जनमे भी ) $ $, भाग संख्या ३० भर 
जेन साहित्यकी वतमान दुश्षा » + भाग § भक १९ भ 
सिन्धी भाषा जेन साहित्य (अपूर्णप्र-) ,; भाग ६ अंक २१अ० 
-कललौधी पादवं जिन स्तवन (विनयसामक्ृत) ,» भांग ६ स्छ्या ३० अम 


इवेताम्धरी मिथ्यात्वो भोर भपान्रह{ ,; +, भाग ८ भक ३१ भ० 
खाम्प्रदायिकताका उग्र विष १ 9 भाग १० अंक ११० 
दुादाजीको धीमती ( कविता ) + अ० 


साहिस्यका महत्व ( अपूर्ण प्र) , +, 
भौर भी का लेख जेन, जेन ज्योति, वीर, जेन धमं प्रकाश भादिकि. 
-सम्पादकोको भेजे हुए है पर वे भव तक प्रकाशित नही हुए है । न 


५०२ ेतिहासिक जेन कान्य-संग्रह 
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अप्रकादरित विरिष्टं निषन्धादि 

शकितिक शब्दा कोष 
जेनेतरग्रन्थोपर जेन टीका ¦ 
सिण्ध प्रान्त भौर खरतरगच्छ ( विस्तृत इतिवृत्त ) । 
कविवर जटमङ नाइर भोर उनके ग्रम्थ 
कांकामत ओर उसकी मास्यतापे 
बीकानेर नरेश भौर जेनावायं 
आओ जिनदुतसूरि दरिश्र 
शोकानेर जेन ठेख संग्रह 
प्राचीन तीर्थमाछा संग्रह 
भमय जेन पुरुतकार्यका प्रशस्ति संग्रह 
खरतर विरद प्राति 
खरल गच्छ साहित्य सूवी 
खरतरगच्छा चार्यादि प्रतिष्ठित लेख सूची 
शखरतरगच्छको ८४ ननरये 
भूषकारीन जेन सामयिक पर््रोका इतिहास 
जेन पूजा साहित्य, कल्पसूत्र साहित्य 
सम्यक्‌ दुर्शान, मनुष्यमवको दुरुभता ह 
कविवर कद्मीवहलम ओर उनका साहित्य 
मल्वयोगो क्ञानसारजी आर उनका साहित्य 
कविवर समयष्ठन्द्र ओर उनका साहित्य 
खपाध्याय क्षमाकल्यागजी 
कविवर धमंवद्ध न ( साहित्य ) 
किर जिनहव (८ साहित्य ) 
कविवर रघुप्रति ( सादिस्य ) 
छतीसीयें ४, स्तवन, पद्‌, चन्द्र दतं काभ्य आदि 

भीकीतिरत्न सरि, सागरचण्द्ररि भादि शाखार्भोका इविहास, 
` अनेक मण्डार्रोके सूचोपत्र भोर भनेको प्र्थोकी प्रेस को पिथां इत्यादि । 


अभव जेनप्रन्थमाखाको प्रकाशन ५०६. 

अवश्य पदि ! . ` | शीघ्र खरीदिये |! ` 
श्रीअभय जैनग्रन्थमालाकी “ 
सस्ती, सुन्दर ओर उपयोगी पुस्तके 


१ भभयरज्ञलार , अकन्य 








२ पूजा सं्रह-षृष्ठ ४६४ सजिल्दका मूल्य १) मात्र । 
। भिन्न-भिन्न विद्वान कवियोके रचित १५७ पूजाभोके साथ कविषर ` 
समयदन्द्र कत चौबीसी एवं स्तवनोंका संग्रह । भमी मुह्य घटाकर ॥)) 
कर दिया ह । मंगानेकी शीघ्रता करं । 
३ सती म॒गावती-े० भंवरलाल नाहटा । क: 
प्रावः स्मरणीय सती मृगावतीका सरल भर रोधक भाषामे मनोहर 
चरित्र इस पुस्तकमे बद्ी हो खबीके साथ अद्भित ह ।. प° ४० समूह्य =) 
४ विधवा कर्त॑ञ्य-ठे० भगरषन्द्‌ नाहटा । | 
ताड़पन्रीय ““विधवा कुक का सर विस्तृत विवैवना्मक माषान्तरके 
साथ विधवा बहिनोके समी उपयोगो विषयों भोर करतर्ग्योपर प्रकाश 
डारा गया है । विषवाओंके मागेद्शंक ६८ पृष्के प्रन्थरज्ञका सूर्य %) ` ॥ 
९ स्नात्रपूजादिसंग्रह भल्न्य. 
६ जिनराज भक्ति आवृशं | भटस्य 
७ युगप्रथान श्रो जिनचन्द्रसूरि-सजिरव्‌ प° ४९० सचित्र मूल्य .?). .;.„: 
यह प्रस्य हिन्द जेन-साहित्यमे अद्वितीय है । किसी भौ जेनावाप्क, 
जीवन चरित्र अव तक इत शेकीसे दन्दो प्रकट नही हुभा द ।..इ 
अन्थकी प्रासा बड़े-बड़े विद्धानोनि सुरकण्डते की ह । उप्रसिद्ध इतिहासः 
. रायबहादुर महामहोपाण्याय गोरोक्षंकर हीराचम्द्‌ भोक्षाने इसपर सम्म 
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मौर वी. करो इनकार वीखंद्‌ देखाहइ को० ए०, पकपएक० बी ने विद्वता- 
धू विस्तृत प्रस्तावना किली है । इसकी उपयोगिताके विषयमे इतना ही 
“कहना पर्याप्त होगा कि अल्पकारमें हौ १००० प्रतिर्योमे केवर ६० प्रतिय ` 
रो दै ओर इस्तका संस्कृत काश्य निर्माण होनेके साश्र क्षाथ इसके भाधारसे 
-अम्बरति ९००० गुजराती देक्ट भो प्रकापिवि हो गये । अनेक विद्वानों 
 आओौर पत्र-सम्पादरछोष्टी संख्याबद्ध -सम्मविर्योमेसते केवर "जेन ज्योति" के 
विद्वान सम्पादक शतावधानी शआअरधीरजक्छाङ टोकरसी शाहको सम्भतिका 
कछ अंश उद्धूत करते हे 

. . .«'लवम्पूणं ज्रन्थ प्रमाण, उक्तनि आधार भ्रन्थो ना अवतरणो थी भरे 
छे । पेतिहासिक ग्रन्थो केवी रोते रावा जोह तेनो आ एक नमूनो ` 
-छे। एम कष्टो सकाय। अने आ नमनो जोतां रेविहासिक भरन्थो 
कटो परिश्रम मागे ते्पष्ट तरीभवेषे > > अवा प्रन्थ नीः 
कषोमव एक रप्ो जरूर सस्ती लेलाय ।** 

८ रेविहासिक जैन काञ्यसंप्रह--भापके कर-कमर्छोमिं विद्यमान हे । 

९ संवपति सोमजी शाद-रेखक तेजमछ बोधा । धः 

६. इसमें भहमदाबादुके सेठ शिवा, सोमजीके भादा साहमीवच्छल „| 
धमं का्यौका वर्णन बहुत ही रोचक ओर न्द्र शोकोते भंकित है । 

निकट भविष्यमें ही खरतर गच्छ गुर्बावङी अनु जाद्‌ `एवं श्री जिनदससूरि 

्रित्र भादि भनेक ेतिासिक च्रन्थ प्रकाशित होगि। 





